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Baars ca 080590- अशोक 29 
"एक आर हिएलह 5९ |) शोक मिश्र 35 ` 
कर्ज का बोझ सुखदेव 42 
छोटेछोटे रिइते माया प्रधान 7० 
पारस - सत्यकुमार 78 
वचन ` शूलपाणी 83 
जन प्रतिनिधि की गलती , सुरेशकांत 726 
धर्म का आविष्कार गोविद शर्मा 753 | 
धारावाहिक उपन्यास , 
रंगहीन इंद्रधनुष सावित्रीदेवी वर्मा 95 | 
लेखं 
यह कैसा जनतंत्र है? जीवन महता 
महावीर की निर्वाण शताब्दी चंदनमल चांद 
7974 का हिंदी साहित्य सुदर्शन चोपड़ा 
कामकाजी महिलाएं उमा शशि 
अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ओमप्रकाश 
पुरानी चीजों का मोह कमल सहगल 
जब आप सफर में हों अरनी Wad a 
रेटीनोब्लास्टोमा प्रकाशचंद्र जेन 
पारिवारिक कलह शशि थपलियाल 
धर्म और आत्महत्याएं शिवनंदन कपूर 
आचार्य यूक्लिड श्रीशचंद्र मिश्र 
रावणलोला सुरेंद्रकुमार शर्मा 
7974 का फिल्मी संगीत दिलीप गुप्ते 
कविताएं 


समाजवादी विज्ञापन कुसुम शर्मा 
याद आ गया शिवप्रसाद 'कमल' 
आंखों से अखिलेश अंजुम 

: स्तंभ > ०0 तक 
सरित प्रवाह 75 बच्चों के मुख से | 
हमारी बेड़ियां 53 मुझे शिकायत है 
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। पेरिस ब्यूटी ब्रसियर्ज आप के शरीर की 

| आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर 50 

| से भी अधिक आधुनिक डिजाइनों में 

| बनाई जाती हैं । हर डिजाइन पहनने 

। में सुविधाजनक । मजबूत सिलाई, 

। बढ़िया इलास्टिक व स्ट्रेप...इन के 

,** प्रयोग से आप के सौंदर्य और आकर्षण 

` में एक नया ही निखार आ जाएगा. 
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| 4974—The Year of Unrelieved Misery: 
A round-up of events of the year, I974, that reveals the 
| pitfalls in national economy and debunk pseudo-idealism of our 


| | leadership. 

4) Higher Education and Grants-in-Aid: 

| Taking away the State subsidy for higher education is the 
only way fun-seekers and misfits can be kept out of the portals 


` of our universities. 

| A Judge Judges Himself: 

| Review of autobiography of M. C. Chagla, an eminent jurist. 
| Self analysis or self-praise? 
Trade Unionists, Pause and Ponder: 

An appraisal of the activities of the trade unionists that 
| | reveals how the role played by trade unions has been detrimental 
to national interests. र 
Chinthamani: The Success Story of a Supermarket 
र Can a supermarket help check the price spiral? Chinthamani, 
. a supermarket in Coimbatore provides the answer. 
| The Cat's Paw: 

. The author, a-retired IAS, describes his dilemmas during his is 


Akhnaten: , 

‘The story of the Pharaoh King who nearly erased the cult of 
ptian priests who over the centuries had created an air of 

by invoking iin the hearts of masses the fear of countless | 
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| का द्वार, रुप का SNI जय का Hla HE 
st स्पर्श, सौन्दर्य का स्पर्श / : 
| 


4 दांतों के डॉटर? ee: ee | 
| नियमित रूप से दात ब्रश करने 
और मसूढ़ों की मालिश करने से 
Heal की तकलीफ़ और 
didi की सड़न दूर ही रहती है | 


देखिए, फोरहॅन्स टूथपेस्ट नियमित इस्तेमाल करनेवालोंने | 
अपने आप झ्या लिखा है: | 


॥ “...लगभग एक साल पहले मेने देखा कि 
मेरे दॉत पीले पड़ने लगे हैं, हालांकि में 
सिगरेट नहीं पीता. ..मेर पिताजी ने,... 
जो पिछले ३० साल से “ फ़ोरहेन्स?) 
से ही dia साफ़ करते रहे हैं, मुझे दूसरे 
ZATE के बजाय “ फोरहंन्स ” से दॉत 
साफ़ करने की सलाह दी। कमाल है! 
मेर दाँत जितने साफ़ और अच्छे होने 
चाहिए, वैस हो गये। मुझे यह कहना 
पड़ेगा कि-आपके आश्चर्यजनक टूथपेस्ट- 
फ़ोरहेन्स-में वे सभी गुण हैं जिनका 
आप प्रचार करते है। इसका रहस्य यह 
है कि यह Stat के डाक्टर का बनाया 
हुआ टूथपेस्ट RI” 

(सही) एस. एस. चटर्जी, एम.ए. 
कोयम्बटूर। ; 


(इन पन्नों की फोटोस्टेंट कॉपी आप जेफ्री मैन्स | 

, , एण्ड कं. लि. के किसी भी कार्यालय में देख सकते हैं) 
दांतों की समुचित देखभाल के लिए रोज सवेरे और | 
रात को फ़ोरहेंन्स ट्रथपेस्ट और फ़ोरहँन्स डब॒ल- | 
एक्शन टूथब्रश इस्तेमाल कीजिए ...ओऔर नियमित | 


TA रूप से डाक्टर की सलाह भी लेते रहिए! | 
धळ छळ ळळ ळा SE LO i a खाक... 


B AF. / * आपके dai और महूढ़ों की रक्षा! नामक रंगीन. | 
] i या ४७ सूचना-पुस्तिका। i A | | 
E अपनी प्रति-प्रात करने के लिए (डाक-खचे के लिए) २४ पैसे 
L) २५ पेसे के टिकट इस कूपन के साथ 
तत पर भेजिए: मैनसे , डेण्टल एड़बाइज़री न्यूरो, पोस्ट बैग नं. १००३१, बम्बई-१ i 
o न ल काल ली ae See, MR | 


TH: 
E oe SR i 
० कृपया जिल भाषा की पुस्तिका चाहिए, उसके नीचे रेखा खींच दीजिए Aa, हिन्दी E ` 
५; l ठी, गुजराती, उट, पेजाची, बंगाली, आसामी, तामिल, तेलगु, मलयालम, > | j 
फोर हेन 3 ब दतो ; Re 4 i 
१ * दोंतो के डाक्टर का बनाया हुआ टूथपेस्ट J i A 


रं F à {29 F-I82 HIN oe 


“बारह साल की उम्र से ही मैने फोरहॅन्स 
से दॉत साफ़ करने शुरू कर दिये थे। 
आज मैं बीस साल का होने जा रहा हूँ। 
पहली बार फ़ोरहॅन्स इस्तेमाल करते 
समय मेरे मसूढ़ों में कुछ तकलीफ़ थी। 
अब वह तकलीफ़ नहीं रही। पहले, 
रात के समय दोतों को ब्रश करने की 
मेरी आदत नहीं थी। बाद में रोज रात 
को १० वजे पढ़ाई करते समय आपके 
विज्ञापन सुन-सुनकर मेरी यह “नयी 
आदत? पड़ गयी है।! 


(सही) एस. मित्तल, 
वी.ई. (इलेक्ट्रिकल), परियाला। 


_ J o "ो"।एओ 
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ad AGIA भागय 


अनुपम लालभाई के IPT 


आपका अपना भाग्य-नक्षत्न है और निराला दंग मी | 
नालभाई के ae उन्हीं के अनुरूप बनाये गये है-- 
और बह मी अनोखे प्रिण्ट में, निराले र॑गों में, 
विभिन्न बुनावटों में ! 

मनपमन्द के लिए १ नहीं, उ गुने अवसर आपके 

और कहाँ मिलेगे ? 


म्रफर 

बौद्धिकता की ओर रम्न होते हुए भी 

आप ब्यावद्वारिक हॅ । आपके | 
आचरण में संतुलन है और 

विवेक प्री । आपके भाग्यानुकूल रंग है - 

गुलाबी, रॉयल ब्ल्यू , गहरा भूरा। 

फैरान में आप्रणी हों न हों, आपके 

यशो में सुरुचि की भन्न) अवश्य È | 


मीन 
आप बडे विनम्र 

और भोले हैं, इसीलिए 

लोगों के बहाये मे | 

आ जाते हैं। आप में ऐसे कई गुण हैं 
जिनकी ओर से आप बेखबर हैं। 
आपके भाम्यानुकूल रंग हैं-- हल्का भील-सा नीला 


ल स्वभाव के भी] सद्कार्य (लाइट शी प्रीन),आसमानी और नीलशोण (ta) | 
आप बही लगत और धून से काते ह| आप कपड़े नये ढंग से पहनना तो चाहते है | 
आपके भाग्यानुकूल रंग है लेकिन अक्सर पहन नहीं पाते | 


हरा, Aeron (परपिल) 


की लालभाई-'मांगलिक - मिलन! दाता | 


शानदार ७ मिलों की देन | 
CMLB. 38. I6} HN | 


= मोहन wee: क्लॉक टोबर, ७५२, चौंदनी चौक, दिल्ली-६ 
ब्रदर्स एसोसिपटूल, १०२११, अजमल लॉ रोड, लालभाई चौक, करोल बाग, नयी Racy | 


` लिए एक उड़ान, 


यूरोप è लिए सप्ताह में ११ उड़ानें 

हमारे ७४७ विमान अब फिर से पहले की ही तरह set भरने 
लगे È- सप्ताइ में ८ बार लंदन के लिए, ४ बार कैंक॒फ़र्ट के 
लिए, ५ बार रोम तथा ५ बार पेरिस के लिए और एक बार 
जिनेवा के लिए, हमारे ७०७ विमानों झी उड़ानें भौ शुरू हो गई 
हैं-- सप्ताह में दो बार मांस्को के लिए तथा एक-एक बार 

जिनेवा और लंदन के लिए, 


al 
अध्य पूर्व के लिए wong में १८ उद़ानें Re 
प्रति सप्ताह इम प्रश्तुत करते है कुवैत और बेरूत के लिए 
aut, gut और बहरीन में से प्रसेक के लिए ३ उड़ानें, 


O आदूभावी, दहरान थौर तेहरान में से TAR के लिए ९ उड़ाने 


तथा अदन, mean, दोहा ओर हेरो ये से प्रसेके - 


म्यू बोरं फे लिए gong में ७ बढ़ायें 

सप्ताह में इर रोज ७४७ विमान दी उड़ान - मध्य पूर्व तषा 
यूरोप होते हुए, और हमारे crest क्रेयर के अन्तर्गत यात्रा 
करवे पर किसी मी जगह जाडर वापस लौटने का ढिराया 
came किराये से भी कम पड़ता है. 


इसके HAT हर ARE? 
३ उड़ानें र 

पूर्वी अफ्रीका के लिए 

१० उड़ानें 

दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 
६ उड़ाने 

जापान के लिए 

२ उड़ानें 

मॉरिशस के लिए 

२ उड़ाने ae 
ऑस्ट्रेलिया के लिए... 


` चिटामिनों से भरपूर, आपके परिवार के स्वास्थ्य का घरदान है । 
मिकसड फूट, Ad, ऐपल, पप्रीकोट, मेंगो । 
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En Yo पी० स्टेट Unt इण्डस्ट्रियल कॉरप 


२२, विधान समा मार्ग, लखनऊ 
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समान रंगों का | 
सही मेल बैठाना बहुत | 
कठिन काम RI अक्सर यह्‌ 
दिन की रोशनी से किया जाता 
लेकिन दिन की रोशनी का हर पल बदलता ठ 
आपके रंग में भंग कर सकता है। 
लेकिन हमारा तरीका बेमिसाल 
हम “दिन की समान रोशनी” वाले भैकबेथ 
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पारित प्रवाह 
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छले काफी दिनों से देश में दो व्यक्ति 
बहुर्चाचत रहे हैं एक श्री 

| जयप्रकाश नारायण, दूसरे, श्री ललित- 
नारायण मिश्र. श्री ललितनारायण की 
तो 2 जनवरी, 7975 को समस्तीपुर में 
बम द्वारा हत्या कर दी गई; श्री. जय- 
| प्रकाश नारायण पर भी इसी तरह का 
` आक्रमण हो जाए तो कोई भाइचयं नहीं. 
श्री ललितनारायण पहले विदेश 
व्यापार मंत्री थे और अपने कार्यकाल 
में उन्होंने बहुत सारे आयात लाइसेंस 
जारी किए थे जिन को ले कर संसद के 
पिछले दो अधिवेशनों में बहुत गरमा- 
गरमी और गड़बड़ हुई. लोक सभा की 
शीतकालीन बैठक में तो सिवा श्री ललित- 
नारायण के कथित भ्रष्ट आचरण के और 
कुछ लगभग हुआ ही नहीं. इस विषय में 
सरकार से जब भो जरूरी जानकारी 
मांगी गई, नहीं दी गई. और अंत में जब 
श्री मोरारजी देसाई ने सदन में सत्याग्रह 
करने की धमकी दी, तब सरकार गुप्तचर 
विभाग की रिपोर्ट दिखाने के लिए तयार 
हुई और इस रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी 
नेता यह कह रहे थे कि श्री ललित- 
नारायण भ्रष्टाचार के दोषी हें--उन्होंने 


र रुपए ले कर लाइसेंस दिए हैं. अभी. 


सदस्य अधिवेशन की समाप्ति पर 


खबरें पहले पृष्ठ से अंदर के पृष्ठों पर जा | 
भी नहीं पाई थीं कि किसी ने श्री ललित- 
नारायण की हत्या कर दी 

इस हत्या को ले कर शासक कांग्रेस 
दल और उस के पिछलग्गू कम्युनिस्टों को , 
श्री जयप्रकाश को आलोचना करने का 
एक और बहाना मिल गया. यद्यपि सभी 
जानते हैं कि श्री जयप्रकाश का आंदोलन | 
शांतिपुण है, और यदि ag इस आंदोलन | 


- का नेतृत्व नहीं संभालते तो बिहार में खून | 


को होली खिल जाती, उन्हें श्री ललित- _ 
नारायण की मृत्यु से किसी प्रकार का 
लाभ नहीं पहुंचता, परंतु कांग्रेस के नेता 
और कम्युनिस्ट यही कह रहे हैं कि ऐसा 
जयप्रकाशजी के आंदोलन के कारण ही 
हुआ क्योंकि यह आंदोलन फासिस्टी है, 
प्रतिक्रियावादी -है, जनतंत्र विरोधी हे. 

हिटलर व स्तालिन, फासिस्ट 
कम्युनिस्ट, दोनों का सिद्धांत है कि 
बोल कर, और बड़े से बड़ा झूः 
कर अपने विरोधी को बदनाम 4 
क्योंकि साधारण जनता मूर्ख होती | है; 
उस पर कुछ न कुछ असर हो 
इसलिए फासिस्ट व कम्युनिस्ट (£ 
वास्तविक भेद कुछ नहीं हैं, जिन १ 
भूत सिद्धांत एक हो हैं, जिन 

री ही 


व्क 


हें जो किसी भी प्रकार चुनावों द्वारा या 
जनमत द्वारा हटाए नहीं जा सकते. 
| इस प्रकार जब कांग्रेस (जो अब 
| | | कस्युतिस्टफासिस्ट रीतिनीति अपनाती जा 
||| रहो है) और कम्युनिस्ट श्री जयप्रकाश 
||| के आंदोलन को जनतंत्र विरोधी बतलाते 
|| हैं तो वे ठीक ही कहते हैं क्योंकि उन के 
| अनुसार 'जनता' तो श्रीमती इंदिरा गांधी 
` और उन के इदंगिदं घूमने वाले दरबारी- 
| गण ही हैं; बाकी 60 करोड़ भारतीय तो 
| केवल मेहनत कर के, खूनपसीना बहा 
॥ कर इस 'जनता' को शासनबद्ध, सत्तारूढ़ 
॥ रखने के लिए है. 
ब इतने दिन बीत जाने पर भी और 
॥ भारत सरकार को गुप्तचर फौज के ag- 
§ बड़ सुरमाओं के बिहार पर धावा करने 
` के बाद भी यह पता नहीं चल रहा है कि 
' बम कब, किस ने, केसे और क्यों फेका. 
` इस से अंदेशा यही लगता है कि यातो 
शासक वर्ग की असली भेद के पता लगाने 
"मे कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है और 
बह उसे छिपाए रखना चाहता है या वह 
। बिलकुल निकम्मा है जो इतने बड़े नेता 
ही हत्या का कोई सुराग नहीं लगा पा 
रहा है. 
' इतनी बात तो साफ है कि किसी 
"विरोधी राजनीति दल को श्री ललित- 


T मास करने से ज्यादा फायदा होता. 
' की मृत्यु से लाइसेंस कांड बिलकुल 
फोका पड़ गया है. 


iF 


+ 
सरकार की अमरीका से तीन 


चुका है--ओर इस के बदले में 
त चुनी हुई गालियां खा चुका है. 
चह इस बेतल के कुएं में और 
चाहता. भारत सर- 
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मांग सकती है, इसलिए कहती हे कि उधार | 


दे दो--4० वर्षों के उधार पट्टे पर. 


बातचीत के दौरान अमरीका ने शर्त | 
रखी है कि यह गेहूं किसी अन्य देश को | 
नहीं दिया जाएगा. रूस अमरीका से गेहूं | 


ले कर दूसरे देशों को काफी मुनाफे पर 
बेच चुका है. इस पर भारत सरकार ने 
अपनी प्रोपेगेंडा मशीन से कहलवाया कि 
ये शर्ते अपमानजनक व शर्मनाक हैं 


परंतु भिखसंगों और कर्जदारों को. 
मानअपमान, NANAI को बात कब से 


कचोटने लगी? 


+ 


हुना विधान सभा ने अपने एक | 


सदस्य श्री हरद्वारीलाल को सदस्यता 


से च्युत कर दिया है--इस कारण कि | 


उन्होंने मुख्य संत्री श्रौ बंसीलाल व विधान 


सभा अध्यक्ष का अपमान कर के विधान | 


सभा का भी अपमान किया. 
हमारी सरकारे सामान्य न्याय, 'नेचु- 
रल जस्टिस' पर बड़ा जोर देती हैं. इस 


सिद्धांत के अनुसार एक मालिक अपने | 
नौकर को न निकाल सकता है, न कोई | 


सजा दे सकता है--बिना श्रम अदालतों 


की अनुमति के, बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया ' 


से गुजरे. परंतु जहां उन की स्वयं बारी 
आती है, बे अदालत कों नहीं मानतीं और 
अपनेआप आरोप लगातो हैं, अपनेआप 
फंसले देती हैं. 

यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि किसी सदस्य को सदस्यता से 
बंचित करने का अधिकार किसी विधान 


सभा को संवेधानिक रूप से है या नहीं, ' 


परंतु यदि उसे यह अधिकार हो भी, तब 


भी तब तक उस का प्रयोग नहीं करना । 


चाहिए, जब तक एक निष्पक्ष जांच न हो 
जाए, अन्यथा न्याय की अबहेलना होने की 
पुरीपूरी संभावना है, विशेषतः जब कि 
आरोप बिपक्ष के सदस्य पर हो और उस 
में सत्तारूढ़ दल के नेताओं का अपना. 
निजी स्वार्थ हो. ' 


इस प्रकार के 


i Collection, Haridwar... 


अविकार पर यदि | 
सरिता. a 


iar Be क क ka दान | कोई अंकुश Diea re hatig ehi बह ekaa और निःस्वार्थ, | 
HAS और ईसानदार बन जाता है. अब 


सनसानी करने का पुरा अवसर मिल 
जाता है--वह अपने बहुमत से विधान 
सभा में चाहे जो पास करा सकता है 

सर्वोच्च न्यायालय को, इसे विषय पर 
विचार करना" चाहिए. और उचित a 
स्वस्थ” परंपरा या नियम निर्धारित करने 
' चाहिए 


उधार | 
| 
j 
| 
d 
| 


| Saia सिफारिश क्री है,कि राज्य 
। के 4,००७-से Bae निजी ' प्रबंधक्रो” हारा 


। चलाए जा रहे''स्कूलों-का सरकारीकरण 
' कर दिया जाए जिस से 65,0०० शिक्षकों 
एक | को लाभ पहुंचे. इस सरकारीकरण में, 
प्यता | समिति का अनुमान है, 35 करोड़ रुपए 
कि | से अधिक खर्च आएगा. 
धान यह तो अभी पता नहीं लगा कि इस 
धान `| समिति ने यह सिफारिश किन आधारों 
पर की है, पर जो भी हो, यह सुझाव 
नेचु- ` बहुत गलत है, अव्यावहारिक है और 
इस | जनता विरोधी है. रोज समाचार प्राप्त 
अपने | होते रहते हैं कि राज्य सरकार की 
कोई आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक हे, उस के 
लतों | पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए 
ar) पैसा नहीं है और वह कोई रचनात्मक 
गारी | काम नहीं कर पा रही है. इस पर सर- 
और | कार से यह कहना कि वह 35 करोड़ 
आप / रुपए ओर खचे करे और सरकारी कर्म- 
| चारियों की फौज को, 65,000 carat व 
जा | अफसरों से और बढ़ा दे, कौन सी बुद्धि 
Ta | मानी का काम है? 


जनतंत्र का मतलब है जनता स्वयं 
अपने कास करे, स्वयं अपने फंसले 
करे. इस के विपरीत समाजवाद या 
सरकारवाद है जो यह. मानता है 
कि जो कास सरकारी कमचारी करे, 
वही ठीक हो सकता है, बाकी सब गलत 
होगा, बेईमानी और स्वार्थवश होगा 
समझ में नहीं आता कि कसे, एक व्यक्ति 


नहीं होता. 


"तरफ तो वह स्कूलों की विद्याथयों से . 


तक का तो अनुभव यही कहता है कि 
जहां कोई काम ! सरकारी विभाग को 
दिया गया, वहां सिवा अ्रष्टाचार, 
काहिली और धन के नाश के अलावा कुछ 


आज भी ये स्कूल आखिर ऐसे ही 
व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे 
सरकारी अमले सें हैं बल्कि उलटे इन में 
से काफी व्यक्ति सेवा भाव से कास सें 
लगे हैं. यह ठीक है कि वर्तमान प्रबंध में 
दोष हैं, शिक्षकों को चेतन ससय पर नहीं 
मिलता है इत्यादि, परंतु इस का असली 
कारण प्रबंधकों की कमजोरी नहीं है, 
बल्कि वर्तमान शिक्षा का ढांचा है. 

आजकल सभी निजी स्कूल सरकारी 
अनुदान पर चलते हैं; प्रबंधक बहुत कम 
भाग ही प्रस्तुत करते हैं. इसलिए अकसर 
कहा जाता हे कि क्‍यों न सरकार ही 
सारा व्यय उठा कर स्कूल चलाए. परंतु | 
सरकारी अनुदान की राशि भारी होने का 
कारण भी सरकारी कायदेकानन हैं. एक 


ली जाने वालो फीस निर्धारित करती है, | 
जो बहुत कम होती है, कुल व्यय से उस | 
का कुछ अनुपात नहीं बैठता, दूसरी तरफ | 
ag व्यय भी स्वयं निर्धारित करती है-- 
शिक्षकों के वेतन, फरनीचर व भवन, | 
प्रयोगज्ञालाएं व क्रीड़ास्थल आदिआदि 
इस प्रकार सरकार स्वयं स्कूलों को पहले 
तो घाटे में डबोती है, फिर उन को अन 
दान दे कर उबारती है और कहती है, | 
देखो हमारा afam, हमारी दरिया à 
दिली, हमारी गरीबपरवरी. | if 


Fs 


रास्ते शिक्षा पर 'खि करें 
चक्रव्यूह के साध्यम से खर्च करती है 
| जिस से लगभग 5० प्रतिशत धत नष्ट हो 
' जाता है और 25 प्रतिशत सरकारी कमं- . 
चारी डकार जते हैं. 
|| आवश्यकता इस बात की है कि 
| शिक्षा को जल्दी से जल्दी ओर अधिक से 

|| अधिक निजी हाथों में दे दिया जाए और 
| उसी अनुपात से टॅक्स कम कर दिए जाएं 
|, ताकि उस रकम से जनता अपने स्कूल 
॥ चला सके. 

| आज भी जो अच्छे बढ़िया स्कूल हैं, 
| वे सरकारी दायरे से बाहर हैं, सरकार से | 
अनुदान नहीं लेते हैं और विद्याथियों की 
॥ फीस से चलते हैं. सारे ही विद्यालय ऐसे 

| ही चलें तो क्या हज है? जब अभि- 
wast को अपने 'लड़केलड़कियों की 
| शिक्षा के लिए पुरा खर्च करना होगा तो 
बे भी इस ओर जागरूक रहेंगे और 
“विद्याथियों की अनुशासनहीनता व gy- 
"दंग भो बंद हो जाएगा--अपने धन का 
सब को दर्द जो होता है. 


+ 
g पंक्तियों में कुछ समय पहले उत्तर 

प्रदेश के उत्तराखंड पर्वतीय जिलों 
स्त्रियों द्वारा जंगलों के पेड़ काटने के 
विरुद्ध “चिपको आंदोलन? का जिक्र किया 
गया था. हबं का विषय है कि यह aia- 
लत कुछ हद तक सफल हो गया है और 
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मान लिया है 
ठेकेदारों को मिलीभगत से अंधाधंध 
नहीं कारने Rn स्थानीय 


आशित घरेलू उद्योगधंधों को प्रोत्साहन 
दिया जाएगा, इस से चाहे राज्य सरकार 
' कुछ ससय के लिए जंगल के ठेकों से 
य कम्‌ हो जाए. परंतु आगे चल कर 
भ हो होगा. . 
जंगल एक ऐसी संपदा है जिस 
` बहुत महत्त्व है--जलवायु के लिए, 
में पानी के लिए, उद्योगघंधों 
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जकल पांच 
भाषाओं में कामकाज होता हे-- 
अंगरेजी, फ़ च, रसियन, चीनी व स्पेनिश. | 
अब क्योंकि अरब राष्ट्र अपने तेल के | 
कारण यकायक ऊपर उठ कर महत्त्वपूर्ण 
हो गए हैं, पिछले वर्ष से वहां की छठी 
भाषा अरबी स्वीकृत हो गई हे. f 
इस पर भारतीय संसद के कुछ |.» 
सदस्यों ने सरकार से पूछा कि वह हिदी | 
को संयुक्‍त राष्ट्रसंघ की .भाषा बनवाने के | "E 
लिए बया कर रही है? सरकार का उत्तर | 
था: कुछ नहीं, अभी मौका नहों है. । .. 
यह अजीब बात हे कि मुट्ठी भर | ' 
अरब लोगों की भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय | 
भाषा बन जाए और ३०-4० करोड़ जनता | « 
की भाषा की कोई पूछ ही न हो. पर |!) 
सत्य तो यह है कि जब हिदी को अपने | 
ही देश में ओर अपने ही विशेष क्षेत्र में | «' 
कोई पूछने 'वाला नहीं है तो विदेशों में | 5) ` 
उस को साख मनवाने का प्रयत्न करना | 
Aaa ही समझी जाएगी. 
हिदी की इस उपेक्षा की सब से बड़ी 
जिम्मेदारी हिदी भाषा भाषी क्षेत्रों के = 
निवासियों व सरकारों पर है. यहां आज | 
भी अधिकांश कामकाज--सरकारी, ATA | 
जनिक, सामाजिक व वंयक्तिक--अंगरेजी | 
में होता है. यहां तक कि-पतिपत्नी में और | 
मातापिता व बच्चों में वार्तालाप भी बड़े | शास 
गर्व के साथ अंगरेजी में किया जाता है;, | व्यवर 
बिवाह व अन्य संस्कारों के निमंत्रणपत्र | संविध 
अंगरेजी में छपवाए जाते हैं. जब तक | गया 
इस क्षेत्र को सरकारें सख्ती से अंगरेजी | शास 
का बहिष्कार कर के हिदी नहीं अपनाएंगी, | के अ 
तब तक हिदी इसी प्रकार घिसटती a | वासत 
पिटती रहेगी. क्योंकि भारत की सर्वाधिक | Ee 
जनसंख्या इन्हीं प्रदेशों में बसती है और | TET 
राजनीतिक दृष्टि से भी ये महत्त्वपुर्ण हैं, "त 
यदि यहां के सरकारी कामकाज सौ प्रति- । 
ठा री में कराए जाने लगें तो भारत! 
a अन्य प्रदेशों को भी लाचार | 
हो कर हिदी अपनानी पड़ेगी. a 
केवल सम्मेलनों व प्रस्तावों से हिंदी ||, 
को कोई विशिष्ट स्थान नहीं मिल. | 
सकता. 5 ७. 
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- सरिता 


सावे- | tq" प्राप्ति के पश्चात हमारे खूप में साकार हुआ. अत: उस समय इस 
रेजी | देश में सन 7950 में लागू संवि- बात की आशा की गई थी कि इस 
“| धान के अनुसार जनतांत्रिक प्रणाली का प्रयोग कर के वास्तविक 
बड़े | शासन व्यवस्था की स्थापना की गई. इस रूप में हमारे देश में जनता का, जनता 3 
| है; | व्यवस्था को इस विश्वास के साथ हमारे के द्वारा, जनता के लिए शासन स्थापित =] 
गपत्रः | संविधान निर्माताओं acct स्वीकार किया किया जा सक्केगा. BRS) 
तक | गया था कि इस के माध्यम से भारतीय _ आधुनिक परिस्थितियों में जनतांत्रिक | 
रेजी | शासन व्यवस्था का संचालन जन इच्छा शासन अन्य सब बातों के अतिरिक्त | 
एंगी, | के अनुसार हो सकेगा ओर सदियों की मुख्यतः जनता के वास्तविक बहुमत का 
गि ब | वासता से आक्रांत भारतीय जनता सही प्रतिनिधित्वं करने वाला शासन होता है, 
धिक | अर्था में अपने भाग्य m स्वामिनी बन अर्थात बहुमत पर आधारित होने के 
और | सकेगी. स्वतंत्रता प्राप्ति का उदेश्य कारण उस का हर कार्य बहुमत की इच्छा 
जनतांतिक व्यवस्था के अपनाए जाने के को प्रर्तिबबित करने बाला. होता. 
प्रति- | र ; 


गरत 
चार || . . 


१४. Digitized by Arya Samaj Fou 
“aa: यह कहा जा सकता हे कि सच्चा 
जनतंत्र वही है जिस का आधार अततः 
saat का वास्तविक बहुमत हो तथा 
| (जिस का संचालन उस बहुमत की इच्छा 


' के अनुसार किया जाता हो. 
| | अल्पमत सरकारों का एक अटूट क्रम 
ae 


` [कतु दुर्भाग्य से हमारे देश में जन- 
तांत्रिक व्यवस्था के अंगीकार किए जाने 
के बावजूद प्रारंभ से लगा कर आज तक, 
मुख्यतः कंद्र में, कभी भी एक ऐसी सर- 
कार का निर्माण संभव नहीं हुआ, जो 
` वास्तविक दृष्टि से मतंदाताओं के बहुमत 
| का प्रतिनिधित्व करने वाली हो. सन 
7982, 7957, 7962, 7967 और 7977 
में संपन्त चुनावों के परिणामों के आधार 
पर स्थापित होने वाली सभी केंद्रीय 
सरकारें मतदाताओं के प्राप्त मत प्रति- , 
दत की दृष्टि से अल्पमत सरकारें थीं 
क्योंकि प्रारंभ से लगा कर आज तक 
सरकार निमित करने वाले कांग्रेस दल 
को सन 7952 में कुल वेध मतों का 45 
= afana, 7957 में 47.8 प्रतिशत, 7962 
' ` मनें 44.5 प्रतिशत, 7967 में 40.7 प्रतिशत 
| और 7977 में ga प्रतिशत मत 
प्राप्त हुए थे. लेकिन विपक्ष के मतों 
के विभाजन के कारण उसे 7952 में 
' लोक सभा के फुल स्थानों में से 364 
अर्थात 74.4 प्रतिशत स्थान, 7957 में 
` 3 अर्थात 75.7 प्रतिशत स्थान, 7962 
' में 36 अर्थात 72.8 प्रतिशत स्थान, 
7967 में 283 अर्थात 53.5 प्रतिशत स्थान 
| ओर 7977 मे 352 अर्थात 67.2 प्रतिशत 
स्थान प्राप्त हुए. 
moet आंकड़ों से यह स्पष्ट g fa 
काँग्रेस l दल को, जिस ने हमेशा लोक 
Ta प्राप्त इस बहुमत के आधार पर 
५ है में अपनी सरकार का निर्माण किया! 
है ओर उस के आधार पर प्रारंभ से. 
कर आज तक देश पर शासन किया 
फी मतदाताओं के स्पष्ट और 
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et 
abe 
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अति तशत भाग 
उसे अधिक 


ata कुल मतदाताओं के 57. 


7९३९7 हक तिं का समर्थन 
प्राप्त हुआ, जो पूर्ण बहुमत से 3.2 प्रति- | 
शत कम था; अन्यथा उसे हमेशा इस से 
भी कस मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है. ' 
लेकिन इस के विपरीत जो स्थान उसे 
लोक सभा में प्राप्त होते रहे हैं, वे प्राप्त | 
मत प्रतिशत के अनुपात में बहुत अधिक | 
रहे हैं. | 

ऐसा क्यों संभव हुआ? अगर हम | 
इस प्रश्‍न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें | 
तो हमें ज्ञात होगा कि इस का मुख्य | 
कारण हमारी वर्तमान एकसदस्यीय! 
साधारण बहुमत पर आधारित निर्वा- 
चन प्रणाली है. इस प्रणाली के कारण) यों 
ही मतदाताओं के . अल्पमत का समर्थन TAT 
प्राप्त कर के भी कांग्रेस दल देश के काँग्रे 
शासन पर निरंतर अपना वर्चस्व बनाए. है अं 
रखने में सफल हुआ है, अन्यथा इस हग 
चुनाव प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक ३7 । 
प्रतिनिधित्व प्रणाली या सूची प्रणाली गते ` 
जेसी अन्य कोई प्रणाली होती तो आज शास 
देश के शासन की तसवीर ही दूसरी, में अ 
होती. ४ । दाता 


दूषित चुनाव प्रणाली 


इस ' अध्ययन से यह स्पष्ट है कि... | 
हमारी वर्तमान चुनाव प्रणाली हमारे र 
देश में संविधान निर्माताओं की इच्छा उ 3 
नुसार वास्तविक जनतंत्र अर्थात बहुमत नन 
के शासन को स्थापित करने में सफती 
सिद्ध नहीं हुई है. इस प्रणाली की हमा जनता 
देश में असफलता का मुख्य कारण य 
है कि इस की सफलता. के लिए जि! 
आवश्यक राजनीतिक परिस्थितियों १ 
विकास होना) चाहिए था, वह॑ स 
- नहीं हुआ. 
' यह्‌ प्रणाली मुख्य रूप से उन ६१ 
में सफल होती है, जहां. की राजनी 
व्यवस्था 'द्विहलीय. पद्धति के अतूसा 
संचालित होती हो, जैसे ब्रिटेन या संयु 
` राज्य अमरीका की राजनीतिक व्यवस्थ 
, इन देशों में यह प्रणाली सदियों से स 
लतापूर्वक कार्य कर रही है क्योंकि अ 
राजनीतिक दलों 


यक्त 


प्रति- | प्रमुख रहे हैं. (वर्तमान समय में ब्रिटेन 
स से में अनुदार एवं श्रमिक दल तथा अमरीका 
गा है. ' में डेमोक्न टिक एवं रिपब्लिकन दल प्रमुख 


| उसे | हैं.) इन में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने 
। वाला दल शासन करता है और अल्पमत 
| का समर्थन प्राप्त करने वाला दल विपक्ष 
का कार्य करता है. 

लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं 
| की अपेक्षाओं, के बावजूद हमारे यहां 
। जिस राजनीतिक दल व्यवस्था का 
| विकास हुआ है, वह बहुदलीय पद्धति 
है और ag भी विशेष प्रकार की है 
| क्योंकि उस में सभी दल समान रूप से 
| प्रभावपूर्णं नहीं हैं, वरन एक दल अर्थात 
| काँग्रेस प्रमुख एवं अत्यधिक प्रभावपूर्ण 
बनाए, है और अन्य सब दल परस्पर विभाजित 
प्रा gq, होने के कारण महतत्वहीन और अप्रभाव- 
पातिक/ पण हैं. अतः बे सदा मतदाताओं के बहु- 
णाली] संत का समर्थेन प्राप्त कर के भी सदा 
| आज शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने 
दूसरी सें असमर्थ रहे हैं और कांग्रेस दल मत- 
। दाताओं के अल्पमत का समर्थन प्राप्त कर 
| के भी सदा शासन पर अपना नियंत्रण 

। स्थापित करने में सफल रहा है 
जनतंत्र ` के स्वस्थ विकास और 
र हमारे स्थिरता की दृष्टि से यह Vn अनुप- 
इच्छा. पवत ही नहीं, चिंताजनक भी है और 
बहुमत उस के भविष्य के प्रति आशंकाओं को 


S जन्म है क्योंकि अल शासन 
ee अन्म देती है क्योंकि अल्पमतीय झा 


| हमा! 5 


= so 


जनता वोट डाल कर अपना कर्तव्य पूरा तो कर देती है, लेकिन उसे मिलता वया हे 


in MASTS २६११४ क्सा RTE A 
| को At e igea प्रका 9ओयकजा0०ळाहे' किसना वीतां त्रिक होने का 


दिखावा क्यों न करता हो, वास्तविक 
दृष्टि से कभी भो जनतांत्रिक नहीं होता. 
उस के कार्यों में न तो बहुमत को इच्छा 
प्रतिबिबित होती है और न उसे उस का 
अनुमोदन ओर समर्थन ही प्राप्त होता 
है. भतः ऐसे शासन की स्थिरता और 
सुदृढ़ता की आज्ञा नहीं की' जा सकती. 
इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जनतंत्र 
हमारे देश में स्थायी और gag al तथा 
उस का भविष्य उज्ज्वल हो तो हमें उसे 
वास्तत्रिक agaa का शासन बनाने की 
चेष्टा करनी चाहिए. 

लेकिन हमारी यह चेष्टा तभी सफल 
हो सकती है, जब हम इस दूषित और 
अनुपयुक्त चुनाव प्रणाली के स्थान पर 
अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों 
के अनुकूल एक नई चुनाव प्रणाली को 
अपनाने का प्रयास करें, जिस से नकली 
बहुसत के स्थान पर वास्तविक बहुमत 
शासन करने में सफल हो सके और देश 
एक सच्चे और स्वस्थ जनतंत्र के लक्ष्य 
को प्राप्त करने की fear में प्रगति कर 
सके. 

वास्तविक बहुमत का शासन स्थापित 
करने में असमर्थ होने के अतिरिक्त यह 
चुनाव प्रणाली अन्य दृष्टियों से भी काफी . 
अनुपयुक्त और दूषित fas हो रही है. 
परंपराओं से पीड़ित हमारे देश में यह 
विभिन्न निहित carat और भ्रष्टाचारों 


A 4 


t बाद ओर क्षेत्रवाद जसी जनतंत्र विरोधी 
` बुराइयों को खुल कर पनपा रही है, 
o इलबदल को प्रोत्साहन दे कर राजनीतिक 
? 


दलों की स्थिरता को आघात पहुंचा रही 

॥ हे और चुनावों को पैसे का एक खर्चाला 
ea बताती जा रही है, जिसे खेलना 
साधारण व्यक्ति के सामर्थ्यं के बाहर को 

'बात होती है. यही नहीं, चुनावों में पग- 

` ` पग पर जिस तरह काले धन का बहुत 
बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है, उस से 
थे भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी जीती- 
जागती कहानी बन गए हैं. फलतः ्रष्टा- 
जार का कोड़ा हमारे जनजीवन के 
कणकण में व्याप्त हो गया है और उस 

की जीबन शक्ति को सोखसोख कर उसे 
सत्त्हीन ओर खोखला बनाता जा 


॥ रहा है. i 

ba इस Sale ओर दूषित चुनाव 
| प्रणाली के कारण आज हमारा जन- 
aa धनिकतंत्र के रूप में परिवर्तित हो 
# गया हे, अर्थात -जन के स्थान पर घन 
का शासन स्थापित हो गया है ओर यह 
धन अपने निहित स्वार्थो की पूति के 
लिए जन का बुरी तरह से शोषण कर 
रहा है और उस शोषण में यह चुनाव 
' प्रणाली उस के लिए एक सबल साधन 
 क्राकास कर रही है. अतः वास्तविक 
जनतंत्र को स्थापना के लिए ही नहीं, 
बरन जन को शोषण से मुक्ति दिलाने के 
ie धन प्र आधारित इस चुनाव 
प्रणाली का उन्मुलन आवद्यक ही नहीं, 
अनिवार्य भी हो गया है. , के ः 

नई चुनाव प्रणाली के लिए सुझाव 
' `` ऊपर दर्वाए गए विभिन्न कारणों 
से आज भारतीय समाज के सम्मुख चुनाव 
प्रणाली में परिवर्तन की एक बहुत बड़ी 
. समस्या विद्यमान है, जिस का समाधान 
ह जनतांत्रिक जीवन पद्धति की 


को अपनाया जाए, जो इस चुनाव 


। सही प्रतिनिधित्व संभव हो सकेगा तह 
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को जन्म दे रही हैं? आतिवादिं? Seira undan के कोष ecann और देश कौ 


राजनोतिक परिस्थितियों के अनुकूल हो! .. 
इस प्रश्‍न के समाधान की दृष्टि से देश पन 
के प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों FAT 
एबं संस्थानों दारा समयसमय पर काफी T fara 
'चतनसनन किया गया है और विभिन्‍न राजन 
सुझाव दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं : लिए 
7. इस प्रणाली को पूर्णतः त्याग या 
कर इस के स्थान पर आतुपातिक प्रति, TE 
निधित्व प्रणाली को अपनाया जाए ताकि लगा 
हर राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के सुझाव 
अनुपात में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो सके और वर्तमान समय को ; 
तरह मतदाताओं के अल्पमत का समर्था तरीक 
प्राप्त कर के कोई भी दल व्यवस्थापिका ER 
में बहुमत प्राप्त करने में सफल न हो T 
सके. र 
2. इस प्रणाली को मौलिक ead. 
बनाए रखते हुए फ्रांस में राष्ट्रपति बै. 
निर्वाचन के लिए प्रयुक्त तरीके के अनु 
सार उस में इस तरह से संशोधन कि! 
जाएं जिस से, अगर किसी एक निर्वाचित 
क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले किसी 
प्रत्याशी को प्रथम निर्वाचन में पूर्ण ब. 
मत का समर्थन प्राप्त न हो तो प्रथम 
स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों ३ 
लिए द्वितीय निर्वाचन की व्यवस्था पाक 
जा सके, ताकि उन में से पुणे बहुमत eS 
समर्थन प्राप्त करने वाले प्रत्याशी पि 
निर्वाचित घोषित किया जा सके. o | 
3: इस प्रणाली के स्थान ५. 
qkan जरमनी में प्रयुक्त सूची प्रणा 
और इस (बहुमत) प्रणाली के मिर 
रूप को अपनाया जाए ताकि जहां 
स्थापिका के आधे प्रतिनिधियों का चुनी... 
वर्तमान प्रकार से. हो सके, वहीं A 
प्रतिनिधियों का चुनाव qa घोषित ai 
के अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों १ 
' प्राप्त जनसमर्थन के आधार पर 
जा. सके. फलतः इस प्रणाली के व्य 
से व्यवस्थापिका में जनमत का अधि 


पातिक 


वास्तविक जनमत का शासत स्था! 
किया जा सकेगा... .  :; 


शा को 
ल हो! 
से देश धन के प्रयोग को रोकने के लिए यह 
क दलों सुझाव दिया गया है कि एक निश्चित सत 
काफी प्रतिशत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों और 
वभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के 
रहँ; लिए सारा खच राज्य की तरफ से प्रदान 

त्या किया जाए तथा वैयक्तिक आधार पर 
5 प्रति. चुनाव में धन खर्च करने पर प्रतिबंध 
7 ताकि लगा दिया जाए. 
मतों बे सुझावों की सार्थकता 
निधित्त ने 

की, अल्पमत सरकारों और भ्रष्ट तौर- 


(तरीकों को जन्म देने वाली साधारण 
। बहुमत पर आधारित वर्तमान चुनाव 
न नहे प्रणाली के उन्मुलन और उस के स्थान 
| 'पर देश की राजनीतिक परिस्थितियों के 
रूप हे “कुल नई चुनाव प्रणाली को अपनाने 
पति रप के संबंध में दिए गए विभिन्‍न सुझावों की 
पति ह सार्थकता ओर उपयुक्ता पर अगर हस 
विचार करे तो हमें ज्ञात होगा कि आनु- 
पातिक प्रणाली अन्य सभी चुनाव प्रणा- 


समर्थ 
थापिक| 


के अन्‌ः 
[न कि! 
afn 
सी एड 
र्ण बा 
थस ३ 
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4. चुनावी में शिष्टाचारे और कॉल लयी से. जहाँ तक जनता में उपलब्ध 


विभिन्न राजनीतिक मतमतांतरों फो 
व्यवस्थापिका में, उन्हें प्राप्त जनसमर्थन के 
अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का 
प्रश्‍न है, श्रेष्ठ और उपयुक्त चुनाव 
प्रणाली है. बहुत से देशों में इस चुनाव 
प्रणाली के अनुसार निर्वाचन कराए जाते 
हैं और हमारे यहां भी कोई अल्पमत क्का 
समर्थन प्राप्ति व्यक्ति राष्ट्रपति न बन 
सके, इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन इस 
प्रणाली के अनुसार कराया जाता है. 
लेकिन हमारे यहां जिस तरह की 
जाति, संप्रदाय और क्षेत्र पर आधारित 
सामाजिक व्यवस्था और आम लोगों का 
जिस तरह का निम्न शैक्षिक स्तर है, उसे 
देखते हुए यह प्रणाली हमारे लिए 
राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने योग्य नहीं है 
क्योकि इस प्रणाली को अपनाने का 
परिणाम हमारे जाति, संप्रदाय, क्षेत्र आदि 
दृष्टिकोणों पर आधारित राजनीतिक 
जीवन के और अधिक संकोण आधारों 


जब. वर्तमान चुनाव प्रणाली इतनी खर्चीली और दोषपूर्ण है तब उस में परिवर्तन 
करने में हिचकिचाहट कया है? 


7 -शुलामवाद 


समाजवाद में जनता का सारा 
जीवन कुछ दोचार सत्तारूढ़ 
राजनीतिबाज या सरकारी अधि- 
कारियों के हाथों में केंद्रित हो 
जाता हे. जन्म से मृत्यु तक की 
खेरखबर रखने का दावा फरने 
h वाला समाजवाद मानव को पालतू 
| | पशु बना कर उसे मजबूर कर 
| देता है कि वह वही खाए और 
' | पहने, जो सरकार उसे राशन में 
खाने और पहनने st दे; वही 
सोचे जो सरकार उसे सोचने दे 


सरकार उसे पढ़ने, बोलने और 
सुनने को दे...रेडियो, टी.वी. सर- 
कारी; कारखाने, दुकानें, खेती 
सरकारी; मकान, होटल, रेस्टोरंट, 
ढाबे सरकारी; राशन सरकारी, 
- कपडा सरकारी ओर यातायात 
सरकारी 


| ` इस मकड़ी के जाल से जिसने 
` निकलने की कोशिश की, उस को 


`या गोली. सत्ताघारियों को हटाना 


बिलकुल, असंभव. . .क्योंकि - सारे 
कानून व अदालत, पुलिस व फौज 
उन के इशारे पर या तो उन की 
मानो था मर जाओ 


सम्राजवाढ-सरकारवाढ 


बही पढ़ें, बोले और सुने, जो 


तत्काल नजरबंदी जेल, यातना कंप ' 


` या बदलता या उन की आलोचना , 


वर विभाजन के रूप में ही प्रकट होगा. 
जो राजनीतिक दल और व्यक्ति किसो 
जाति, संप्रदाय या क्षेत्र विशेष के अधिः 
कांडा लोगों के मतों का इन आधारों पर 
समर्थन प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे 
वे व्यवस्थापिका में भी अत्यंत प्रभावपुणे 
स्थिति प्राप्त कर लेंगे. फलतः देश को 


, पहले से ही कमजोर राष्ट्रीय एकता hy 


अधिक कमजोर हो जाएगी. अतः जनतंत्र! 
को बनाएं रखने और उस के उत्तरोत्तर 
स्वस्थ विकास की दृष्टि से उपयुक्त होने 
पर भी यह हमारे देश की विशेष प्रकार 
की सामाजिक संरचना और far 
alee स्तर की दृष्टि से हमारे लिए 
उपयुक्‍त नहीं हे 

एक अन्य कारण, जिस की बजहसे 
भी इस प्रणाली को हमारे देश के लिए 
उपयुक्त नहीं माना जा सकता, वह यह 
है कि इस के प्रयोग से अकसर कोई भी 
एक राजनीतिक दल व्यवस्थापिका में 
पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं 
होता. फलस्वरूप भिश्चित सरकारों का 
निर्माण अनिवार्य हो जाता है, जो अपने 
चरित्र और स्वभाव से ही अस्थायी 
और कमजोर होती हें. उन की यह 
स्थायित्बहीनता राजनीतिक अस्थिरता 
और अराजकता को जन्म देती है. अत; 
उन से उत्पन्त होने वाली अव्यवस्था 
अंततः या तो हमारे देश की राष्ट्री 
एकता और अखंडता को नष्ट कर देगी 
या फिर जनतांत्रिक व्यवस्था का विनाश 
कर उस के. स्थान पर अधिनायकवादी 
व्यवस्थाः के उत्थान का साग प्रशास्त | 
देगी 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कौ 
तरह दूसरा सुझाव जो इस | 
को मौलिक रूप से बनाए. रखते हुए 
में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 
प्रयुक्त तरीके के. अनुसार. संशोधन कर 
के संबंध ' में है. . वास्तविक, बहुमत 


शासन स्थापित करने की दृष्टि से य 
तरीका यद्यपि ara उपयुक्त है, लेकि 


दो कारणों से यह हमारे देश के अतु 
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ase 
पहला कारण at यह 


बहुत खर्चोला तरीका है क्योंकि वर्तमान 
समय में हमारे देश के अधिकांश 
निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत के मतों 
के विभाजन के कारण अल्पमत प्राप्त 
प्रत्याशियों का निर्वाचन संभव हो जाता 
है. ऐसी स्थिति में अनिवार्य रूप से बहुत 
बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में द्वितीय 
निर्वाचन कराने को आवश्यकता अनुभव 
होगी, जिसे पूर्ण करना चुनाव व्यय की 
वर्तमान वैयक्तिक व्यवस्था के अनुसार 
राज्यों और प्रत्याशियों, दोनों के लिए 
काफी व्ययसाध्य होगा. अतः उसे बरदाइत 
करना, हो सकता है, दोनों के लिए संभव 
न हो. इस के अतिरिक्त दूसरा कारण, 
जो इस से भी अधिक महत्त्वपुर्ण हे, . यह 


Arya rg यह ह fe and Sc 
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इस तरीके के प्रयोग से सामाजिक 
तनाव और संघर्ष में वृद्धि होगी, जिस सें 
एक बहुत बड़ी सीमा तक हमारा देश 
पहले से ही पीड़ित हे. हमारे मतदाता 
और प्रत्याशी, दोनों ही अभी तक इतने ' 
प्रबुद्ध और उदार नहीं हुए हैं कि वे अपने 
चारों ओर की परिस्थितियों से अप्रभा- 
वित रह कर निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण 
कर Ah. अतः यह तरीका फ्रांस की तरह. 
छोटे पेमाने पर जहां एकदो व्यक्तियों 
का चुनाव करना हो, वहां तो ठीक 
हो सकता है लेकिन हमारे देश के. 
लिए, जहां सेकड़ों की संख्या में लोगों का 
चुनाव करना हो, उपयुक्त नहीं हो 
सकता 

तोसरा सुझाव, जो बहुमत प्रणाली ' 


FS PRN 


( और सूची प्रणाली के मिश्रित ee की?" 
अपनाए जाने के संबंध में है, दोनों की 

` तुलना में हमारे देश की वर्तमात परि- 

|| स्थितियों के अधिक अनुकूल ओर उपयुक्त 
* हे तथा उस के प्रयोग से एक सीमा तक 

| आधुनिक चुनाव प्रणाली के दोषों को दूर 

| कर देश में जनतंत्र को स्थापना करने में 

। सफलता प्राप्त की जा सकती है. 


N मिश्चित प्रणाली के गुण 


न यह मिश्रित प्रणाली एक तरह जहां 
O बहुमत प्रणाली ओर सूची प्रणाली के 
| दोषों से मुक्‍त है, वहां दूसरी तरफ 
. जनसाघारण में विद्यमान सभी राजनीतिक 
मतमतांतरों को उन्हें प्राप्त जनसमर्थन 
| क्के अनुसार व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व 
| | प्रदान करने तथा साथ ही वयक्तिक 
आधार पर लोकप्रिय जन नेताओं को 
| | व्यवस्थापिका में भेजने ओर उन में तथा 
| मतदाताओं में वयक्तिक स्तर पर संपक 
| बताए रखने में सक्षम है, क्योंकि इस 
| प्रणाली के अनुसार व्यवस्थापिका के 
| कुल सदस्यों के आधे भाग को मतदाताओं 
के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा बहुमत प्रणाली 
| के अनुसार और आधे भाग को प्राप्त 
` दलीय जनसमर्थन के आधार पर सुची 
प्रणाली के अनुसार निर्वाचित किया 
जाएगा. इस आधार पर प्रत्येक मतदाता 
को एक स्थान पर मत प्रदान करने का 
अधिकार होगा--एक - अपने इच्छित 


सकेगा ओर साय ही वह बहुमत प्रणाली 
अनुसार विजय प्राप्त. करने' वाले अपने 
लोकप्रिय सदस्यों. को भी व्यवस्थापिका 
के सदस्य के रूप में भेज सकेगा, इस तरह 
ब्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व के संबंध में 
a प्रणाली के व्यवहार से उत्पन्न 
गी विषमता का अंत हो जाएगा 
राजनोतिक दल स्वयं को प्राप्त 


क र fo Ue RC RT 
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पे समिरधन पके! आह पपरा व्यवस्थापिका | 
में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में | 
सफल हो जाएगा. लेकिन यह अधिकार | 
सिर्फ ऐसे ही दलों को प्राप्त होगा जो | 
पश्चिमी जरमनी की तरह या कम से | 
कस निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में विजय | 
प्राप्त करने में सफल होंगे. | 

इस प्रणाली का एक दूसरा गुण यह. अ. 
है कि इस का व्यवहार और प्रयोग साधा- | 
रण मतदाताओं के लिए आनुपातिक | 
प्रतिनिधित्व प्रणाली के समान कठिन | 
और उलझन में डालने बाला नहीं है. | 
मतदाता चाहे शिक्षित हों या अशिक्षत, | 
इस के अनुसार आसानी से मतदान कर | 
सकते हैं. अंतर सिर्फ इतना ही होगा कि | 
जहां अभी वे अपने इच्छित प्रत्याशी के | 
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जय समाजवाद |. 


| उन 
गुजरात के सरकारी क्षेत्र के गिरनार | नाम 


| 


स्कूटर प्रोजेक्ट में गत चार वर्ष में केवल | सरक 


725 गिरनार स्कूटरों का उत्पादन हुआ | लिया 


है. इन चार वर्षों में वेतत आदि पर 70 | 
लाख रुपए से अधिक खच हो चुके हैं. 


| में क्र 
यह कारखाना 7977 में शुरू किया | लगान 


गया था और पहले बर्ष कलपुजों को जोड़ | आवि 
, कर 25 स्कूटर तयार किए गए थे. अगले | का “प 
वर्ष r00 स्कूटर dare और .किए गए | जाने 
'जिस के बाद यह काम ठप्प हो गया. काम |बद | 
न होने के बावजूद तकनीकी और गे 
तकनोकी स्टाफ नियमित रूप से कारखाने 
में अपनी ड्यूटी पर आता है और. उप 
स्थिति -रजिस्टर में हस्ताक्षर कर: 
सिगरेट फूंकने ब गप्पे हांकने के बाद घर 
चला जाता है. 


रः | अधिः 
ने | अपने 
- | नियंत्र 
के | बिधि 
| बता ष 


स्वदेश, इंदौर __ 

(प्रेषक : विजयकुमार, कुमरावत, रतलाम) | तिषा 
. के सम 

| 
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जयपुर के दो, व्यंक्तियों--बी. एल. 
ओझा ओर के. एल. ओझा ने. आरोप किसी 
लगाया है कि ज॑यपुर जलप्रदाय विभाग के > 
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juries ee ही भतदानें , 
इस, प्रणाली के अनुसार अपने इच्छित 
| प्रत्याशी के साथसाथ अपने पसंद के 


| करेंगे. अतः इस चुनाव प्रणाली का व्यव- 
हार मतदाताओं के लिए उतना ही 
र यह आसान होगा जितना कि वर्तमान प्रणाली 
। के संबंध में है, जिस का ध्यात रखा जाना 
' भारत जैसे अदिक्षा से पीड़ित देश के 
| लिए बहुत आवद्यक है. 
l यही नहीं, इस चुनाव प्रणाली के 
“| व्यवहार से जिस सरकार का सिर्माण 
| होगा, बह वास्तविक दृष्टि से मतदाताओं 
| के बहुमत से समर्थन प्राप्त सरकार होगी, 
| अर्थात वह पूर्ण जनतांत्रिक सरकार होगी, 
/ जो व्यवस्थापिका के सुदृढ़ बहुमत पर 


| ater: अभियंता के. एल. गोयल ने 
| उन के तकनीकी आविष्कार को अपने 
रनार | नाम से सरकार को प्रस्तुत कर के राज्य 
केबल सरकार से योग्यता पुरस्कार प्राप्त कर 
हुआ | लिया है. 
र्‌ ro . उन्होंने दावा किया कि सन 7966 
. में कुओं से पानी खींचने की मोटर पर 
| | लगाने के लिए स्वचालित पैनल बोर्ड का 
इ | आविष्कार उन्होंने किया था. यह बिजली 
। का 'फेज' चले जाने व कुएं में पानी टूट 
| जाने पर स्वतः ही चालू हो सकता है तथा 
.। बंद भी हो जाता है. गोयल ने, जब 
| अधिज्ञाषी अभियंता था, उन से कुछ बोर्ड 
| अपने विभाग के लिए खरीदे थे. फेज 
- | नियंत्रण व “आन एंड आफ! नियंत्रण 


बता कर सरकार से इनाम ले लिया, 
गोयल को इनाम देने से पूर्व इनाम 
निर्धारित करने वाली समिति को बेठक 
के समय उन्होंने पत्र व तार से समिति 
को सूचना दो थीं, सगर उन की 'पुकार 


किसी Aad gt 
| ` Men बंधुओं ने अपनी इस खोज का 
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राजनीतिक दल के लिए भी मतदान 


विधि को गोयल. ने अपना आविष्कार ' 


. तथा तीन अन्य व्यक्तियों को 


ye 
र) 


आधारित होने के कारण स्थायित्व और | 
स्थिरता के गुणों से ही युक्त होगी. इस 
तरह इस प्रणाली के प्रयोग से आधुनिक | 
प्रणाली के अनुसार जिस तरह संभव है, 
उसी तरह मतदाताओं के अल्पमत का 
समर्थन प्राप्त दल को कभी भी सरकार 
निमित करने का अवसर उपलब्ध नहीं 
होगा, A 
अतएव अगर हम चाहते हैं कि देश 
में सच्चे जनतंत्र की स्थापना हो और जो 
सरकार निर्मित हो, बह वास्तविक बहुमत 
का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार हो 
तो हमें अविलंब वर्तमान दूषित निर्वाचन 
प्रणाली के स्थान पर इस भिश्चित चुनाव | 
प्रणाली को अपनाने के लिए तुरंत . 
कदम उठाना चाहिए. war कि इस | 
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प्रदर्शन दिसंबर 72 में पत्रकारों के समक्ष | 
किया जब कि गोयल को योग्यता पुरस्कार | 
30 अप्रेल ey दिया गया. ; 
“राजस्थान पत्रिका, जयपुर _ 
(प्रेषक : दुर्गासिह राठौर "सिहनाद,” अजमेर) ` 
गत 29 अक्तूबर को प्रातः 9 बजे | 
एक सब इंसपेक्टर पुलिस को वर्दो में एक 
सिपाही और तीन अन्य व्यक्तियों को सा 
ले कर शिवपुरी के निकट एक 
गोगरीपुरा में पहुंचा. वहां एक व्यक्ति के 
घर जा कर छापा मारा और उस से सोने 
चांदी के सारे जेवर ओर नकदी निकालने 
के लिए कहा. ; ER 
O उस व्यक्तिने डर कर सारे गहने. 
सामने रख दिए. बे ५2 तोला सोना ले कर. 
चलते बने. बाद में पुलिस अधीक्षक व 
जब इस घटना का पता चला तो 


पर गए और वहां सब इंसपेक्टर 


| के पूर्व स्पष्ट किया गया है, यह चुनाव 
| प्रणाली वर्तमान चुनाव प्रणाली को तुलना 
| | में देशा में वास्तविक जनतंत्र की स्थापना 
| में सहायक होने वाली एक श्रेष्ठ और 
|| उपयुक्त चुनाव प्रणाली है, जिस के व्यव- 
| हार से न सिफ हमारा जनतंत्र वास्तविक 
| ज़नतंत्र का रूप ग्रहण कर सकेगा, वरन 
॥ उस के स्वस्थ विकास की feat भी 
उन्मुक्त हो सकेगी. 
चौथा सुझाव, जो चुनावों में व्याप्त 
के उन्मूलन के संबंध में है, 


ण्य 


`, 


` झुप्ाव है. चुनाव पैसे का खेल न हो और 
"उसे लड़ना हर योग्य व्यक्ति के लिए 
' संभव हो, यह वास्तविक जनतंत्र की एक 
,. कसौटी है. लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे 
' चुनाव पैसे के एक बहुत बड़े खेल में परि- 
| चतत हो गए हैं जिसे खेलने का साधारण 
व्यक्ति साहस नहीं कर सकता. फलतः 
gar चुनाव वास्तविक दृष्टि से न तो 
निष्पक्ष रहे हैं और न स्वतंत्र. पेसे के प्रभाव 
ने उन्हें भीषण रूप से विकृत कर दिया है. 
. अतएव पेसे के इस कुप्रभाव से 
निर्वाचन को मुकत करने के लिए एक 
' निश्चित मत प्रतिशत प्राप्त करने वाले 
। राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को 
राज्य को तरफ से चुनाव खर्च प्रदान 
'करने का सुझाव .एक बहुत ही कारगर 
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जनता और राजनीति 
` बड़ेबड़े आंदोलनों 2 जो व्यक्तियों और श्रेणियों के असली रूप को प्रकट ॥. 
देते हैं, जनता राजनीति का पाठ पढ़ती है ' WERE 


राजनोतिजोबियों को, उन की छलचतुराइयों के, लिए, हम तारीफ कर 
हुँ, कितु उन के प्रति भक्ति नहीं कर सकते... | T SN 


और उपयोगी सुझाव है? यद्यपि इस से | 
राज्य का चुनाव खर्च अत्यधिक. बढ़ | 
जाएगा तथा उसे वहन करने के लिए उसे | 
अतिरिक्त आथिक साधन स्रोतों का | 
निर्माण और अनुसंधान करना पड़ेगा, | 
किंतु इस का एक बहुत बड़ा लाभ होगा 4 
कि चुनाव संबंधी अधिकांश अष्टाचारों ' 
का और मुख्यतः धन के दुरुपयोग का 
अंत हो जाएगा और चुनाव एक बहुत 
बड़ी सीमा तक निष्पक्ष और स्वतंत्र हो | 
जाएंगे तथा सभी योग्य व्यक्तियों को | 
चुनाव लड़ते का अवसर भी उपलब्ध हो | 
जाएगा, जिस से जनतंत्र की गुणात्मक | 
श्रेष्ठता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी. । 

अतः अगर राज्य की तरफ से संपूर्ण | 
निर्वाचन व्यय के भार को बहन करने की | 
व्यवस्था की जाती हे तो ऐसी व्यवस्था | 
आर्थिक दृष्टि से भारस्वरूप होने के| 
बावजूद saaa के लिए वह पुष्टिकारक | 
और स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होगी. इसलिए 
हमें इसे एक कडवी दवा के रूप मे. 
स्वीकार करना चाहिए तथा जततंत्र में| 
लगे भ्रष्टाचार रूपी घातक रोग के उपः| 
चार के लिए उस का सेवन करने के 
लिए सहर्ष तैयार होना चाहिए, क्योंकि| 
कडवी होने के बावजूद अंततः उस क| 
परिणाम हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था के 
लिए गुणकारी सिद्ध होंगे. | 
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° एक सच्चा सस्भरण 


पाला एक तस्कर से 


लेकिन क्या ag न्याय की गिरफ्त से बच सका? 


Wy उस वयोवृद्ध और बरिष्ठ 
हितेषी, सहयोगी और जिले के 
सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पर मैं 
अनायास ही केसी चोट कर गया, उस के 
लिए मुझे उस घटना का वर्णन करने 
फिर उसी नेपाली सीमांत की ओर पाठकों 
को ले चलना है. अप्रेल 4, 7939 के 
खनऊ के दैनिक “'पाइनियर' की ag 
कतरन अब भी मेरे पास सुरक्षित है 
जिस में उस घटना से संबंधित समाचार 
छपा था. में अपनी सरकारी नौकरी का 
पहला बित्तीय बर्ष समाप्त कर चुका था 


- सईके मध्य में आ कर में ने ही उस 


स्किल में अपराधों के पकड़ने का कार्य 
आरंभ किया था. साढे दस मास बाद, 
37 भाच को वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ 
वह अप्रेल मास की तीन तारीख 
थी. में ने अपने सरकारी रजिस्टर में 
बीते वर्षे के पकड़े गए अपराधों. की 


' प्रविष्टियों के 'नोचे वर्ष कौ समाप्ति की 

लाल रेखा खींच दी थी, गत मास और 
ag. के निर्धारित विवरण मैं ने बना लिए 
. थे. उन में से कुछ वाषिक विवरणों को | 
मुझे उसी दिन जिला कार्यालय में ले 


था . रहा है. उस के पास सफेद पेटी 
केः ici ike 


» यमुनादत्त qna 'अशोक 


से कोई भी मेरे वास न था । 
में इक्के पर बैठने ही वाला था कि 
एक भेदिया आ गया. वह बोला, “स्टेशन 
जा रहे हैं? सदर जाना है आपको इसी 
गाड़ी से? 
हां या ना, बिना कुछ स्पष्ट उत्तर 
दिए में ने कहा, “तुम्हें बया काम है?” 
बहुधा ये भेदिए तस्करों से मिले 
रहते हैं और निरीक्षक (इंस्पेक्टर) के 
कार्यक्रम या दौरे का पता उन को दे. 
दिया करते हैं. निरीक्षक की अनुपस्थिति | 
ही तस्कर निरापद हो कर अपना 
धंधा चलते हैं, अतः निरीक्षक को अपना, 
कार्यक्रम गोपनीय रखना पड़ता है 
वह इक्के वाले की उपस्थिति 
बिना झिझके बोला, “एक मुखबिरी देन 
है. बे 
मुझे गाड़ी पकड़ने सें देर हो. 
थो अतः में ने कहा, “कल सवेरे मिलना 
पिछला इनाम भी जो कुछ है, वह रि 
जाएगा ; 
वह मेरे निकट आ कर कुछ 
से बोला, “अभी में नाके से ( 


सदर जा रहे हैं, ए 


बोतः a 


| उस ने सिर न 
| .पेटी सफेद है और उस में घासफूस में 


|) लिपटी तोन दर्जन बोतलें हैं. सेवारा 
| ' (तीन बार आसवित तथा सब से महंगी) 
शराब उन बोतलों में रखी गई है.” 

` ` इक्के पर बेठा में सोचता रहा कि 
|| गाडी स्टेशन पर केवल पांच मिनट 
| सकेगी, गाड़ी के एक सिरे से चक्कर 
| लगा कर पेटी को खोजने का काम पांच 
| मिनट में नहीं हो सकता. मान लिया, 
| पहले ही डब्बे में पेटी मिल जाए तो उसे 
तत्काल उतारना भी ठीक नहीं. जिस 
| किसी तस्कर को बह पेटी है, वह 
| संभवतः अलग काफी दूर अकेला दूसरे 
| डब्बे में बेठा होगा. उतारने पर लिखापढ़ी 
| करके पेटी को थाने तक भेजना होगा. 
| इस के लिए रेल यांत्रा स्थगित करनी 
| पड़ेगी. 

— स्टेशन पर पहुंचा तो देखता हूं कि 
॥ गाड़ी सिगनल पर आ चुकी है. इक्के 
वाले को किराए के दो आने दिए. टिकट- 
घर के अंदर पहुंच कर जब तक टिकट 
| लिया, इधरउघर देखने का अवसर ही नहीं 
भिला. गाडी उस पार लगी थी, इंटर 
' क्लास के डब्बें में जा बेठा. तीन स्टेशनों 
के बाद जिले के मुख्यालय का स्टेशन 


मेः कार्यक्षेत्र को तहसील दूसरे स्टेशन 
पर समाप्त होती थी. जिले के 
' मुख्यालय के रेल स्टेशन पर मुकदमे 
` पकडते का ,अधिकार मुझे नहीं था. मन 
आया कि नए वर्ष का. पहला मुकदमा 
थ आया भी निकला जा रहा 
मन में उस तस्कर का काल्पनिक 
भी बना रहा था और उन.तीन 
हसो से ह पेटी का भी. 

माग में. उधंडबुन हो रही थी. कभी 
रोचता कि ट्रेन की जंजीर खींच दूं और 


i आता कि यदि कहीं कुछ न मिला 
बड़ी WE होगी, उलटे लेने के देने 


af: 
n 


Digitized by Ai और Samaj Fou 
हिला feat और कहा, 


रुकवा कर तलाशी ले a, फिर' 


एक भरी बोतल 
blic Domain. Guru 


'एक सर भारी होता 56 बोतलं घास- E तु 
फूस की qi सहित एक मन भारी | 
होंगी. इतनी सारी पेटी को तस्कर तो | 


स्वयं उठा नहीं पाएग्!, कुलियों पर दृष्टि | | 


रख कर ऐसी भारी पेटी उठा करले | 


जाने वाले Hele आसानी से पहचाना |: 


का भी पता चल जाएगा. ५ 
अपना कार्यक्षेत्र नहीं है तो न सही. । 
कभीकभी तस्कर का पीछा दूसरे जिले | 


जा सकता है. कुली से ही पेटी के मालिक | 5 : 
| 


और दुसरे प्रदेश तक जा कर भी करना / 


पड़ता है. ऐसी स्थिति में मुकदमे का ' 
चालान करने के लिए उस क्षेत्र के निरी- | 
क्षक को बुला लेना पड़ता है और स्वयं | 
साक्षी बनना पड़ता है. | 


ले के मुख्यालय का स्टेशन आ रहा | 

था. में गाड़ी के थमने से पहले ही | 
प्लेटफार्म पर कूद गया और फाटक के | 
पास ही ह्वीलर बुक स्टाल पर जा कर | 
सामान ढोने वाले कुलियों को देखने | 
लगा. | 
“भीड़ के बीच में ने एक कुली के | 


चह ara गिरने को था कि में ने उसे | 
थाम लिया. सैं ने एक खाली कुलो को | 
बुला कर उसे उतार कर बुक स्टाल के 
पास ही रखवा दिया. a 
, कुली ने, जो वास्तव में घबरा गया 
,था, कहा, “वह गया, साहब, बक्स का 
मालिक, वह गया. मजदूरी भी Te.” 


kul «आस को TEL छोड़ कर में | 


i 
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पर न 


AVA G 


Qe अं osama g 


a gä 


28) ७9 POA 


व by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हु 


मैं तेजी से स्टेशन की ओर लपका क्योंकि मुझे उस तस्कर को पकड़ना था. | 


_ | को ओर लपका. कुली मेरे आगेआगे था. 


ती के | इतनो ही देर में एक 20-22 वर्ष का युवक 
[सा दौड़ता हुआ आगे निकल गया. 

लिए | कुली ने आवाज दी, “पकड़ो, पकड़ो, 
- मैं | भागा जा रहा हे.” 

eel | 'चोर, चोर' कहते दोचार और कुली 
ट्रक , उस के पीछे दौड़े. एक ने उसे थाम 
दया. । लिया. युवक ने झट अपनी कमर से चाकू 
` हुई । निकाला, उसे फुरती से खोला और उस 
| था. ` कुली पर, जिस ने उसे थामा था, जोर 
| है; | से वार करने को हाथ उठाया. तब तक 
जाऊं. | काफी. भोड़ एकत्र हो गई थी. पर एक 
कहा, | आदमी ने ठीक समय पर उस को aig 


पकड़ ली. वह. युवक करीने से बाल 
बनाए, नंगे सिर, सांवले गठीले शरीर का 
था, आयु 20-22 वर्ष से अधिक न होगी 
'बह शरीर पर मलमल का साफसुथरा 
. कुरता ओर घुटनों के नीचे तक पतली 
'किनारी को बढ़िया धोती पहने था. 
कुली ने उसे डांट कर कहा, “मेरी मज- 


. निकली ओर चीजों को अपने पास 


_ दूरी भी मारे जा रहे थे. बह तो लाओ.” थ्‌ 
` उन दिनों को मजदूरी एक स 


आना होती थी. यह मुझे दे देनो चाहिए 
थी, क्योंकि बक्स अब मेरे अधिकार सें 
था. fag मैं ने बक्स का स्वामित्व तस्कर 
द्वारा एक बार गवाही के समक्ष स्वीकार 
कराने के BEAT से कहा, “मजबूरी तो 
उसे तुम्हें हो देनो खाहिए. वह दे दो, 
फिर जो कुछ तुम्हारे पास होगा, वह मुझे 
तुम्हारी जामातलाशी ले कर मालखाने 
में जमा कराना होगा. 

में ने कागज निकाल कर तलाशी 
मेमो बनाना आरंभ किया और स्टेशन 
को ड्यूटी पर आए पुलिस कांस्टेबल 
बुला भजा. स्टेशन मास्टर भी आ गए 
में ने कुलियों ओर पकड़ने वालों 
आभार प्रकट किया 
बुलाने पर भी नहीं आया. 
को अपनो अभिरक्षा (हिरासत 
से पहले, उस के चाकू ओर जेब 


Ra SN LEN 


तस्कर की ओर देख कर मुंसकराया और 


साहब (जिला पुलिस अधीक्षक) का 
।खानसामा है.'' 


कलिपो के उत्फुल्ल चेहरों पर एकाएक 
५. पाला पड़ गया. जो व्यक्ति तब तक 
तस्कर को UA वीरता और अदम्य 
उत्साह की. मृति बना था, वह अपनी 
पकड़ ढीली कर के चुपचाप खिसक गया. 
जिस कुली ने बकस उतारा था, ag अपनी 
मजदूरी का पंसा मांगना अपराध समझ 
क्र खिसकने का अवसर FEA लगा. 

' में ने गवाहों को अपनीअपनी राह 
पकडते देख जल्दी से उन के ताभ और 
पते पूछे. तलाशी के मेमो पर हस्ताक्षर 
"करने को कहा तो वे बगले झांकने लगे. 
OF केवल स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर 
- करवा पाया. वह भी मेरे कानों में बुद- 
॥ बुदाने लगे, “छोड़ो, भाई, कप्तान साहब 
' का दराब का रोज शाम को दौर चलता 
। है, यह सभी जानते हैं. 

क में ने उनके कान में कहा, “नहीं, 
यह झूठ है. कप्तान साहब कच्ची, देसी 
' शराब नहीं पीते होंगे.” फिर में ने 
| कुलियों को संबोधित कर के कहा, “खान- 
सामा भले ही यह कप्तान साहब का हो, 
गो कि मुझे ऐसा विशवास नहीं है, इस ने 
जब शराब की तस्करी का अपराध किया 
am DRA छोड़ नहीं सकता. न स्वयं 
‘ साहब ही कभी: ऐसी छूट दे 


देखा. उस की दृष्टि से स्पष्ट था कि वह 
मेरे पकड़ने के अधिकार को चुनौती दे 

* मेरा अनुमान ठीक निकला. 
REAA तस्कर का पक्ष लेता हुआ बोला, 


इंस्पेक्टर हैं. यह आप का 


के पास लिए जा रहा 


फिर कुलियों से बोला, “यह तो कप्तान . 


` तस्कर ने आंख उठा wT AT ओर. 


oe दोयम (दुसरे सकिल . 


ने तत्काल कहा, “में इसे शहर सभी इकके जा चुके थे. कोई पेदल आतां 
- जाता आदमी भोवहांनथा. `. | 
` मुझे लगा कि वह मुझे अपनी 
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चल रहा था. वकस क्ष Arya आए Foundation (हष ,०'छीकहे४3तस्कर बोला, 


“चलिए, मुझे वहीं ले चलिए. i 
कुली से बक्स उठा कर में ने प्लेट- | 
फार्म से बाहर भेजा, तस्कर का चाक । 
अपने हाथ में लिया ओर उसे आगेआगे | 
किए saa को शहर के अपने सहयोगी | 
निरीक्षक के घर ले चलने को कहा. एक | 
ओर तस्कर AST था, दूसरी ओर में था 
और बीच में था वह भारी बक्स. अभी 
चाकू बंद नहीं किया गया था. में ने उसे 
बंद किया तो तस्कर ने मेरी ओर हाथ' 
बढ़ा कर कहा, “इसे मुझे दे दीजिए.” 


ale में देता या न देता, इस से पहले 

उस ने उसे मेरे हाथ से झटक लिया, 
में दाएं हाथ से इक्के के डंडे को पकड़े 
था और बाएं हाथ से थासे उस चाकू 
को लपकने में उसे कोई अधिक परिश्रम | 
नहीं करना पड़ा. में चौकन्ना हो कर | 
देखने लगा कि कहीं वह चाकू को खोल | 
कर मेरे ऊपर ही न चला दे. अतः मुझे | 
अपने बचाव के लिए दाहिना हाथ wet | 
रखना चाहिए और sah के डंडे को बाएं | 
हाथ से थाम लेना चाहिए. यह मेरी | 
गलती थी कि में इक्के पर दाहिनी ओर । 
बैठा था. । 
उस का. दाहिना हाथ मेरे निकट | 
था और मेरा बायां कमजोर हाथ उस ; 
के समीप था. कया में पलथी मार कर | 
न बैठ जाऊं ताकि मेरे दोनों हाथ छूटे | 
रहें? लेकिन दौड़ते. इक्के में ऐसा करने | 
से उस का संतुलन बिगड़ सकता था. | 
' रेलवे स्टेशन से आगे/बढ़ कर बाजार | 


में पहुंचने से पहले सड़क एक कब्रिस्तान | | - 


के किनारे से हो कर जाती भी. मृत्यु | 
की प्रतीक कन्नो को देख कर मुझे ध्यात | 
आया कि मेरी मृत्यु और जीवन के बीच | 
बस यही बक्स का, अंतर तो हैं. उत 
सुनसान सड़क पर उस समय एकमात्र | 
वही इक्का था. स्टेशन पर हमें जितनी 
देर हुई, उतने समय 'में सवारियां लिए 


> 


lection, Haridwar a9 


ष्ट गडाए हिक्का) विक्का) प्र रुत्ान/०/० शिएवि।। नीताने ब्रहि को बीच 


हो मन सुसकरा रहा है. अपने पकडे जाने 
को, उस के चेहरे पर तनिक भी घबराहट 
नहीं थी. 
कब्रिस्तान पार हुआ और मारवाड़ियों 
की दुकानें आ गई. दुकानों के आगे गेहूं 
के ढेर लगे थे. बैलगाड़ियों पर से नया 
अन्न उतारा जा रहा था. वहां कुछ भीड़ 
भी थी. जहां उस भीड़ को देख कर अपने 
ऊपर चाकू का आक्रमण होने पर चीखने- 
चिल्लाने पर सहायता पा जाने का भरोसा 
था, वहीं gas की चाल धीमी पड़ जाने 
से कुछ झंझलाहट भी होने लगी. जितनी 
देर सें इक्का घंटाघर पहुंचा, ऐसा लगा 
मानो घंटों बीत गए. पास ही एक 
होम्योपेथ डाक्टर की दुकान थी. बह मेरे 
क्षेत्र में शराब का एक ठेका लिए हुए 
थां. सोचा कि उस की दुकान पर से 


a कितु वह अकेला ही बेठा ऊंघ रहा था... 
फिर भी में ने उस दुकान के आगे seat 
रुकवा लिया. मैं ने डाक्टर साहब को 
पुकारा, “डाक्टर साहब, जरा मेरे साथ 
चल सकेंगे? ” 

वह हड़बड़ा कर बोले, “क्या? कहां 
चलना हे? कोन बीमार है? i 

सें ने इकके से उतर कर कहा, 
“आइए, बीच में बठ जाइए. शहर के 
आबकारी इंस्पेक्टर के घर तक आप को 
चलना है 

इक्के सें लदे हम तीनों शहर के 
आबकारी निरीक्षक के घर को चले तो 
भार्ग में में ने जब डाक्टर अशर्फोलाल को 
बताया कि वह मरीज को देखने नहीं जा 
रहे हैं तो उन के हाथपांव फलने लगे 
उन्होंने समझा कि शायद तस्कर ने अपने 


गया है, वह अपने को बंदी सा समझ कर 
l छटपटाने से लगे. चौराहे पर इक्के वाले 
| को शायद कुछ इनाम का लालच दे कर 
( हकवा कर मुझ से बोले, “वहां मुझे देर 
लग जाएगी. आप की अनुमति हो तो में 
अपनी दुकान बंद कर के आता हूं. 
अनुमति मांगने भर की बात थी कि 
ag घोड को गरदन की ओर से कूद गए. 
तभी में ने कहा, “डाक्टर साहब, आप 
O को अब इंस्पेक्टर साहब के घर तक आने 
को आवशयकता नहीं है. आप ने यहां. तक 
, आ कर जो कष्ट किया, उस के लिए 
| आभारी हूं. 


Ang are निरीक्षक के घर पहुंच कर 

og में ने इक्के वाले से रुक जाने को 
कहा और तस्कर के उतर जाने पर उस 
के कुरते को गरदन के पीछे से थाम 
लिया ताकि वह भागने का यत्न न कर 


मैं अंदर से किसी को पुकारने वाला 
“हो था कि तस्कर ने अपनी गरदन को 
| एक झटका विया ओर स्वयं ही नौकर 
 फानामले कर आवाज दी. मेरे हाथ में 
उस का Frat ही रह गया. और वह 
' बनियान ओर धोती पहने दो पग दूर 
खड़ा हो गया. 

,. आबकारी निरीक्षक का, जिन्हे में 
“बड़े भाई' कहता था, एक सिपाही बाहर 
' निकला ओर मुझे तस्कर युवक का कुरता 
` यामे देख कर अचरज करता हुआ बोला, 
ग्रह्‌ तो खानसामे WHT का बटा है.'' 

o “पाकर? बड़े भाई साहब का खान- 
सामा?” a Sra किया. 

ms इतनी देर में शकूर भी आ पहुंचा-- 
'चीकट मेला कुरतापाज़ामा पहने, खिचड़ी 


वाला a र के तीन अनिवार्य 
' को अपनी अलीगढ़ी दोली में 


मा चेहरे पर 


बाला, बड़े भाई का खाना बनाने 


र कई बार A gg (तीन कूड) 


{in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गहरी उदासी, दूसरी, कंधे पर मेला @ 
त्लैलिया और तीसरी मुंह पर महीने भर |, 
की उगी सूखी घास सी दाढ़ी, जो सिर | 
के बालों के साथ हो महीने, डेढ़ महीने 
बाद ही साफ की जाती थी. बड़े भाई 
जब भो उसे पुकारते तो या तो 'से He. 
कहते at दीवट (qa). दोनों ही नाम 
उस के उपाधि मात्र थे. 

बेटा शराब की तस्करी में पकड़ा 
गया है, यह जान कर मुंह लटकाए ART 
बोला, “'भुगतो अपने किए का फल. जेल 
भेज दीजिए, साहब, इसे. में इस को 
जमानत का इंतजाम नहीं कर सकता.” | 


बडे भाई भी बाहर आ गए. में ने शकूर 
के बेटे का अपने हाथों पकड़े जाने | 
का पूरा हाल सुनाया तो वह गंभीर से | f 
गंभीरतम हो गए. वह धीरे से अपनी | 
खाली कुरसी पर बेठ गए और उन्होंने 
सिर तक नहीं उठाया. उन के सोटे भारी 
जबड़े आज ga विकराल से दीखे. |. 
उन्होंने पहले शकूर की ओर देखा और 
फिर उस के युवा बेटे की ओर. उन की | 
एक आंख संकुचित सी हुई. सानो वह 
पूछ रहे हों, “यह कौन है?” मेरी 
आशंका के विपरीत उन्होंने दाकूर का 
पहली बार वास्तविक नाम ले कर कहा, | 
“तुम्हारे अनुरोध पर में ने इसे कप्तान 
साहब के घर नौकरी पर लगाया था. | ३ 
इस ने अब मुझे ओर उन को भी ऐसा | 
नीचा दिखाया. | 
नित्य के विनोदी बड़े भाई की उस |! 
गंभीरता से हम सभी स्तब्ध रह गए. | 
इक्के वाले ने कहा, “मैं जाऊ? 
तो धुझे ध्यान आया कि कागज पर उस 
के हस्ताक्षर ले लेना भी ठीक रहेगा. मैं हा 
ने बड़े भाई से अंगरेंजी में कहा, “यह ।उन 
मुकदमा आप के कार्यक्षेत्र का है और दो र 
आप को ही इस का'चालान करना होगा, व्यक्त 
क्या आप इक्के वाले से बयान लेता रत 
चाहेंगे! 2? j : EN q 
ˆ प्रा 'अनुरोध साधारण और औप | हं 
` (शेष पृष्ठ 757 पर) B.S 


रिता 


ma सुट वाले हिटलर की 
इच्छा के मुताबिक देश सें. 
वकर | aS एक पत्ता भी नहीं हिल 
डे जाने .. >... सकता था, फिर एक लड़की 
w a a ©) Me भला काले आदमी से कंसे 


टे भारी | Ro ; : 


दीखे. ( anes 
रा और | qa उठता है. संच पर पीछे की में स्वागत है. आप को प्रश्‍न और प्रइनों . 
उन की. ध दीवार पर एक नेता का बड़ा चित्र का क्रम तो आप के देश में स्थित हमारे | 
नो ag |“ दंगा है. नेता गंजा है और उस की राजदूत ने बता ही दिया होगा? | 
” सेरी | वकरीनुमा दाढ़ी है. चित्र के नीचे ये नारे ` पहला पत्रकार : जी हां, हमें हवाई | 
लिखे हुए हैं : 'सोचना गुनाह है,' 'जो टिकट के साथ ही हमारे द्वारा पूछे जाने. 
सरकार कहे वह सच है.” मंच पर काले वाले प्रश्‍न टाइप कर के दे दिए गए थे. | 
सूट में एक गठे बदन का ऊंचा पुरुष हमें प्रन' बनाने की भी तकलीफ 
खडा है: उस के चेहरे पर रोब और लोगों ने नहीं होने दी... 
| ।चालाकी झलक रही है. उस की दाई काले सूट वाला व्यक्ति : 
तरफ बंद गले का ढीला, काला कुरता आप उसी क्रम से प्रश्‍न पुछिए 
काली पेंट पहने चार व्यक्ति सिर ' उन प्रइनों के उत्तर भी हम ने उसी 
i खड़े हैं. उन के कानों पर इयर- से टेप कर लिए हैं. जब आप हमारे 
मा कनटोप लगे हे. इन कनटोपो ' पूछेंगे 
एक तार उन के घुटनों तक झूल को उन प्रदनों का उत्तर इन नाः 
Te. उन के मुंह पर टेप चिपका है. की जेबों में रखे टेप | 
व्यक्तियों A गुदे हैं. ' जाएगा १ semen 
3 उन ४ 


इच्छानुसार हो इंटरव्यू लंगे. इसी शर्ते 
पर हम अपने खर्च पर आप को यहाँ 
लाए हैं. आप का कूड़ा साहित्य छाप कर 
रायल्टी के रूप में हम ने आप को हजारों 
रुपए दिए हैं, ओर आप हैं कि अब हम से 
_ ही गद्दारी कर रहे हैं. लगता है, आप 
प्रतिक्रियावादियों के हाथों बिक गए हैं? 
4 पहला पत्रकार (सहम कर) : क्षमा 
कोजिए, सैं अपने साहित्य के प्रकाइन में 
आप्र का योगदान भूल सा गया था 
कभीकभी. मानवीय कमजोरियां aka 
पर हावी हो जाती हैं. में ने अवश्य ही 
प्रतिक्रियावादी साहित्य पढ़ा होगा जिस 
का बुरा असर अब हुआ. में कसम खाता 
हुं कि आगे से प्रतिक्रियावादी साहित्य 
` नहों पढूगा 
4 [ल सट वाला व्यक्ति : ठीक, आप 
को क्षमा किया. (दूसरे पत्रकार से) प्रश्‍न 
पूछने की अब आप को बारी है 
z दुसरा पत्रकारः: क्या आप यह बंताने 
= का कष्ट करेंगे कि इस महान देश के इन 
स्वतंत्र नागरिकों के मुंह टेप से क्यों बंद 
किए गए हैं? 
काले सूट वाला व्यक्ति (खुश हो 
कर) : बड़ा अच्छा प्रश्‍न है. प्रतिक्रिया- 
वादी मुंह पर टेप होने की बड़ी आलोचना 
करते है. अब उन्हें आप के समाचारपत्र 
के माध्यम से मुंहतोड़ उत्तर मिल जाएगा. 
अभी हमारी जनता के मस्तिष्क से 


पूरी तौर से नहीं निकले हैं. इस कारण 


विचार निकल जाते थे. अपनी इस कम- 
` जोरी से घबरा कर जनता ने सरकार से 
आग्रह किया कि जब तक उस के विचारों 
का शुद्धिकरण न हो जाए, उस के मुंह 


टेप से बंद करं दिए जाएं. जनता ने सर- 


Digitized by Arya Samaj Foundation माने है 


प्रतिक्रियावादी, प्रति्रांतिचादी विचार 


उस के मुंह से अनायास प्रतिक्रांतिवादी 


दूसरा पत्रकार : वह तो है. आप का 

महान देश मानव जीवन में एक महान 

है. स्वत: टेप से मुंह 
RAR 


समान है जिन्होंने Saa = वाह- |. ₹ 
वाह, आप की जनता तो हर तरह से| fi 
बधाई की पात्र है E 
तीसरा पत्रकार : अब मेरे प्रश्‍न को| हि 
बारी है a? ध 
काले सूट वाला व्यक्ति : हां. आप छ 

को प्रन याद है? ह 
तीसरा पत्रकार : जी हां. जब टेप देः 


से मुंह बंद है तो आप की जनता रोजमरे| सः 
की बातचीत कंसे करतो है? क्या पुरो| ही 
जनता के मुंह पर टेप है? जा 
काले सूट दाला व्यक्ति: हमारों का 
जनता ने बातचीत का विकल्प निकात कि 
लिया है. वह हाथ के इशारों से का 
करती हे. जनता फे आग्रह पर = में: 
ने इशारों का मानकीकरण कर दिया है 
'| 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्कल सें ही बच्चों को इशारों की भाषा में है. प्रतिक्रांतिवादी विचार इशारों की. 
frat दी जाती है. 70 वर्ष को उमर में भाषा से कदापि नहीं फेल सकते. 
मुंह पर टेप और कानों में इयरफोन लगा चौथा पत्रकार : इन नागरिकों 
दिया जाता है. इस बीच सब की विचार- कानों सें लगे इयरफोननुमा कनटोप 
धारा पर निगरानी रखी जाती है. जिस विषय सें आप हमें कुछ बताइए. 
` व्यक्ति के विचारों और दर्शन का goi- काले सूट वाला :व्यक्ति : हमार 
| पेण शुद्धिकरण हो जाता है उसे हमारे महान जनता ने यह अनुभव किया कि! 
देश की एक मात्र राजनीतिक पाटी का जब उसे मुंह से बोलना ही नहीं है तो| 
सदस्य बना दिया जाता है. सदस्य बनते कानों की क्या आवश्यकता! विदेशी 
हो मुंह से टेप और इयरफोन अलग हो रेडियो प्रसारण भी उस के विचारों को | 
जाते हैं. जिस व्यक्ति के मुंह पर टेप और - शुद्ध होने से रोक रहे थे. विदेशी पर्यटक | 
कातों में इयरफोन न हों, समझ लीजिए भी कभोकभो उसे प्रतिक्रांतिवादी बातें it 
कि वह हमारी महान राजनीतिक पार्टी सुना ही देते थे. हमारी महान .जनता ने | 
का सदस्य है. इशारों की भाषा सब स्कूल निश्‍चय किया कि सरकार उस के कानों 
में ही सीखते हैं. आम तौर पर कास सें को ढकने वाले इयरफोन लगा दे. इस के | 
आने वाली बातचीत ही इशारों को भाषा द्वारा लोग केंद्रीय प्रसारण व हमारी बातें | 


| 
| 


काले सूट वाला व्यक्ति : आप को दूतावास में पहले ही बता दिया था कि 
आप हमारी इच्छानुसार इंटरव्यू लेंगे. 


¢ 


"रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, इस 
| के अतिरिक्त और कुछ नहीं. 
| | चोथा पत्रकार : बहुत खूब! वाणी 
| और श्रवण पर संयम कर के हो आप की 
| जनता महानता के शिखर पर पहुंच गई 
॥ है. काश, हमारे देश में भी ऐसी जनचेतना 
' ` आ जाती! 
पहला पत्रकार : आप के नागरिकों 
के माथे पर यह नंबर क्या गुदा है? 
| काले सूट वाला व्यक्ति: नाम का 
| अस्तित्व हम ते मिटा दिया है. नाम एक 
| प्राचीन परंपरा थी. अब हम ने हर 
` उक्ति को नंबर दे दिया है. देखिए, 
' पहला अक्षर व्यक्ति का शहर इंगित 
करता है, दूसरा अक्षर उस के निवास 
| को सड़क का द्योतक है, और अंकों में 
| गुदी संख्या उस का क्रमांक है, जैसे देखिए, 
| (एक नागरिक की ओर इशारा कर के) 
इस नागरिक का नंबर स. ग. 7008 है. 
। ta से हहर, 'ग' से सडक और r008 
' इस व्यक्ति का क्रमांक है. इन नंबरों से 
'' हम हर व्यक्ति के जीवन की फाइल 
सुविधा से रख सकते हैं. नंबर इसलिए 
माथे पर गोद दिए गए हैं ताकि गलत 
नाम बता कर कोई भी धोखा न दे सके. 
एक ही नाम करे कई व्यक्ति हो जाने से 
जो है पहले होती थी, अब वह 
नहीं रही...अच्छा, आप लोग हमारे इस 
नागरिका से कुछ प्रदन पूछेंगे? , 

. पहला पत्रकार : नहीं. अब अधिक 
समय क्यों बरबाद किया जाए? हमारे 
प्रनो और उत्तरों की टाइप प्रतियां हमें 


ओर, हां, हमारे खानेपीने का क्या. 


इंतजाम है ; 
Fe वाला व्यक्ति : संध्या सात 
$ कमरे में आप का खाना 
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' हमारे होटल में ही. भिजवा दीजिए... - है.) 


T जाएगा. हमारी पार्टी की : 


. उस विदेशी से मिलने नहीं देंगे... 


उस से आप का अवश्य ही an 


होगा. ; ; 

पत्रकार (सम्मिलित स्वर में) : यदि ह 
ऐसा है तो हम सब सुबह तक आप की - 
पार्टी में ही शामिल हो जाएंगे. ० 

काले सूट वाला व्यक्ति: आप का z 
इस देश में अगला आगसन आप की | न 
रिपोटिग पर आधारित होगा. ह 

(परदा गिरता है.) > 

(परदा उठता हे. एक बड़ी मेज के 
पीछे कुरसी पर काले सूट वाला व्यक्ति | हि 
बैठा है. उस के सामने मेज पर छोटा सा | 
साइक्रोफोन रखा है. साइक्रोफोन के पास | अ 
ही दो प्लग हैं. काले सुट वाला व्यक्ति | क्र 
मेज पर झुक कर एक फाइल पढ़ रहा है. | दः 
फाइल पढ़ कर वह घंटी बजाता है. । क 
लाइटमशीनगन लिए एक संतरी प्रबेश ( a 
करता है और सावधान gat में खड़ा हो | दे 


जाता है.) हम 
काले सूट वाला व्यक्ति : लड़की | ही 
Tal. का. 207 को भेजो. यह 


(संतरी बाहर चला जाता है. 20 | क्का 
वर्षोया युवती प्रवेश करती है. वह साधा- | az 
रण सा फ्राक पहने है. उस के भी मुंह | कर 
पर टेप लगा है और कानों में इयरफोन. 


उस के गोरे माथे पर sat. का. 20 | हिर 
गुदा है. युवती उदास है. पीड़ा उस की | 

आंखों से झलक रही है. वह मेज के पास | प्या 
खड़ी हो जाती है. काले सूट वाला । प्रात 
` व्यक्ति उस के इयरफोन का तार प्लग में | पुरा 
लगा देता है और माइक्रोफोन में बोलता | वज 


काले सूट वाला व्यक्ति : बोल, क्या | . 
अब तक तू अपनी जिद पर अडी है? ' | 
(लड़की हाथों से इज्ञारे करती है.) | 
काले सूट वाला व्यक्ति : अच्छा) | 
फिर वही पुराना रोना रोने लगी कि तू 
उस विदेशी से प्यार करती है और तू | 
उस से मिलना चाहती है... देख, हम तुझ |. 


_ (लड़की पुनः हाथों से इशारे करती | सिर 


| हिलाने लगती है.) 


| पुरुष के 
.. पैजञानिक है. तुझ में अभी तक पुराने 
| सस्कार हैं, पर वे भो हटा दिए ay 


a `: तु पृथः) क्यो ऽनलो Speen 
हमारा उत्तर. हम ऊंची नस्ल वाले राष्ट्र 
हैं. हम विश्व के महानतम राष्ट्र हैं. कुछ 
ही समय में हम पुरे विइव को अपने कब्जे 
सें कर लगे. ag विदेशी हम पर आश्रित 


एक गरीब देश का वासी है. हम गोरी. 


जाति के हैं, बह काली जाति का है. हम 
नहीं चाहते यह विवाह हो. हम यह चाहते 
हैं कि तू स्वयं हमें लिख कर दे दे कि तू 
उस विदेशी से विवाह नहीं करना 
चाहती. : 

(लड़की नकारात्मक ढंग. से सिर 
हिलाती है और हाथ के Taz करती है.) 

काले सूट वाला व्यक्ति : तू अभी 
भी अस्वीकार कर रही है, ठीक है! और 
क्या कहा तू ने? यही न कि हमारा 
दर्शन विश्वबंधूत्व की शिक्षा देता है. हम 


| कालेगोरे में भेद के विरोधी हैं. तू मुझे 


ही. शिक्षा देने लगी, बदतमीज लड़की! 
देख, सिद्धांत से यथार्थ बहुत दूर होता है. 
हम केवल अपने स्वार्थो की पूति के लिए 
ही इन आदर्शो का ढोल पीटते हैं. अपने 
यहां को लड़की का विवाह उस गरीब 


. फाले विदेशी से कर के हम उसे अपनी 


बराबरी में खड़ा करना कद(पि सहन नहीं 
कर सकते. 
(लड़की बेचन हो कर पुनः हाथ 


.. काले सूट वाला व्यक्ति : मुझे अपने 


(लड़की पुनः हाथ हिलाने लगती है.) 


le कोले सूट वाला व्यक्ति : क्या कहती 
f 7 


कदापि नहीं. तू 


'रहेगी, पर तेरा चतन बदलना 


80 (काले ae बार ै , 
k ले सूट वाला. 
| Ree ला. व्यक्ति उस के 


शे फा प्लग निकाल देता हे. लड़की 
णिए चली जाती है. fs सूट 
व्यक्ति पुन: घंटी बजाता है. संतरो 


° “अंद९“उस के सीमित आता है.) 


` पर कार्य करा लेंगे. पार्टी में सह 


यम \CC-0, In Public Domain. Gurukul हमारे 


काले सूट वाला ब्यक्ति; जाओ 
डायरेक्टर मनोविज्ञान को ले आओ. 
(संतरी चला जाता है. कुछ A 
क्षणों बाद डायरेक्टर मनोविज्ञान 
प्रवेश. वह .सोवधान की मुद्रा में आ कर 
सेल्यूट करता है.) ; 
काले सूट वाला व्यक्ति : gi 
डायरेक्टर, लगता है, अब तुम्हें यातना 
शिविर में भिजवाना होगा. 
डायरेक्टर (घबरा कर ) 
से क्या गलती हुई? i 
काले सूट वाला ब्यक्ति: गलती! | 
इतने वर्षों के प्रयासों के बाद भी तुम | 
लुम | 


: बयो, मुझ | 
|) 


जेसे भावुक मूर्ख इस राष्ट्र में हैं! तुम || 
और तुम्हारा विभाग क्या घास खोद 
रहा है? 


आजादी ` | 


देह से ही नहीं जो दिल से भी 
गुलाम हो गए हैं वे कभी आजादी : 


नहीं हासिल कर सकते. eerie 
मो. कः गांधी _ 


डायरेक्टर (भयभीत स्वर सें) : | 
महानुभाव, हम अपना पुरा प्रयत्न कर ||| 
रहे हैं. स्कूलों में, कालिजों में हमारे || 
प्रचारक कोमल भावनाओं को समूल |. 
'उखाड़ने में व्यस्त हैं. पर क्या करें, पूरी | 
सफलता अभी तक नहीं मिली. इस में 
एक खतरा भी है. भावनाओं को समूल | 
नष्ट कर देने से आदर्शवादी व्यक्तित्व का | 
भौ पतन हो जाएगा, और यह राष्ट्र के 
उत्थान में बाधक होगा. इसी कारण हमें 
सावधानी से आगे बढ़ना ह. | 

काले सूट वाला व्यक्ति (fag कर 
हमें आदर्शवादी जनता नहीं, | 
चाहिए. हम गुलामों से.संगीन 


4 


वाले हजारों लोग हैं. ये हजारों 
साय हैं. ये करोड़ों 


सा - 2 | 
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कतो हैं. तुम जनता 
के पचड़े में मत पड़ो. उत को 
बेतना को तोड़ दो. उन की संवेदना को 
|| तोड़ दो. समझे! 
॥ डायरेक्टर (संतोष से) : समझा. 
काले सूट वाला व्यक्ति: अभी में ने 
तुम्हें एक विशेष कार्य से बुलाया है. तुस 
ने कुमारी ज्दा. का. 20 को फाइल पढ़ी 
है. इस मूर्ख लड़की ने समस्या खड़ी कर 
दी हे. उस काले विदेशी कृत्त से, जो 
यहां ट्रेनिंग पर आया -था, प्यार हो गया 
हैं. यह उस कलूटे के देश में जा कर उस 
से विवाह करना चाहती है. हम ने इसे 
| मना किया तो वह विदेशी यहां आ कर 
इस से विवाह करना चाहता है. हम कई 
| बार सना कर चुके, पर ये दोनों मानते 
| ही नहीं. - 

डायरेक्टर : पर इस में डरने को 
और चिता को क्या बात है? लड़की को 
यहां यातना शिविर में भेज दीजिए. इस 
के प्रेमी को आप के इशारों पर वहां की 
' सरकार जेल में सडा डालेगी. आखिर वहां 
को सरकार तो कठपुतलो हे, जो अपने 
Sa पर नाचती है. और अब तो वहां 
पहले के पवित्र न्यायालय भी कहां हैं! 
“SMe वफादार वहां की सरकार में घुस 
í .हो गए हैं: ; 

"काले सूट वाला व्यक्ति : वह तो 

झक है, पर तरां को सरकार.का उपयोग 
हेन केवल आथिक और सेनिक मामलों में 
हो करते हैं. हम यह नहीं चाहते कि हम 

agi को जनता में बेनकाब हो जाएं. बात 
यह है कि वह 'कुत्ता' एक लोकप्रिय 
' साहित्यकार है. उस के क्षेत्र के लोगों में 
। हमारा i किया गया अब तक का प्रचार 
धूल में सिल गया है. सब हमारी 
असलियत जान गए हैं. उस के शहर में 


क्षेत्र सें हमारा राष्ट्र एक बड़े जेल- 
| के नाम से बदनाम हो रहा हे. वह 
ए प्रलोभनों और घसकियों से भो 
में नहीं आ रहा. यहां इस qa पर 
भी कोई घमकी असर नहीं कर रही. में 
तुम कोई ऐसा उपाय करो 
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स्थित हमारे जासूस खबर भेज रहे हैं कि 
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बहु बदल जाए. रे चाहता हू कि 
वह प्रेम में पगली से केवल एक मादा सें 
बदल जाए. कर सकोगे ऐसा--एक भावुक 
सुखं लड़की को मादा बना सकते हो? 
डायरेक्टर : क्‍यों नहीं, हमारा राष्ट्र 
वेज्ञानिक प्रगति के शिखर पर है. यांत्रिक 
उपकरणों से उस की सारी मानसिक 
प्रक्रिया बदल दूंगा. 
काले सूट वाला व्यक्ति : तो फिर 


अब तक तुम ने जनता की मानसिक | 


प्रक्रिया क्यों नहीं बदल दी? 

डायरेक्टर (हंस कर) : यह कोई 
आसान काम नहीं है. करोड़ों को बदलने 
सें लाखों उपकरण लगेंगे, वर्षों लग 
जाएंगे. यह तो गिनेचुने व्यक्तियों के लिए 


ही उपयुक्त है. अब तक इस का प्रयोग | 
विद्रोही साहित्यकारों पर ही किया गया “ 


है, ताकि वे बदल कर सरकारी साहित्य 
लिखें. - 

काले सूट वाला व्यक्ति : यदि यह 
प्रयोग असफल रहा तो? 

डायरेक्टर : डरिए सत. यदि सें 
देखूंगा कि उस को मानसिक प्रक्रिया नहीं 
बदल पा रही है तो उसे पागल कर देना 
तो सहज है. आप ने शायद पागलखाने 
जाने वाले साहित्यकारों के विषय सें ध्यान 
नहीं दिया. सब मेरे ही विभाग की करा- 
मात है. कल आप उस लड़की को पकड़ 
कर मेरे विभाग में भेज दोजिए. आज से 
दसवें दिन रात को हम इसी स्थान पर 
पुनः मिलेंगे: मेरे साथ वह लड़की होगी. 
आप उसे पहचान भो नहीं पाएंगे. तब 


देखिएगा, आप उस का व्यवहार, (हंस. 
कर) बास, आप को जवानी gat लोट 


आएगी. 
(परदा गिरता है.) - 


(परदा . उठता है. एक सोफे पर 


काला सूट वाला व्यक्ति और एक युवती | 
ast है. सामने Heat पर डायरेक्टर ही 


मनोविज्ञान dot है. बीच में मेज पर कुछ 


गिलास att बोतलें रखी हैं. लड़की भड- | 
कीले फ्राक में सजी है. उस के मुंह पर| 


न टेप है और न कानों पर इयरफोन.) . 


. saat 7 ( छेषा bape! ष] 
केवल दो ही पुरुष. कोई बात नहीं. मह- 
फिल तो एक से भी जवान हो जाती है. 
काले सूट वाले व्यक्ति के मुंह पर हलको 
सी चपत मार कर) कहो, मेरे खरगोश! 


Re 


ioe | (लड़की बोतल से गिलासों में शराब 
नसिक | ढालती है और एक गिलास काले सूट 


, वाले व्यक्ति को देती है और एक गिलास 
फिर | डायरेक्टर को) अच्छा, अब मेरी जवानी 
| क्के लिए पियो. 

. (सब पीने लगते हैं. लड़की काले 
| सट वाले व्यक्ति के गले में बां 


कोई | सू हैं डाल 
बदलने | देती है.) 
| लग | . काले सूट वाला व्यक्ति र सान गए, 
लिए | | डायरेक्टर, तुम्हें सान गए. क्यों, ज्दा. का. 
प्रयोग | 20% अब में तुम्हें किस नाम से gare? 
गया |. लड़को (नशे में) : औरत, बस 
गहित्य / औरत मेरा नाम है. 

- - | ` काले सूट वाला व्यक्ति : छोड़ो यह 
दि यह | मजाक, कोई तो नास बताओ. अब तुम 


| साधारण जनता तो रही नहीं, तुम्हारा 

दि में | शुरण हो गया. फिर आज को रात 

ता नही | भौ रंगीन रहेगी. कोई नशीला सा नाम 
टू वली 

|... लड़की (नशे में) : तो शराब कह 

| दो. पहले में शबनम थी, अब शराब हो 

ह 


करा- 
| पकड़ ।_ डायरेक्टर : ऐ शराब, तू अब भो 
भाज से | ऽस विदेशी, कालेकलूटे से प्यार करती 


. 
क 


चाहिए. प्यार का चोंचला तो पुरातन- 
था. क ला. -आप ने मेरी आंखें 
' अन्यथा में उन्हीं मध्यमवर्गीय 


राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार 


नशे में लड़खड़ातो है.) अब 


tion लोथ्हेईकी'"(फॉलेग्रॉफर को देख कर) : 
ओह, फोटो खोंचोगे? लो, मैं पोज देती हूं 
(लड़की अपने हाथ के गिलास से 
काले सूट वाले व्यक्ति को शराब पिलाने 
लगती है. फोटोग्राफर फोटो खींचता है.) | 
डायरेक्टर : यह फोटो क्यों खिचवा || 

रहे हैं? 
`काले सूट वाला व्यक्ति : यह फोटो 
हमारे जासूस उस काले कुत्ते के पास 
पहुंचा देंगे. (हंस कर) इस फोटो को देख 
कर या तो वह आत्महत्या कर लेगा, | 
नहीं तो हमारे रास्ते से जरूर हट जाएगा. | 


डायरेक्टर : आप बड़ी भारी गलती 
कर रहे हैं. वह इसे प्यार करता है, ओर | 
प्यार करने बाले महान होते हैं. आप 
प्यार कया होता है, यह नहीं जाना है. 
पर में मनोवंज्ञानिक हूं. मैं ने प्यार के. 
विषय में पढ़ा है. इस लड़की की यह हाल 
देख कर वह और प्यार करने लः 
तब उसु से पीछा छुड़ाना और भी सुरि 
होजाएगा. | 

लड़की : मुझे बोर 
जवान होने दो! (उठ 


सुखदेव 


जनों का बड़ा भारी नाम रहा है. 
i बौहरे चंद्रपाल भड़सार गल्ले की 
| wag ओर लेनदेन के लिए मशहूर रहे 
| हैं, pim गांव में नोकरीपेशा और 
| पढ़ाईलिखाई के लिए पहले नंबर के गिते 
, जाते रहे, तो ठाकुर प्यारेलाल अपनी 
 जड़जायदाद के लिए गांव ऊपर हैं. ठाकुर 
के बराबर जमीन गांव भर में किसी के 
` पास भी नहीं है. गांव के सिवाने से ले कर 
बबा (छोटो नहूर) तक उन की खेती 
| ` फली हुई है. आखिर 225 बीघा जमीन 
2" हं होतो. ठाकुर को खेती 
| और चिता की क्या बात है? लड़को a 
| यहां यातना शिविर में भेज दीजिए. इसे प्र 
| के प्रेमी को आप के इशारों पर वहां की 
सरकार जेल में सड़ा डालेगी. आखिर वहां 

को सरकार तो कठपुतलो हैं, जा अपने i 
“ इशारों पर नाचती है. और अब तो वहां | 
ज्य पवित्र न्यायालय भो कहां हैं! हे 
` भूरोसिह से कथावार्ता सुनते रहना और 
सुबहशाम खेतों का चक्कर लगाना रहा 
है. पिछले 5० वर्ष से बही घर के सोलह 
आना मालिक रहे हैं. उन्होंने अपने बेटे 
' रामलाल को मालिकी के लिए संथा 
. अयोग्य समझ कर इधर चारछः साल से 
अपने लाडले नाती को घरगहस्थी को 
क जिम्मेदारियां. सोपनी शुरू कर 


' _ ठाकुर प्यारेलाल बड़े दिलेर आदमी 
. रहे हैं. कोई शादी अथवा काजे होने 
पर उन्होंने कभी भी हाथ सिकोड़ना नहीं 
जब ठाकुर ने अपनो छोटी लड़को 
T विवाह किया तो उन के समघी ने 
'बैसे ही साभान्य तौर से उन से पूछा, 

| में कितनी बरात बुलाने को साम्य 


कहानी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ हजार लोग विद्यमान थे. ' me... 
बाल कटवाने और छोटे काज १ 
in. Gurukul Kangr Collection, Haridwar. 5... af 


एः लंबे अरसे से गांव भर में तीन (५ | 


“साम्यं m 
शब्द ठाकुर को j 
बहुत अखर गया और H 
इस पर उन्होंने समधी 
को तपाक से उत्तर. दिया, 
“समधीजी, आप उतनी बरात 
लावें, जितनी बरात लाने की आप 
सें सामर्थ्यं हे. 


फिर क्‍या था; उस बरात में पूरे) 


6०० आदमी आए. साथ ही एक हाथी, 
पांच ऊंट, 7० घोड़ी, 75 रथ, 20 TA 


और 5० बेलगाडियां आई सो अलग. आज 


भी गांव के agag चंपा के विवाह को 


जिक्र करकर के नई पीढ़ी को 


20-22 वर्ष. हुए अपनी जिंदगी को 
पूर्ण रूप से जी कर (80 वर्ष की उम 
भोग कर) और आसपास के गांवों ]े 
अपने नास को उजागर कर के ठाकुए 


प्यारेलालं हफ्ते 70 रोज के फसली बुखा| 


में ही कातिक मास के शुक्ल पक्ष 
द्वितीया के दिन raggi की बेला १ 
इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ क! 


परलोक सिधार गए. तब बाबा के न 


के अनुरूप ठाकुर लार्लासह नें उन की 


शव यात्रा के लिए विमान सजाया. कस. 


से बेंडबाजे वाले लाए गए. विमान | 


शंखझालर, खड़तालमंजीरे और ? बाज. 
के साथ आसपास के पांच गांवों में जुदृ॥ 
निकला, तब कहीं जा कर घी, चंदन $ , 


भरमार के साथ ठाकुर प्यारेलाल 


अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की गई. उस समी | 


इसशान घाट पर कम से कस च 
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कक हाथी, 
20 Tal 
ग. आज 
ववाह को 
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दगी को 
की उम 
गांवों भ 
के STH 
ली बुखार 

पक्ष की 


i म | 


छोड़ क 
ए के ना! 


| उन की 


pas केवल दुख मनाने फे निमित्त ही 
आतेजाते रहे. लेकिन चोथे दिन से ही 
लोगों ने ठाकुर से बाबा के काजे के बारे 
में कानाफूसी करना शुरू कर दी. ठाकुर 
बाबा का काजे केवल कामचलाऊ ही 
करता चाहते थे. इसी लिए जब गांव के 
क्वातेपीते और बातूनी लोगों ने ठाकुर 


ठाकुर लार्लासह, ने. 


अपने रुतबे को बेसाए7 ७ _ 
` रखने के बाबा के लिए क्रिया 
ee Te जो शुरू हुआ तो. चलता. हो चला. गया; ..... 


meaty ( DES In Public Démain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. 
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क्रिया तक Soine ठाकुर शससह“ बे! मेका RRR पुळी, तो उ 


कार्ज में चारपांच नन के मालपुए करने | 
को अपनी राय कह सुनाई. 

इस पर एक साथ सब ने बड़ा भारी 
आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, “'रामरास 
ठाकुर प्यारेलाल के काजे में सिर्फ चार 
पांच भन के मालपुए! अरे, इतने मालप 
तो कोई गरीबनी रांड भी कर डालेगी! 

ठाकुर लालसिह बड़े भारी ne 
पड़ गए. पहले तो उन्होंने अपने पिता 
काजे के संबंध में राय लेनी चाही. पर 
उन के पिता ठाकुर रामलाल ठहरे 7 


| शोले ओर चुप्पा. Sgt 
॥ कभी चार आदसियों में बैठ कर बातें 
Wal कों. उन के बारे में यह मशहूर रहा 
|¦ कि वह सिर्फ अपनेआप से या फिर 
[पनी पत्नी के साथ हो बातचीत करते 
|. अतः लाचार हो कर अंत में उन्होंने 
mat की संपूर्ण तयारी (क्याक्या और 
॥ ।'कतनाकितना बने?) पंडित रार्मासह, 
(हरे चंद्रपाल और गंगाप्रसाद पुरबिया 
छोड़ दी. यद्यपि ये तीनों मान्य लोग 
/स जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेना 
‘Wed थे, पर बहुत कहनेसुनने पर वे 
wa. आखिर मुसीबत के समय में ga- 
भान को इनसान को सहायता करनी ही 
Feat है. 


3 Ts दिन से ही बोहरे चंद्रपाल की 
| OM बठक पर बठक होने लगी. सर्वप्रथम, 
| ज में कितने मन मालपुए बनें? इस बात 
| हिले कर काफी बहस चली. (असल में 
| ग्ालपुओं पर ही काजं के सभी पहलू-- 
WR, लड्डू, सागसब्जी आदि ओर यहां 
(क कि पांति के लिए निमंत्रित लोग- 
॥ग--निभंर करते हैं.) 

O रामसिहने 25 मन मालपुओं का 


तदस्यों को ठाकुर के नाम के मुकाबले में 


ऊषर जड़जायदाद छोड़ कर मरा 
दह्‌ कोई ऐरागेरा नत्यू्खरा तो था 
wet की बात पंडित और पुरनिया 
मुकाबले में वजनदार सिद्ध हुई, अतः 


Weare रखा. पर यह प्रस्ताव दुसरे . 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


साथ ही यह भी तय हुआ कि ठाकुर से 
एक साथ 60 मन मालपुओं की बात न 

_ कही जाए, अपितु MA दोतीन दिन 
में 


` अब बौहरे, पंडितजी और पुरबिया 
गांव के अन्य खातेपीते और बातूनी 
लोगों के कान में अपने फसले को सुनाते 


फिरे. साथ ही वे उन लोगों से लगे हाथ 


यह भी अजं करते कि इतने मालपुओं 
के लिए ठाकुर को राजी करवाने में आप 
को हमारी मदद करनी पड़ेगी. रौनक- 
बाजी किस को पसंद नहीं होती, इस में 
तो सब का स्वार्थ भी लगा हुआ था. 
ओर पांति का आनंद तो सब के साथ 
जुड़ा था. 

आजकल सारे गांव के लोगबाग एक 
मत हो कर ठाकुर लालासिह से उन के 
“बाबा साहब” का यशगान करते रहते 
हैं, “भई, ठाकुर आदमी नहीं, देवता थे. 
सारी बीसी (आसपास के 20 गांव) में 
ऐसा नेक आदमी ढूंढने पर भी नहीं मिल 
सकता. अब बात तो तब रहे जब कि 
उन का कार्ज कम से कम बेनई के बोहरे 
शंकरदयाल के जोड़ का तो हो. 


ला 'लसिह लोगों की बातें सुन कर बड़ी 


गुदगुदी और खीझ का अनुभव करते. 


. आज उन के पास 70-20 हजार की नकदी 
होती, तो वह गांव वालों की आरजू को. 


अवश्य साकार कर देते. वह बड़े लाचार 
थे. क्योंकि उन का घर नामीगिरामी 


_ लोगों में तो अवस्य गिना जाता रहा है, 


पर वास्तविक स्थिति वही अच्छो तरह 


« से जानते थे. so वर्ष की बाबा की 


सालिक में इस समय घर में नकदी के 
नाम पर फूटी कोडी तक नहीं है- हां, 
बाहरी आवरा अवश्य बना हुआ M- 
ओर मोंका आ पड़ने पर बिना किसी 
को पता चले दोचार हजार रुपए इधर- 


उधर से मांगजांच कर खर्च कर डालने | 
की उन में सामर्थ्यं थी. वह रुपया बेसाख | 


, में फसल आते ही निकाल दिया जाता. 
“ छठे दिन वे शुर्भाचतक (बोहरे आदि) 


a aJ. 


परिता 


— से को अंदर घर BN लिया. 
एत न बैठक में fas गलीचे पर सभी 
| दिन | दे. पहले तो बौहरे, पंडित त ओर 

पुरबिया घंटों तक बाबा के गुणों का 
(बिया | बखान करते रहे. फिर बेनई के झंकर- 
एतुनी | दयाल के कार्ज की बातें बड़ी रस लेले कर 
सुनाते | चली. इस के बाद कार्ज संबंधी ठाकुर 
[हाथ | द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को बहुत 
जपुओं | शंझटबाजी का कास जतलाते हुए उन 
आप | महानुभावों ने कार्ज का सारा मामला 
wa- | ठाकुर लालसिह पर ही छोड़ दिया. 
इस में | gala 60 सन मालपुओं का फंसला पहले 
था. | से ही हो चुका था. 

साथ 

तर ठाकुर ने बड़े धर्मसंकट में पड़ कर 
| एक | ` अपनी आथिक लाचारी प्रकट की. 
उत के | इस पर पंडित रामसिह ने उन्हें सहलाते 
रहते । हुए निवेदन किया, “ठाकुर साहब, आप 
गा थे. | क्या खेती की दो ad की बचत भी 
a) सें | बाबा के नास पर नहीं लगा सकते? हाथी 
मिल | का'पलान हाथी ही झेल सकता हे. आप 
ब कि | के लिए यह कौन सी बड़ी बात है! ” 
बोहरे | pfa ने पंडित की बात का पुरी 

तरह से समर्थन किया. 

; फिर बौहरे ने रुपयों के प्रबंध की 
` बड़ी | सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए 
करते. | कहा, “अगर, ठाकुर साहब, आप हुक्स 
नकदी | दें तो बाबा के नाम पर आज. ही अकेले 
जू को. | वरहन में से ही ५० हजार रुपए ला 
चार. | फेर आप के हाथ पर रख दं.” 

[रामो यद्यपि लार्लासह काजे के अधिक 
हा है, | जन को बिलकुल भी ओटना नहीं चाहते 
तरह | षे ओर न उन में इतनी सामर्थ्य ही at; 
| की | र इन जानेमाने लोगों की बात का 
दो के shi करने का साहस भी उन में नहीं 

; m मोको पर डी मौन साध लिया. ऐसे ' | 
किसी | लिया जाता है. का आशय स्वीकृति मान 
इघर- | काज उसी fer गांव में : 
डालने [THR 6० बन के त टार के 
साल | हल्ला मच गया. , 35 हे का. 
हा... ष्च करही एकता, apna और 
गाडि) | “चारा देखना है तो वह गांव को. 


चद = की बैठक ०रॅर०भशए/उलेरवाचान्हुपेनिग0० 


क वरी प्रथम) ५६7) In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar eS 


पदम थें TROIS कर काज के मौके 
पर देखने को मिलेगा. इस समय सारे 
गांव सें बोहरे, पंडित और gefaar की 
तूती बोल रही है. पंडितजी ने कार्ज से 
संबंधित सभी प्रकार की खरीदारी की 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. पुरबिया 
ने न्योताखानी की तो बोहरे ने सारे खच 
के हिसाबकिताब को लिखने का भार 
अपने ऊपर लिया. 
सौभाग्य से फार्म के सफेद गेहूं ठाकुर 
के घर में ही निकल आए. बिक्री के वास्ते 
60-7० मन गेहूं भूसे में दबा पड़ा था, 
जो इसलिए नहीं बिका था क्योंकि तीन- || 
चार महीने से अच्छा भाव नहीं लग रहा || 
था. गांव की औरतों ने दोतीन दिन में ही | 
60 सन गेहूं धोधो कर और छांटफटक 
कर रख दिया. फिर थोडाथोडा कर के 
सारा गेहूं पिसा भी लिया. 
पंडितजी ने काजे की. सारी सामग्री 
बरहन में से ही इकट्ठी कर दी. पचाससों 
रुपए की बचत के पीछे उन्होंने आगरा 


' सरितामुकता विकास योजना 


सरितामुक्ता विकास योजना 
के अंतर्गत सरितामुक्‍्ता के 48 अंक | 
बिना कुछ खर्च किए पढ़िए (इन 
का मूल्य 96 रुपए होता है.) 

.- इस योजना के अंतर्गत जमा 
राशि केवल 75० रुपए है जो ३. | 
किस्तों में जमा कराई जा सकतो || 
है, यह राशि 6 महीने के नोट्स || 
पर लौटाई जा सकेगी. 


चेक या ड्राफ्ट इस पते पर 
भेजें : oars 
' दिल्‍ली प्रिंटिंग एंड पब्लि- . 
शिंग कंपनी प्रा. लि. | 
दिल्ली प्रेस बिल्डिंग, भंडेवाला 
एस्टेट, नई दिल्ली-55 | 
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| । के चक्कर कारन मुमसिंय /महीऽससी००१००्४डेल बिए? act ०कीएल्पंट सारे गांव के: 


| (रुपए उन को जेब से तो खर्च हो नहीं 
॥ । रहें थे, फिर क्यों वह बचत की सोचते! ). 
| हां, खीर के लिए दूध इकट्ठा करने को 
| उन्हें दो बार जरूर टूंडला जाना पड़ गया. 
| पुरबियों का काम बड़ा आसान रहा 
| क्योंकि उन को मुंशी जैसा होशियार 
| | नाई जो मिल गया था. मुंशी चाचा ने 
| अपने रसुक वाले नाई रिइतेदारियों में 
॥ न्योता देने के लिए दौड़ा दिए. (इस 
५ सके पर ठाकुर के साथसाथ अड़ोसी- 
| पड़ोसी आदि सभी के नातेरिइतेदारों को 
॥ निमंत्रित किया गया था.) और खुद 
| आसपास के गांवों में आबालवृद्ध. सभी 
| को बिना किसी प्रकार की झंझटबाजी के 
` | निमंत्रण दे आया. 


pr कोर रे एक दिन पहले से ही ठाकुर 
| i आसपास का दृश्य देखने लायक था. तीन 
| बीघे का खेत पंगति बेठाने के लिए साक 
| कराया गया. ठाकुर के उस खेत में अर- 
| हर खड़ी हुई थो, पर पुरबियों ने उस 
॥ खेत को पंगति के लिए सर्वथा उपयुक्त 
` समझा. बारहद्वारी के नौचे पांच ga- 
| बाइयों ने अपनोअपनी इच्छा के अनुसार 
¦ दोदो भट्ठ्यां खुदवाई. बारहद्वारौ के 
। अंदर सारी चीजें--भालपुए, खोर, मोती- 
चूर के लड्डू, सकोरे, vad आदि भरी 
जाने लगीं 


यद्यपि उन दिनों वनस्पति घी का 
इस्तेमाल देहातों में भी चल पड़ा था ओर 
भोज्य सामग्री को बनाने में उसे उपयोग 
में लाया जा सकता था, पर पंडित राम- 
fag की बुद्धि का कायल होना पड़ेगा 
क्योकि उन्होंने गांव में बंठबंठ ही 75 सन 
जुटा दिया: अतः बनस्पति को 


ong में घी के 
Di 


लालसह की बारहद्वारी और उस के - 


,. काज की पांति का निमंत्रण देते रहे- 


टिन की दावत खाने के लिए आ हो गए 


Gurukul Kang 


साथसाथ आसपास के नगलाओं (नगला 


ii 
का अर्थ छोटा गांव है) तक में समा गई, H 
एक ओर पांचों हलवाई पुए बनाने में| का 
लगे रहे और दुसरी ओर खीर, सब्जियां, | हुन 
रायता आदि तयार हुआ. 
इस तरह बड़ी भारी दौड़धूप और | ३. 
रात को लगलगा कर दिन के 77 बजे। क्री 
तक पंगत ASA लायक सामान बन सका, | एव 
मालपुए बनाने का क्रम तो संध्या के | चते 
5 बजे तक जारी रहा, पर अन्य चीजों को | वा 
तो पहली पांति बैठाने से पहले ही तेथार |, कर 
करने में सुविधा व शोभा रहती है. पंगत 
का सामान TNT कराने में ठाकुर का| की 
गांव वालों ने बड़ा भारी सहयोग दिया. | गैर 
पंडित रामासह को साधना तो धन्य है. | का' 
उन्होंने हलवाइयों के बीच में अपने लिए | सभ 
आराम कुरसी डलदा ली और हीं से / गां 
asad हरेक चीज को निगरानी करते | लड़ 
रहे. उन्होंने कुरसो से उठ कर किसी भी सुब 
काम में हाथ नहीं लगाया, पर asad) भी 
सारे काम करवा डाले. उन्‌ 
कर्म, हवन आदि के पूरा होते ही| में: 
दोपहर के 72 बजे से पंगत बेठना शुरू | N 
हो गईं. इस समय नगलाबेल में स्त्रीपुरुष, 
बच्चे और बड़ेबढ़ों का जमघट देखने | मेह 
लायक था. ऐसा लगता कि गांव में कार्ज | वटः 


नहीं, HA कोई मेलादशहरा लगा हुआ 
है. आखिर आसपास के बीसियों गांवों | बिग 
के आबालवृद्ध (इस समय अकेले ठाकुर | सार 
लालासिह के नहीं, अपितु सारे गांव वालों । उस 
के अतिथि आए थे.) और सारे गांव के 

RA ब नातेदार कम नहीं होते! 


yin ने इस समय um और aa) 
लूटने की बात यह की कि नगलाबेलं | 
के चारों ओर चार डगरे (मार्ग) हैं, जित | | 
पर रोजाना काफी संख्या में लोगबाग 
आतेजाते हैं. उस दिन प्रात:काल से| 
ही उन चारों मार्गो पर चार K 
बंठा दिए, जो आतेजाते. राहगीरो को| 


राहगीरो में से 75 प्रतिशत, माल! 


HBS EES ys 
ction; Haridwar 


fad 


y 


| 


नगला | 


सा गई, | कहांकहां से आ STH. इस तरह इस 
नाने मे | काज में आने वाले लोगों की संख्या 
tiesa, हजारों तक पहुंच गई थी. 


दिन के बारह बजे से ले कर संध्या 
Rese तक पंगतें चलती रहीं. Joos 
77 ae! की पंगते तो दोदो हजार आदसियों की 
एक साथ हुईं, पर बाद में आदमी घटते 
चले गए. खाना परोसने का काम गांव 
वालों के साथसाथ हितूनातेदारों ने भी 
, करवाया. 
है. पंगत] ठाकुर के कार्ज में किसी श्री चीज 
की कमी नहीं एड़ी, अपितु निमंत्रित और 
गेरतिमंत्रित सभी के खापी जाने के बाद 
काफी सामान बचा रहा. अतः रात को 
। सभौ हितुनातेदारों के साथसाथ सारे 
| गांव वालों ने पुनः. खीरमालपुए और 
लड्डुओं की दावत उड़ाई. दूसरे दिन 
सुबह होने पर नातेरिइतेदारों को कलेचा 
भी सालपुओं का ही कराया गया, और 
उन के प्रस्थान करने पर प्रसाद के रूप 
| में उन के साथ दोदो ढाईढाई सेर साल- 
ना शुरूं| पुए और wee बांधे गए सो अलग. 
| बचे हुए बासी सासान का गांव के 
मेहतर और चसारों में कई दिन तक 
बटवारा चलता रहा. मौसम जाडे का 
गा हुआ | था इसलिए भोजन की कोई सामग्री नहीं 
हं गांवों | बिगड़ी: ऐदला मेहतर ने तो जूठन के 
| ठाकुर। AR सुखा लिए थे, जिन का आस्वाद 
व वालों उस का परिवार कम से कम दोढाई 
गांव के | तक लेता रहा. 
ठाकुर प्यारेलाल के काज में ठाकुर 
wh ने बड़ा भारी' यश लूटा. चारों 
` यह चर्चा फेल गई कि ठाकुर ने 
बाबा का कार्ज' बीसी के ऊपर 


ve यहां 
गलाबेल |. 
हैं, जिन | 
लोगबाग ee 
oe ह्‌, इस कजे को 
e भनक तक न पडे.” 
रै ने ठाकुर के सिर पर 
गंगा aa को कसम 
Se जा कर ठाकुर की सांस 
ततै अब ठाकुर ने यह निश्चय 
तरह जिदगो काटी 


टात ही “२; 2002202200 SA cara’ 
t Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
गांव के 
( भंगे और कंगले भी इस मौके पर न जाने कर के दिखला दिया. इस समय नगला- 


SE जाए लिए, हिर u. 
~- @C-0: In Public Domain. GuruRul katte Reid वृष r BY 


बेल और आसपास के mid सें 70-72 
दिन तक ठाकुर के काजे का गुणगान 
चलता रहा. कोई ठाकुर लालसिह की 
उदारता और THAT का बखान कर रहा 
है तो कोई हलवाइयों की तारीफ कर || 
रहा है, जिन्होंने सारा सामान बहुत ही 
बढ़िया बनाया; तो कोई पंडित, पुरबिया 
और बौहरे को बुद्धि की सराहना कर 
रहा है, जिन्होंने केवल चंव दिनों में ही 
इतने भारी काज का इंतजाम कर के 
दिखला दिया. उस गांव के लोगों की 
एकता भी एक बार तो चर्चा का विषय 
बन गई. 


कार के बाद के वोतीन दिन बड़ी भारी 
भागदौड़ वाले होते हैं. कड़ाह, पानी 
की टंकियां, नांदे, पलले, डलियां, डोल, 
बालटियां, बिछोने, afai, पट्टियां आदि 
बीसियों चीजें किराए पर था संगनई की 
आती हैं और उन्हें एकदो दिन में ही 
वापस करना ठीक होता है नहीं तो उन 
के खो जाने, टूटनेकूटने आदि क्ले झंझट 
उठाने पडते हैं. इसी लिए बौहरे ने ठाकुर 
के काजे के ख का हिसाब ठाकुर लाल- 
fag के सामने कार्ज हो जाने के पुरे एक 
सप्ताह बाव रखा. उन्होंने ठाकुर को 
अपनी बेठक पर ही बुलवा लिया था. | 
काजे के हिसाबकिताब को पूरा करने में || 
ठाकुर भौर बौहरे को पुरे तीन दिन | 
लगाने पड़े, क्योंकि किसी सद पर मौखिक | 
तौर पर किया गया खर्चा बारबार ध्यान | || 
कर के सोचने पर याद आ सका. इस || 
तरह एकएक चीज का और एकएक पाई | 
का हिसाब करने सें तीसरे दिन के | 
wE AY sl : 
इस तरह ठाकुर बे 
से ले कर अब तक खेत॑ 
गृहस्थो के खर्चों में हो i 
एक पाई की भी बचत ह 
“अतः लाचार हो कर ठा 
काजे के -कर्ज ST ब्याः 
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Digitized by Qa e 
शाहित्य RAN योजना 
मौलिक उपन्यास प्रतियोगिता 


सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पर 00,000 रूपए का पुरङुकार 


Gangotri 


ah bet Oh sad 06८3052. 22 02 


सरिता ने सदेव ही प्रेरक ओर सार्थक साहित्य को एक नई दिशा 
दी है और प्रतिमाशाली कथाकारों को अपना स्थान बनाने का अबसर 
दिया है. इसी अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ मौलिक हिंदी उपन्यास पर 
0,000 रुपए के पुरस्कार को घोषणा को जा रही है. 
नियम एबं शर्ते : 
2. उपन्यास सर्वया मोलिक, अप्रकाशित और अप्रसारित होना चाहिए. प्रकाशित 
उपन्यासों पर विचार नहीं किया जाएगा. . } 
2. उपन्यास राष्ट्र, समाज, परिवार ओर व्यक्ति को प्रगति य चरित्र निर्माण में || 
सहायक होना चाहिए. कथानक उद्देश्यपूर्ण हो, मनोरंजक हो और प्रेरणादायक हो तथा 
पाठकों को कुछ सोचनेसमक्ने तया अपने परिवार, समाज ब देश के प्रति कत्तव्य निभाने को 
प्रेरणा दे सके. असफल प्रेम, जासूसी, तस्करी, मारघाड, वेश्यावृलि आदि पर आधारित | 
उपन्यासों पर विचार नहीं किया जाएगा. 

, 3. पांडुलिपि फुलस्केप आकार के कागज के एक ओर हाशिया छोड़ कर टाइप' को 
हुई होनो चाहिए. शब्द संख्या पर कोई प्रतिबंध नहों है, पर अनावश्यक रूप से लंबे विवरण 
नहीं होने चाहिए. 

4. पुरस्कार योजना के लिए भेजे गए उपन्यास को निमय घोषित होने तक कहीं और 
विचारार्थ agi भेजा जाना चाहिए. 

5. सर्वश्र ष्ठ उपन्यासकार को 7०,000 रुपए के पुरस्कार से सम्म्रानित किया जाएगा. 

6. अन्य उपन्यासों को भी उन के स्तर के अनुसार उपयुक्त पुरस्कार/पारिश्रमिक दिया 
जा सकता है. : : 

7- पुरस्कृत उपन्यासों के सर्वाधिकार (कापोराइट) सरिता के पास सुरक्षित रहेंगे. 
8. -रचनाओं के संबंध में. सरिता संपादक मंडल का निर्णय अंतिम ओर मान्य होगा. 
9. यद्यपि पांड्लिपि की यथासंभव देखभाल को जाएगी. फिर भो कार्यालय किसो Taal 
के खो जाने, फट जाने या नष्ट हो जाने अथवा लेखक या उस को कृति को किसी तरह को 
| हानि पहुंचने के लिए उत्तरदायी नहों होगा. 

, 70. असफल पांडलिपियों को वापसी के लिए पर्याप्त डाक टिकट आने आवश्यक हैं अन्यया. 
वापस नहीं किया जाएगा. fil ARF ‘ae 
उ, इस प्रतियोगिता के लिए भेजें गए उपन्यासों के संबंध में पत्रव्यवहार करना संभव 


है ला वर उसपर करण 2. `. 
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| A i | मार्गी पर [ संपादक | 

मंडल का निकार्ज के एक दिन पहले det दिए, जो आतेजाते sul सहित | 

: ओतोचूर के लड्डू dare . कार्ज की पांति का Gis 
ie राहगीरों में से 75 प्रा: 

को दावत खाने के जिए अ 


DRAA उक चय pas, 


हि eee ठाकुर को कार्ज का कुल खर्च 75,000 
रुपए बताया (इस काजे में पंडित, पुरबिया 
_ और बोहरे ने अपने सेहनताने के कम से 
कम हजारहजार रुपए अवश्य बना लिए 


थे.) तो ठाकुर के पेरों नीचे से जमीन ही 
| खिसक गई ओर वह ह॒वकाबक्का रह 
| गया. 

कुर लालसह की सारी रात करवटें 
दिशा ठी कर बीती. कर्ज की राशि एक 
वसर भयानक चिता को तरह उन के सासने 
पर रात भर मंडराती रही. उन्हें बारबार 
` यही खयाल आते रहे कि इतनी भारी 
रकम HA अदा हो सकेगी? घर सें नकदी 
काशित | का नामनिशान नहीं है. इधर केवल खेती 
¦ का आसरा है, पर वह भी तो वर्षा और 
तण में |... नोकरों के ऊपर है. नौकर तो आज तक 
हो तथा | कभी भी खेती की उपज आधी से अधिक 

भाने को | हाथ नहीं लगने देते. 
धारित | बोहरे ने 75,000 रुपए दो रुपया 
सैकड़ा प्रति माह के सुद पर ठाकुर के 
Ta की | नाम अपने बहीखाते में लिखा (वह तो 
| बहरे ने 5० पैसे सैकड़ा ठाकुर प्यारेलाल 
हों और के काज के नाम पर लिहाज कर के छोड 
, दिया अन्यथा उन के सुद को दर ढाई 
एगा. रुपया सेकड़ा थी.) और साथ ही लगे 
क दिया | हाथ ठाकुर लालसिह से पक्का रुक्का भी 

oa “` 

पहले हमेशा बोहरे ठाकुर लालसिह. 
को देखते हो “कुंवर साहब' कह कर. 
` रामराम करते. मगर समय की विडंबना 


कि'आज प्रात:काल ठाकुर को बोहरे के 
“पर पर जा कर बड़ी विनम्रता के साय 
iR करनी पडो. बाद में दोनों बेळक 
के बैठ घंटों बतियाते रहे. ठाकुर ने बोहरे 
; aoe बात दोतीन बार दोहराई, “यह 
इज्जत का सवाल हे, इस कज कौ 

को भो भनक तक न पड़े.'” 

Tat ने ठाकुर के सिर पर 
गंगा मेया को कसम 
tel जा कर ठाकुर की सांस 
आई. | अब ठाकुर ने यह निश्चय 
७ इस |तरह जिदगो काटी 
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रात के 70-77 बज गए. बोहरे ने जब कि बाहरी आवरा भी बना रहे और 


'पढ़ाईलिखाई का भी हर महीने काफी|| 


` आदि देने में खचे करने पड़े. 


,अतः लाचार हो कर ठाकुर को बाबा 
काजे के कजे का .ब्याज अदा करने 


rukul A GLb TE $ बीघे Å 


“MRA यह कर्ज भी अदा होता रहे. 
पर इनसान की सोचो हुई बातें कर 
ही पूरी होती हैं. ठाकुर की घरगृहस्थी 
हर वर्ष या दुसरे ag कोई न कोई जरूर॑ 
aa आ ही टपकता. एक वर्ष पुरा होते 


ध्यान कर के उस में दो हजार रुपए उठ 
गए. फिर दो वर्ष बाद ठाकुर को अपनी 
एक मात्र बहन चंद्रकला का विवाह करना 
पड़ा, जिस में चारों ओर से बड़ी भारी 
कतरब्योंत करतेकराते भी सातआठ हजार 
रुपए लग ही गए. पांचवें ag में जा कर 
उन्हें अपने पिता की लकवा की बीमारी 
में कोई दोढाई हजार रुपया फूंकना पड़ा. 


पड़े रहने के वाद उन का देहांत हो गया. 
पिता के काजे में भी चारपांच हजार 


रुपए उठ गए. 
तः तक ठाकुर की अपनी गृहस्थी 

भी खूब फलफूल गई. उन के सात 
बच्चे--पांच लड़के और दो लड़कियां-- 
हो गए. बच्चों को पढ़ानालिखाना जरूरी 
हो गया. अतः अब ठाकुर पर बच्चों की | 


भार आ गया. वेसे भी इतनी बड़ी 
गृहस्थो में कपडालत्ता, हारीबीमारी 
आदि के बीसियों खच आए दिन लगे 
हो रहते हैं. इधर ठाकुर का बड़ा लड़का|| 
ब्रजमोहन ब्याह लायक हो गया. उस का|| 
भी विवाह करना पड़ा, जिस में ठाकुर 
को छःसात. हजार रुपए ag के लिए 
जेवर, कपड़े तथा गांव वालों को दावत 


इस तरह ठाकुर के बाबा के मरने 
से ले कर अब तक खेती को उपज घर|| | 
गृहस्थो के खर्चो में हो लगती रही और | 
एक पाई की भी बचत नहों हो. 


nq में धीरेघीरे कर के उन के पुरे 750 


fa के खेत बिक गए. फिर भी बेचारे 
कुर लालसिह. बाबा के काजे में लो 
| हई रकम की व्याज ही चुका सके 


SA ठाकुर के पास बिकतेबिकते 
केबल 75 बीधे खेत शेष रह गए, तब 


पह बात स्पष्ट हो गई कि अगर इस 
कर्ज से एक साथ पिड नहीं छुड़ाया गया 
तो इस का ब्याज इस बचेखूच खेत को 
भी बिकवा कर के रहेगा. फिर उन के 
सामने गांव को छोड़ कर भाग जाने के 
अलावा ओर कोई चारा नहीं होगा. अत 
(ठाकुर ने बड़ी समझदारी और हौसले से 
काम लिया और पिछले साल उन्होंने एक 
साथ ३० aa खेत वेच कर (जमीन की 
कीमत एक साथ दोगुनीतिगुनी हो जाने के 
कारण ठाकुर को इस खेत की बिक्री से 
20,000 'रुपए हाथ लग गए.) बाबा के 
। काजे के कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति 


- 35-36 वर्ष के ठाकुर लालसिह अब 
पूरे 60 वर्ष के हो चले हैं. इस समय उन 
| क्र यहां एक बढ़ी भेस और दो मरियल बेल 
हैं. समय के साथ ठाकुर को भी बदलना 
पड़ा है. विगत सातआठ वर्ष से वह खुद 


जा.कर उन को आंखे खुलीं और उन्हें . 
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| ag से बेचने पड़ जाते. इस तरह 20-22 


खेती का काम करने लग हैं. अब नौकरों 


से काम कराने का न उन में दस हे और | ५ 


न इतनी खेती ही. इस समय उन की | 
गिनती गांव के गिनेचुने लोगों में से न 
रह कर आम किसानों से भी गएगुजरे 
उन सजदूर किसानों में होती है, जो कि | 
घरगृहस्थो के रोजमर्रा के खर्चो को उठाने 
में हमेशा ही कर्जदार बने रहते हैं 

अपनी नासमझी और बेवकूफी पर 
प्रायः सभी को पश्चात्ताप होता है. ठाकुर 
लालसिह अपने बाबा प्यारेलाल फे aya 
और vat से परिपूर्ण दिनों को जब याद 
करते हैं तो उन की आंखों में आंसु sd- 
डबा आते हैं और उन के मुख से ae | 
बार ये शब्द फूट पड़ते हैं, “नें ने बाबा 
का इतना भारी काजे रच कर बड़ी भारी 
मूर्खता क्री. घुझे 20-22 वर्ष तक कार्ज 
के कर्ज की चक्की सें पिसना पड़ा और 
आज उसी के कारण सारा ठाटबाट चौपट 
कर के फकीर बना बेठा हूं. यदि में उस 
क्षणिक ओर व्यर्थ की वाहवाही के चक्कर 
में न पड़ता तो आज मेरे पास यांव ऊपर | 
जड़जायदाद होती. 

“बाबा के काज के गांव ऊपर साल- 
ge ही मुझे हमेशा के लिए ले बैठे हैं 
और उन्होंने मुझे किसी भी लायक नहीं | 
छोड़ा है. अब में किस बूते पर इतनी 
बड़ी गृहस्थो के भार को ढो पाऊंगा? ” ७ 


ग्रांखो. को नीरोग और सन्दर 
बनाता है ।' | 
Nae व्यव्हर्सी 

SA मॉडल टाउन, देहली-9 
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an गवान सहावीर की 25वीं निर्वाण. = । 
भ शताब्दी गत वष दीपावली से प्रारंभ सिफं mawa और दिखावे 


न हुई. इस अवसर पर जेन समाज के बल पर क्या अपनी बुराइयों 
7 और |. द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए. 
राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय और pate सर है ER ste Sne हैः 
बनी समितियों ने इस उपलक्ष्य में विशेष 
चक्कर | समारोह के आयोजन के लिए यथासासधथ्यं 
tare | योगदान दिया. करोड़ों रुपए आयोजनों, 
| सभाओं, सेमिनारों, साहित्य के प्रकाशन 
। ओर प्रचार आदि में खर्च किए गए. 
बैठे हैं | लेकिन अन्य महापुरुषों की भांति भगवान 
क नहीँ | महावीर की निर्वाण शताब्दी भी मात्र 
इतनी | पशोगान, प्रचार और चढ़ावे तक ही | ' 
7?” ७ | सीमित रह गई. ; me 
a भगवान महावीर त्यागपंज थे. व 
साधना और संयम के प्रेरक थे. उन = 
जीवन अपरिग्रह ओर अनेकांत का मूर्तरूप 
था. अहिसा, अनेकांत और भपरिग्रह का 
Ab देने वाले भगवान महावीर के अनु- 
यो काश oe के सिद्धांतों और arent 
चार द्वारा ही नहीं, बल्कि 
आचार द्वारा लोगों के ह प्रस्तुत करते. 
| तळ समाज वसे मुख्यतया व्यापा- 
ह au साना जाता है, हालांकि 
लासो ॥ बिलकुल सही नहीं है, क्योंकि 
महाराष्ट्र के जन धर्म. के 'अनुयायो हैं: 
इस प्रक, कोल्हापुर आदि जिलों मे 52 न 
स्या में हे o “पक जनी बहुत बड़ी | ते द 
दूसरे हैं. कितु जेन समाज का जो वग | लेख ° चंदनमल चांद 
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सामने नजर आता 
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i वह भुख्यतया व्यापारी वर्ग हे. इसलिए 
| लोग जैन धर्म को 'बनियों का aq’ भी 
| कह देते हैं. वे बुद्धिमान और हानि- 
॥ लाभ को समझने वाले होते हैं. ब्यापार 
Wa उत की दृष्टि मुख्यतया लाभ की ओर 
` रहती है कितु खेद है कि वे केवल भौतिक 
॥ लाभ पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित रखते हैं. 
| अधिकांश व्यक्तियों ने धर्म, उपासना 
और पुजा को भी मन की शांति के लिए 
॥ अथवा आत्मशुद्धि. के लिए न अपना कर 
| | भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही पकड़ 
| ।रखा है. भगवान महावीर के उपासक 
| अपने उस उपास्य देव से धन, यश और 
| पुत्र प्राप्ति की यदि कोई कामना करे, जिस 
R | उपास्य देव ने इन सब को स्वयं छोड़ कर 
| दूसरों को भी. आसक्ति से दूर रहने का 
५ उपदेश दिया था, तो यह विडंबना ही 
"होगी. | 


| अहिसा का संबद्ध किस से? 


जेत धमं का मूल प्राण अहिसा और 

ह  अनेकांत है. अहिसा का फलित समता, 
। शांति ओर प्रेम है तथा अनेकांत का 

| फलित संचाई, प्रामाणिकता तथा सौम- 
नस्य हे. जो अहिसक होगा उस के मन 
॥ में संग्रह और शोषण की भावना ही नहीं 
| हो सकती. जिस की दृष्टि में अनेकांत है 
` , वह दुसरे के साथ झगड़ा कर ही नहीं 
सकता. (ea) और 'पर' की दृष्टि अने- 


प्राणीमात्र का वध ही नहीं है, और न 
` दया का अर्थ चींटियों को चीनी डालने 
अथवा कुछ जानवरों को कत्लखाने से 
बचा लेना मात्र ही होता है. अहिसा, 
मन, वचन और काया तीनों के द्वारा 
` रखनी पड़ती हे. जितना सूक्ष्म विवेचन 
| अहिसा का जैन धमं में किया गया है, 
संभवतः उतना किसी धमं में नहीं हुआ, 
'परंतु दुख के साथ कहना पडता है कि 
अहिसा का जितना गलत प्रयोग जेन 
'संसाज द्वारा हो रहा है उतना संभवतः 


और तिर्यच प्राणियों को बचाने. कौ 
सावधान T रहने वाला जेनी यदि 
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कांत से स्पष्ट होती हे. अहिसा का अर्थ ' 


AA के द्वारा नहीं. वनस्पतिकाय, वाय. - 


oc Eri अय क| Ww 


अपने व्यापार और दैनिक व्यवहार में | ही 
अपनी वाणी या कलम से किसी का | पुज 
शोषण अथवा हिंसा कर रहा है तो क्या | अथ 
यह अहिसा का मखौल नहीं? - | कर 

देश की वर्तमान स्थिति में जनता | लि 
और सरकार, दोनों की ही दृष्टियों में| को 


व्यापारी वर्ग अपने 'महाजन' शब्द को | कत 
गरिमा से कितना नीचे गिर गया है, यह | हैर 
बताने की आवश्यकता नहों है. हम यह | उप 
नहीं मानते कि केवल व्यापारो ही इस | उमे 

चल 


सें दोषी है क्योंकि सत्तालोलुप नेता, भ्रष्ट | 
अधिकारी और स्वार्थी कर्मचारी संब | रिथ 
मिल कर ही आज की वर्तमान अव्यवस्था, 
असमानता और अपवित्रता के जिम्मेदार 
हैं. इस लेख का उद्देश्य केवल व्यापारी 
वर्ग से, विशेषतया जेन व्यापारियों से, 
निवेदन करना है. अतः दूसरे वर्ग की | 
चर्चा न करते हुए उन के प्रति ही कुछ | 
कहना है. es 

व्यापार देश की समृद्धि का मुख्य 
साधन होता है. अर्थव्यवस्था ही किसी 
देश की. रीढ़ कहलाती है. इस प्रकार 
व्यापारी का दायित्व सामाजिक स्तर से 
ले कर राष्ट्रीय स्तर तक और इकाई से 
ले कर समूह तक होता है. जैन धमं के 
अधिकांश अनुयायी व्यापार और व्यव- 
साय में संलग्न हैं. दूसरे दाब्दों में कहां 
जा सकता है कि वे समाज की बहुत 
बड़ी सेवा में लगे हुए हैं. हमारे बुजुर्ग 
सादगी, संयम और कठोर परिश्रम द्वारां 
व्यापार करते थे. वे जो धनार्जन करते 
थे, उसे व्यक्तिगत भोगविलास में न उड़ा 
कर समाज के लिए ही ट्रस्टी की तरह 
सुरक्षित रखते थे और समय आने पर 
जनसेवा में लगाते थे. इसी लिए भामा” 
शाह के गीत गाए जाते हैं, गुजरात के 
दानवोर सेठों की यज्ञ गाथाएं कही 
जाती हैं. 

क्या वर्तमान युग में यह परंपरा | 
टूट गई? क्या सेवा का यह स्रोत सूख 
चला? क्या जेन ध्म के आहिसा, करुणा 
और दया के सिद्धांतों को हम ने मंदिरों/| ' 
स्थानकों और धमंग्रंथों में ही बंद कर धू! | 


मि पौर अर्चना की वस्तु बना कर 
a ईहा नहावीर को जयजयकारों से प्रसन्न 
` | क्रने का कार्यं ही हम ने मुख्य बना 
जनता | लिया? नहीं, कोई भी समझदार व्यापारी, 
रयों में कोई भी सच्चा जेनी इतने से ही अपने 


कर्तव्यों की इतिश्री नहीं सान सकता. 


र्द = हर जैनी जानता है कि महावीर की 
a यह | उपासना प्रेरणा के लिए है, fag 
ही इस | उसे स्वयं भी महावीर के मार्ग पर 
, भ्रष्ट | चल कर बे a ER बनना है. ऐसी 
y संब | स्थिति में यदि जैन धमं का अनुयायी 
en, |. व्यापारी at अधिक मुनाफे के लिए 
स्मेदार RRR 
यापारो | झाका ; fey है 
ननक | _ हमारी बेड्या . 
A S `. 

र एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतवर्ष 
| मुल्य | में लगभग 80 व्यक्ति अपनेआप को 
` किसी | भगवान होने का दावा करते हैं. इन में से 
प्रकार | 20 हरिद्वारं और ऋषिकेश में, तीन 
स्तर से | दिल्ली में, दो पंजाब में तथा शेष आगरा, 
काई 4 माउंट आबू, बंबई, मद्रास, कलकत्ता तथा 
घमं 


बंगलोर आदि स्थानों में रहते हैं. 


र्‌ fet ये भगवान - करोड़ों रुपए खर्च करते 
में कहा | हैं. कई जगहों पर इन की आवास 
गी बहुत | कलोनियां हैं. कुछ के पास विदेशी कारें 
रे बुजुग | भी हैं. ये भगवान निहायत शाही जीवन . 
म द्वारां | व्यतीत करते . ¬ हिंदुस्तान, नई दिल्ली 
न करते |. (प्रेषक : जगमोहन, ग्वालियर) 
न उड़ा + 5 
ही तरह हमारे यहां रिवाज है कि ज्ञादी के 
आने पर पर जब दूल्हा तैयार हो जाता है 
! भामा-। तो घर ce अंदर से उस का बहनोई उसे 
[रात के गोर में उठा कर लाता है एवं घोड़े पर 
i कही ae है. एक बार एक शादी के अवसर 
हे अचानक बरसात हो गई. जब 
परंपरा, _ सात रकी तो बरात को रवानगी की 
त सुल पे होने लगी, आखिर इस रस्म का 
ai समय आया. दुलहा काफो हृष्टपुष्ट था 
का मरोज, a काफी gia, उस पर दमे 


पैभरकम MR sis. ee को उठाना. 
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उस की ताकत के बाहर था, पर खुशी के 


A जमीन पर आ गिरा. चारों ओर | 


चाहता हो, मजबूर व दुखी जनता का 
खून चूसचूस कर वस्तुओं की कीमतें बढ़ा 
कर लाभ कमाना चाहता हो, तो हमें | 
निस्संकोच कहना चाहिए कि वह सच्चा 
wat नहीं है. सच्चा जेनी अपने स्वार्थ 
के लिए दूसरे का न तो शोषण करेगा | 
ओर न संग्रह तथा काला बाजार ही. 
उक्त व्यापारी भले ही परंपरा से जैन 
परिवार में जनमें हों लेकिन यदि वे इस 
प्रकार का काला व्यापार करते हैं तो 
वे सच्चे जेनी नहीं कहला सकते. | i 

दक्षिण भारत मे बसने वाले तथा , a 


मद सें जैसेतेसे वह दुल्हे को उठा कर चल | 
पड़ा. कच्चे आंगन के बीच ही एक कुआं | 
था. मुंडेर के पास पहुंचते ही उस का 
पांव फिसला, दूल्हे का सिर जोर से पक्की 
मुंडेर से टकराया और उस का सिर व 
कपड़े खून से तर हो गए. और बरात 
अस्पताल की चल ओर पड़ी. 

--सबूर हुसेन मलिक, पाली 


+ 
हमारे यहां बहेलियों की शादी सें 
यह प्रथा है कि आंगन में गड़े एक बांस 
पर दूल्हा चढ़ता.है और फिर नीचे खड़ी 
वधू उसे मनाती हुई कहती है, ''उतरिए, 
सें ही कमाऊंगो और. आप खाइएगा. 
इस वर्ष इसी वर्ग को एक शिक्षित 
कन्या की शादी एक आधुनिक युवक से 
हो रही थी. gee को बांस पर चढ़ना ||| 
पड़ा. तभी वधू बोली, “स्वामी, छोड़िएं . 
यहां के रीतिरिवाज को, उतरिए, में | 
और आप दोनों कमा कर सुख से जिएंगे.' | 
तभी दूल्हे का पर फिसला और वह 


हंगामा मच गया. Fee का पेर टूट गया. 
सब लोगों ने वधू को कोसना शुरू किया 
कि इसी ने रिवाज का खंडन कर के पति. 
को घायल कर दिया. वर पक्ष ने वधू को 
ले जाने से इनकार कर दिया. | 

=-भगवती दुबे. 


संत कवियों की प्रशंसा 
की परंपरा चली तो आलो- 
चकों ने तुलसी को हिंदी 
साहित्य का सूर्य घोषित 
कर दिया. प्रशंसा की चका- 
चौंध में किसी ने यह सोचने 


की चेष्ठा नहीं की कि 
तुलसी वास्तव में हिंदू 
समाज के पथप्रदेशक थे 
या पथभ्रष्टक? 

तुलसी को वास्त- 
विकता पांठकों के सामने 
ला कर रखना ही इस 
पुस्तक का yews है. इस 
से पाठकों को तुलसी 
साहित्य के बारे में एक नई 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा 
मिलेगी. 
मूल्य रु. 8. डाक खर्चे रु. 2. 

स्कूलोंकालिजों ' के 
' अध्यापकों के लिए 5० 
प्रतिशत की छूट. मनी- 


AIST द्वारा 5 रुपए भेजिए. 


वी, वी. पी. से भेजना 
संभव नहीं है 

विश्व विजय प्रकाशन 
एम-72, Hale सरकस, 


नई दिल्लो-अ. 


बहुत बदनाम हैं. इस व्यवसाय के सभो 


व्यापारी जेन नहीं होंगे, fag बहुत सारे| 


जैन बंधु इस व्यापार में हैं. सोनेचांदी के 
अतिरिक्त awa ओर कपड़े, तक भी 
बंधक रख कर ऊंची दरों पर ब्याज लेने! 
वाले इन व्यापारियों के प्रति गैर sal 
के मन में सहज ही यह उपेक्षा उत 
होती है कि क्या इन का धर्म इन्हें यही! 
सिखाता है? बया इन के मन सें gard] 
कठिनाई के प्रति थोड़ी भी दया नहीं! 
क्या इन का और हमारा केवल व्यवसाय 
के अतिरिक्त भाईभाई का संबंध नहीं!| 
ऐसे ही प्रइनों के बीच सारा समाज 
बदनाम हो जाता है. 


येनकेन प्रकारेण अजित adafa, 


और शोषण से उपाजित यह दो नंबर| 
की कमाई एक ओर हसारे जेन परि 
वार के बच्चों को भोगो, विलासी 
और व्यसनी बनाती है तो दूसरी ओर 
हमारे सामाजिक gadi, विवाहों è! 
आडंबर दूसरे समाजों में ईर्ष्या का कारण| 
बनते हैं. फेशन, दिखावा, ठाटबाट दूसरों 


. के मन में सहज ही ईर्ष्या पैदा कर देता| 


है. समाज की यह विषमता बहुत दिलों 
तक चलने वाली नहीं. विषमता घमं फे 
विरुद्ध है, समाज के न्याय के विरुद्ध है 
और आत्मसाधना के विरुद्ध है. 

भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण 
शताब्दी के अवसर पर उन के आदश 
से क्या जैन-समाज अपने आचारविचार 
में परिवर्तन कर के अपने सच्चे धर्म की 


जीवन में उतारने की कोशिश करेगा. 


धमं को केवल पूजा की वस्तु न मात क 
आचार में. प्रतिष्ठित करेगा? आशा है 
जेन समाज निर्वाण शताब्दी वषं के दौरा 
“परोपदेश पांडित्यम्‌’ को भूल कर संय 
त्याग और तप को अपने जीवन 4 
स्थापित करेगा. यदि aaga भगवा 

महावीर के प्रति हमें श्रद्धांजलि अर्प 


करनी है तो दूसरों में उन के संदेश | | 


प्रचार करने के पुवं एक बार अपने ह 
दर्पण में अपना प्रतिबिब देखना होगा. ! 
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` रेहन रखने का धंधा करने वाले व्यापारौ 
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शिशु दुग्ध आहार 


पूर्णतया संतुलित 'पराग' नवजात शिशु 
के सही पालन-पोषण के लिए एक विश्वसनीय. 
इगध आहार है। इसे आप अपने शिशु को 
जन्म ति पहले ही सप्ताह से पिला 
l ४ 


| अत्याधुनिक सप्रे-ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा निमित 
शिशु की पाचन 
कै अनुकूल पायेगी | ae 
4 आज ही से पराग अपनाइये और अपने 
५ शिशु 'का पालन-पोषण सही कीजिए। | 
Tm वितरक : स्पेसर एण्ड क॑० लिमिटेड ` ; 
लखनऊ कोपरे डेरी फेडरेशन fo . . 
SI ite मिल्क फूड फैक्टरी, दलपतपुर, (मुरादाबाद) में निमित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... 


Z 

|` 

4 

2 

4 

| 

> 

oF 
N 


SARABHAI CHEMICALS PRIVATE LIMITED 


( ४. आर. Raa एंड सन्स इन्कॉ. का रजिस्टई टेडमाक॑ है 
जिसके भनुशप्त उपयोगकर्ता हैं : एस. सी.पी.एल. 
Shilpi-SC-6A/74 Hin 


7 Ct0- In Public Domain. Gurukul R angri Collection, Haridwar 


उपन्यास और कहानियों का भविष्य क्या सिर्फ सस्ते 
बाजारू फार्मूलों में उलझ कर नहीं रह गया है? 


हित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा के 
बाद अब यहां पुस्तक समीक्षा 


रूप से उल्लेखनीय हे. इस उपन्यास की 
सब से बड़ी विशेषता विभाजनपुर्व लाहौर 


Gat यानी स्वयं अइक वही है जो 
शहर में घूमता आईना' या इस से 
भो बहुत पहले “गिरती ANT में था-- 
' 'कमलेशवर की 'खोई हुई fea’ के 
नायक जसा जो कसबे से शहर में आया 
है. मगर चेतन अपनी दिशाएं या राहें खो 
नहीं चुका है, बल्कि उसे बराबर याद है 


' विश्वास रखता है 
ईस समय जमे हुए हिंदी उपन्यास- 
में केवल दो ऐसे हैं जो निरंतर 
लिखे चले जा रहे हैं ओर अपनेअपने ढंग 
मे अच्छा लिख रहे हैं. इन दोनों में 


तक प्रकाशित उन के सारे उपन्यासो में | | 
श्रेष्ठ है. सब से बड़ी बात तो यह है || 


कि इस में उठाई गई समस्या ma- | 


भौस होने के साथसाथ आज के व्यक्ति 
की सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या है, 
राज्य को व्यक्ति के निजी जीवन में किस 
सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए, यह 


समस्या केवल गुरुदत्त के उपन्यासों में ही i 


नहीं, हिदी उपन्यास साहित्य में ही इस 


ढंग से पहली बार उठाई गई है. उन्मुक्त || 
यौन व्यवहार को प्रतीक बना कर व्येन्ति- | 


स्वातंत्रय को समस्या पर ध्यान केंद्रित 


की तुलना में आज के पाइचात्य सभ्यता 
में रंगे नाइट क्लब जीवन को रख कर 


. ढंग से मासिक चित्रण प्रस्तुत किय 


'भैरवीचक्र' की एक अन्य विशेषता . 


साहित्य की मुख्य 


: विवेचन पढ़ा. 


| 


i 
|] 


॥ प्रचारक वाली कमजोरी को यथासभव 
| दबाए रखा है. = 
` || परंतु गुरुदत्त के दूसरे उपन्यास “ऊंचे 
|| मकान! में फिर से उस की जनसंघी 
| || एप्रोच' (विचारधारा) तथा शैली दिखाई 
!| पडतो है. वर्तमान राजनीति की पोल 
॥| खोलने का जहां तक संबंध है, वहां तक 
।॥ तो ठीक है, लेकिन मन, वचन, कसं की 
| || शुद्धता संबंधी जो मसीही अंदाज के 
| आषण दिए गए हैं, उन से इस समस्था 
| का कोई समाधान “नहीं मिल सकता. 
मात्र इतना कह देना ही काफी नहीं कि. 
आज अयोग्य तथा भ्रष्ट लोग शासन के 
|| ऊचे ओहदों पर तेनातं हैं, बल्कि इस 
॥ भ्रष्ट तंत्र को ठीक करने का कोई कारगर 
१ || उपाय भी बताना अनिवार्य है. 
[NT 


© बाजारू उपन्यास 


=> पुरानी पीढ़ी के वयोवृद्ध उपन्यास- 
` | कारों में इलाचंद्र जोशी का नवीनतम 
* उपन्यास 'भूत का भविष्य जोशीजी की 
` | प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने वाला एक 
। | | बाजारू किस्म का उपन्यास है, जिस में 
| किसी सोचविचार का कोई दखल नहीं. 
' इस उपन्यास का नायक अपने गीतों से 
। नायिका को मोह कर भगा ले जाता है 
' ! और इलाहाबाद में आ कर एक भुतहे 
| मकान में रहने लगता है. नायिका इस 
| मकान के भूत के प्रति आसक्त हो जाती 
` | है और नायक पुलिस की पकड़ में आ 
4a | जाता हे तथा नायिका भूत के भाग जाने 
यि प्र आत्महत्या करने चल देती है. समझ 
में नहीं आता कि जोशीजी के पास यदि 
अब कहने को कुछ भी नहीं रह गया तो 
वह भी जेनेंद्रजी की तरह संन्यास क्यों 
नहीं ले लेते? . . 
गली आगे सुड़तो है! शिवप्रसाद- 
सिह का नवीनतम: बृहत उपन्यास है, जो 
पहले एक साप्ताहिक में धारावाहिक रूप 
छपा ओर फिर (बल्कि साथ ही साथ) 
काकार. पत्रिका के संपादक तथा 
के प्रकाशक ने इस उपन्यास को 
bal जितना अधिक शोर मचाया, 


पढ़ने के 
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विस्फोट, चुंबन, आलिंगन, तस्करी, | ची 
औघड़ बाबा के चमत्कार आदि जितने | कि 
भी लोकप्रियता के चालू लटके हो सकते | उह 
हैं, उन सब का उपयोग एक सफल बाजारू | 'बु 
' लेखक की तरह इस में किया गया है. | चो 
परंतु इस सब के साथसाथ उपन्यासकार | आ 
ने एक बड़ी चतुराई यह बरती है कि | कंग 
` वह सामान्य लोकप्रिय लेखन की लीक | मा 
से हट कर गुरुदत्तीय फार्मूला अपना कर | उज 
इस में संस्कृति विषयक गंभीर चर्चाएं 
भी करता चलता है, यद्यपि इन चर्चाओं | छत 
के बावजूद समझदार पाठक इसे रहस्य- | (ह 
रोमांच और रोमांस का एक रोचक | एक 
किस्सा भर अनुभव भर कर पाता है. | आत 
` उपन्यास का कलेवर भारीभरकस बनाने | भके 
के चक्कर में तथा अपने नगर बनारस | कह 


करने के मोह में शिवप्रसादसिह ने इसे 
पर्यटक गाइड बना डाला है. 


किस्सागोई अंदाज 


राही मासूम रजा का उपन्यास “दिल 
एक सादा कागज' सनसनीखेज किस्सा- 
गोई के अंदाज में लिखा गया एक रोचक 
उपन्यास है. पूरी तरह फिल्मी तकनीक 
पर इस का सुजन हुआ है. 'फ्लेश बेक' 
और “फ्लेश was’ स्टाइल से तथा 
त्वरित गति से बढ़ते हुए कथानक के 
माध्यम से लेखक ने यह सिद्ध करने का. 
प्रयास किया है कि आधुनिक सभ्यता की 
मुल त्रासदी यह है कि आदमी अपनी 
आदिम मासुमियत खो बैठा है. फिल्म 
क्षेत्र में आ जाने के बाद, मासूम रजा | 
जिस प्रकार स्वयं अपने लेखक की AT 
Raa खो ast है, उसी प्रकार उपन्यास 
का नायक रफ्फन बागी आजमी बन कर 
अपने बचपन को मासूभियत खो dod! | 
है. लगता है, लेखक शायद मांसूमियत को | 
गरीबी का. पर्याय मान. कर चलता है| रोव 
तथा गरीबी को ईसानदारी का औरं | सेतो 
अमोरी को बेईमानी का. आधुनिक | 


| 
| 
| 
का पुरा इतिहास और भूगोल प्रस्तुत | जाः 


ps मानता हे. इस का अर्थ यह हुआ 


कि जो व्यक्ति अपने सस्तिष्क और 
। सकते | उद्योग के बल पर धन जुटा लेता है, वह 
बाजारू | ‘ac’ आदमी और जो निठल्ला, काम- 
गया है. | चोर और बुद्धिहीन कंगाल है, वह 'अच्छा' 
सकार | आदमी. ऐसे चितकों के सस्तिषक की 
। है कि | कंगाली पर तरस आता है, जो इतनी 


मासूमियत के साथ अपनी निर्बुद्ध को 


ना कर | उजागर करते दिखाई पड़ते हैं 

चर्चां निर्मल वर्मा का “लाल टीन की 
चर्चाओं | छत' व्यक्ति की अर्थहीन afer 
रहस्यः | (चितन) का दिलचस्प किस्सा है. यह 


एक ऐसी युवती की कहानी है जो शायद 
आत्मरति में आनंद पाती है. अपने 
अकेलेपन को प्यार करती है तथा इस से 
कहीं त्रस्त भी है, परंतु इस त्रास को 
' जानबूझ कर बनाए रखना भी चाहती है. 
वह्‌ अपने छोटे भाई के साथ एक पहाड़ी 
शहर में सर्दी की लंबी छुट्टियां बिताने 
आई हुई है; अकारण इधरउधर भटकती 
रहती है, सोचती रहती है, स्मृतियों की 
स्वप्निल अनुभूतियों का एक मायावी 
जाल्‌ ताने रहती है. कुल मिला कर 
उपन्यास सें एक कुनकुना सा रूमानी 
तकनीक | माहौल बना रहता है. 
श बेक' Ta सायमि नामक एक नेपाली 
का उपन्यास 'में दासी : मैं सराय” 
रोचक तथा मामक होने के साथसाथ 
विचारोत्तेज क भी है. इस में प्रश्‍न उठाया 
गया है कि क्या नारी पुरुष के लिए मात्र 
दासी या सराय भर है, क्या उस का 
` फिल्‍म | अस्तित्व पुरुष के निर्णयों पर रहता है, 
' पा उस का अपना निर्णय भो कुछ महत्त्व 
त सासू- any १ उपन्यासकार मात्र यह प्रश्‍न 
य ही नहीं रह जाता, बल्कि 
| नासे मी के रूप में एक ऐसी विद्रोहिणी 
रासी को सृष्टि भी करता है, जो पुरुष की 
“a on a one कर देती 
i ° अपने  निर्णयों से अपना 
गर | शित करने का' निइचय कर 
लिए “है ठीक है कि वह पहले दूसरों 
जोती रक्रा SRR को मरजी से ही 
रही, मगर उस तरह जीने से उसे 


उठाईगीरी और वीरिडकैसी विस्म कथिल कयी? tae A, अविइवास का | 


` जिस के जुल्मों से तंग आ कर वह भाग 


(दुसरे पति की मृत्यु. के बाद वह 


'है--फिर से वही जुल्म सहने के लिए 
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तनाव ओर असुरक्षा का आतंक. 

'जुआरी' सत्यपाल विद्यालंकार 
का नया उपन्यास है. महाभारत के 
युधिष्ठिर के आधुनिक साडल के रूप में 
रचे गए नंदन बाबू को जूआ खेलने की 
लत लग गई तो वह अपना सब कुछ हार | 
बैठे. अंत में पत्नी उन्हें संभाल लेती है, | 
बरना वह पुरी तरह च्रच्र हो चुके ||| 
होते. बुरी आदतों के प्रति चेतावनी देने 
वाला यह उपन्यास कोई नयापन नहीं दे 
पाया. 

गिरिराज किशोर का उपन्यास 'दो' 


कवि की प्रेरणा 


धर्म और trad, रूप और 
बल, विद्या और बुद्धि, ये विभू- 
EREU संसार को चाहे कितना 
ही मोहित कर लें, कवि के लिए 
जरा भी आकर्षण नहीं है. उस के 
आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई 
आशाएं, मिटी हुई स्मृतियां और 

टूटे हुए हूदय के आंसु हैं. 
—प्रेमचंद 


नीमा का पहला पति जालिम था, 


जाती है और एक ऐसे आदमो के यहां 
उस को पत्नी बन कर रहने लगती हे जो | 
जरूरत से ज्यादा भला है. दूसरे पति की | 
भलाई को नीमा अपने प्रति की गई दया | 
मान कर परेशान होतो रहतो है. उसे 
बराबर यह लगता रहता है कि यह 

उस की आत्मा तक को पीस डालेगो 
अपने पहले ऋ र पति के पास लौट आती. | 


जिन से तंग,आ कर वह भाग गई 


ks 


i जहां तक किसी व्यक्ति के प्रति 
| |, प्रदर्शित दयाभाव तथा दूसरे पर पड़ने 
॥ वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारीक 
Dy चित्रण का प्रश्‍न है, यह उपन्यास सफल 
कहा जा सकता है. परंतु कुल मिला कर 
| पडने वाला प्रभाव न. केवल कमजोर है, 
बल्कि कस्युनिस्टों को भाषा में घोर 
|| प्रतिक्रियावादी है, नारी विरोधी है. वह 
| नारी को ताड़न की अधिकारिणी ही नहीं 
| सानता, बल्कि उस से भी आगे बढ़ कर 
i, यह सिद्ध करता है कि नारी ने स्वयं 
7) अपनी इस नियति को स्वीकार लिया है 
| कि वह केवल उसीं पुरुष के पास सुर- 
 क्षित रह सकती है, जो इसे ढोरडंगरों की 
, तरह मारतापीटता रहे. 


५. भरम के शिकार 


न? रामकुमार असर का उपन्यास 
| ` agen बेसली नदी पर बनने वाले 
| घांधके रूपक से दो युगों के बीच बन 
` ` रहेसेतु की कहानी है. शहरीकरण की 


bak 


है. यहां तक तो यह प्रयास सफल कहा जा 
सकता है तथा सराहनीय भी, परंतु इस 
में व्यक्त सामान्य दृष्टिकोण आमक है. 
अधिकांश साहित्यकारों की तरह भ्रभर 
भी इस भ्रम के शिकार दिखाई पडते हैं 
कि मानवीय प्रगति का आधार व्यक्ति 
की प्रतिभा न हो कर समूह को कोशिश 

और सामुहिक श्रम है. यही अम इस 
उपन्यास में अनेक ऐसे छिछले चरित्रो का 
निर्माण करा गया है जो कहीं किसी कोने 
भी प्रबुद्ध पाठक को पकड़ नहीं पाते. यों 


हे सेक्सी सम्मिलनों की पुरीपुरी गरमो 
साथ. सेतुकथा' लोकप्रियता और 
_साहित्यिकता के बोच को सेतुकथा ही 
अधिक है 

' धुएं के बीच”. मदन मसीह का 
: उपन्यास, व्यक्ति और समूह के संघर्ष की 
कहानी है. चोन के शासक एक ईमान- 
र. व्यापारी की संपत्ति हडप लेना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Che 


प्रक्रिया को इस उपन्यास में दर्शाया गया. 


लोकप्रियता के सारे लटके इस में मौजूद ` 


' में लिखी गई एक मार्मिक कहानी 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पीछा नहीं छेडत और. उसे आ दबोचते. 
हैं. लेकिन भारतीय छापामार दल चीनियों 
से भिड़ कर उस व्यापारी का बचाव 
करता है. 


रमेश wa .के उपन्यास 'आंख-| ` 


समिचौनी' में व्यक्ति की चतुराई को 
कहानी बड़े रोचक ढंग से कही गई है. 
परम आनंद के उपन्यास 'मौत के 
आंसू” में अपराध जगत के शिकजे में 
फंसे एक ऐसे पत्रकार की कहानी है 
जिस ने अपने साहस और बहादुरी से 
पेशेवर बदमाशों का मुकाबला किया. 
स्नेहलता का उपन्यास “समय के उस 
पार” पांच हजार साल पहले की एक 
रोमांचकांरी घटना पर आधारित है, 
जिस में लुप्त संस्कृति के निर्माताओं की| 
खोज का सफल प्रयास किया गया है. | 
कुछ और उपन्यास | 
अन्य उल्लेखनीय उपन्यासों में है 
गुरुदत्त का 'जय दमन' जिस में 4 
भारतीय जीवन को रोचक प्रेमकथा कही 
गई है. 
. रेवतीसरन शर्मा का उपन्यास न 
नीले फूल' एक भावुक प्रेमकथा फे 
सिवा और कुछ नहीं है. i 
डाक्टर अयूब प्रेसी का a q 
कंग्रे' बड़े घरानों के बिगड़े बेटों े 
दुराचार की कहानी है. 


डाक्टर हरगुलाल का उपन्यात . 


'भीतरी कुआं' ग्रामीण अंधविइवास। 
अज्ञान और संकुचित विचारों के विरो 
सें नवचेतना के संघर्ष को कहानी है. 
यशपाल का 'सेरी तेरी उस की बात 
सन बयालिस के आंदोलन की qai १! 
पर. लिखा गया. एक खासा बोर कर 
वाला उपन्यास है. 
' बलवंतसह का उपन्यास 
सुबह होगो' एक मध्यमवर्गीय T 
के मिलने तथा बिछुड़ते को सहज 


बिछड़ कर वे दोनों अलगअलग जा 4 
हैं, समय पा कर पुरुष का पुत्र और | 
की पुत्री अनजान में ही परस्पर भ्र 
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बदलते जमाना में त्वचापर घप, वायु तथा वातावरण 
के प्रदूषण का आघात पहुंचता है। साबुन तथा जल से 

. शुष्कता बढ़ती है। घरेलू प्रदूषण तथा अत्यधिक साज- 
सज्जा से वायुछिद्र,मन्द पड़ जाते हैं। ` 
बोरोलीन बारीक अवयवों को स्निग्धता प्रदान करते हुए 

) शुष्कता के दुष्प्रभाव को दूर करती है। चेहरे का रूखापन 
मिटाते हुए सिर से पेर तक आपकी :त्वचा को सुकोमल 
'बनाती है और आपके मन तथा त्वचा..का साधारण 
अस्वस्ति मिटाती है । 
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बोरोलोन. हाउस, & गिरीश एभेन्यू, कलकत्ता-७ 


(पथमः? 3 ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > =°- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an 


बच्चों के लिए स्वरथ मनोरंजन | ' 
तीन बाल उन्यासों का नया से के 


ara ही अपने पुस्तक विक्रता से लें | एव 


प्रत्येक रु. 2.75 


| राजा की ग्रंतरिक्ष यात्रा : 

खेलखेल में ही राजा एक नए लोक में पहुंच गया, जहाँ की हर चीज इस T 
दुनिया से अलग थी... .. .. .. . राजा ने निश्‍चय किया कि वह अपने साथियों को भी 
इस जगह STEM और एक नई दुनिया बसा कर स्वयं यहां का राजा बनेगा. aM) कॉ 
` उसका यह सपना सच हो पाया? एक मनोरंजक और प्रेरणादायक बाल उपन्यास . | रक्त 


प्रज्ञात ट्रीप : 


बाल कहानी प्रतियोगिता' में पुरस्कृत सात बालक व तीन बालिकाएं विमान द्वारा | कथ 
. मित्र जा रही थीं. तूफान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया मगर वे सभी बच निकले...... 
जिस द्वीप पर वे पहुंचे, वहां आदमी का चिन्ह तक न था. पास ही के एक अन्य द्वीप | एक 
` पर उन्हें एक खजाने के होने का पता चला, जिस की खोज में कुछ अंग्रेज डाकू आए | जीव 
` हुए थे. छोटे बालकों की डाकुओं से मुठभेड़ की रोचक कथा. ' 
ooo a VAN I RE NNR की खोज : 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक उमेश अपने विमान के साथ अंतरिक्ष में खो गए थे. कोई पता |. 
चलन पर वेज्ञानिकों ने उन्ह लापता घोषित कर दिया. सगर उन का भतीजा दीपु इत 
निर्णय से संतुष्ट न था. और ag अपने मंगलवासी मित्र मिक के साथ उमेश चाचा को 
| खोजने निकल पड़ा......उन्होंने उमेश चाचा को किस तरह ढूंढ़ा? इस खोज के दौरान 

उन्होंने अंतरिक्ष में क्याक्या देखा? बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद और मनोरंजक उपन्यास. 


प्राप्यः दिल्ली बुक कंपनी, एम-]2, कनाट सरकस नई दिल्ली-]7000!. 
पूरा सेट मंगाने पर डाक खर्च की छूट भ क ह सोअ शि त के साथ दो रुपए अग्रिम भेजे 


। बंध जते हैं. इस प्रकार 'अगले जन्म' 
में फिर मिलने वाली कल्पना को अगली 
संतति के मिलन के माध्यम से पुर्नामलन 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है. 
निर्मला जन के उपन्यास “मुग्धा” में 
एक ऐसी नारी की कहानी है जिस की 
ममता और त्याग की कोई मिसाल हमारे 
इस युग में दिखाई नहीं पड़ती. काल्पनिक 
आदश तथा अतिभावुकता लिए यह उप- 
त्यास सामान्य पाठक के लिए रोचक है. 
शिवानी का 'रतिविलाप' एक लंबी 
कहानी है जिस में दो विभिन्न मानसिक 
घरातलों. वाली, कितु लगभग एक सी 
' बुरी किस्मत वाली युवतियों की करुण 
कथा कही गई है. 

कमलेइवर की 'काली आंधी” राज- 
| नीति की आंधी से घिरी एक नारी की, 
आंसु. ओर मुसकान भरी, एक फिल्मी 
, किस्म को दास्तान है. 

नरेंद्र कोहली का 'आश्रितों का 
विद्रोह” एक व्यंग्य उपन्यास है, जिस में 

दिल्ली की राजनीतिक चेतना को चित्रित 
Ya ga) करने का प्रयास किया गया है. 
| को भी विश्वेश्वर का 'प्रतिनायक' रक्तिम 
क्रांति की नारेबाजी करने वाली एक ऐसी 
रक्तविहीन कहानी है जिसे कहानी कहना 
कठिन है. भाषण या लेख को कथा का 


| 
i 
i 


| केथाकृति नहीं बन जाती. 
सयनारायण का उपन्यास 'अभागा” 
| एक ऐसे आदमी की करुण कहानी है जिसे 
क्‌ आए | जोवन में किसी का प्यार नहीं मिलता 
और अंत में 
'देती है. 


मृत्यु ही आ,कर उसे दुलार 


re ष्णा अग्निहोत्री का उपन्यास 'बात 
l ate को' स्त्रीपुरुष के नाजुक संबंधों 
फर लिखी गई एक मामिक तथा 
Me erate कहानी है. 
5 का उपन्यास 'मुझे माफ 
ei a Taea कितु गलत पति के 
fry mat Ae एक साधारण रूप वाली 
क्न त शाली स्त्री को करुणा और 
भरपुर कहानी हे 
डाक्टर लक्ष्मीनारायण ' लाल 


£ 


DARTS SEERA RSE Ra Ve So KIL 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जामा पहना देने भर से कोई रचना . 


` मानों के बीच तनावपुणे जीवन ने किस 


20 CC-0. In Public Domain. Me kang Us "निधि उपन्यासकार 


कहानी ` 


पढ़ कर आनंदातिरेक से आंखें 
गीली न हो जाएं तो वह कहानी 
केसी? 


Dw 


{ 
उपन्यास ga समंदर गोपोचंदर' में 
राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों की 
भयावहता का चित्रण करने का एक 
प्रयास है. डाक्टर राममनोहर लोहिया | 
की तरह इस का नायक विक्रम भी 
घोषणा करता है कि अगर उस की सर- 
कार बनी तो वह उस के विरोध में खड़ा 
हो जाएगा. 
डाक्टर प्रभाकर माचवे के उपन्यास 
“तीस चालीस पचास” में तीन पीढ़ियों में 
बदलते मूल्यों को चित्रित करने का | 
प्रयास है. 
अनुदित उपन्यासो में फिक्र तौंसवी, | 
के उर्दू उपन्यास “राजा राज करे” के | | 
हिदी अनुवाद में राजा चौपटनाथ का. 
कच्चाचिट्टा प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया गया है कि राजा 
चौपटनाथ की तरह डेमोक्रेट बन कर 
डेमोक्रसी (प्रजातंत्र) का नाश किस ||| 
प्रकार किया जा सकता है. 
गुजराती उपन्यासकार शिवकुमार 
जोशी का 'कलंक' गांव से शहर में आए 
एक भोलेभाले युवक को ममंस्पर्शी कहानी | he 
है. इस के साथ ही यह शहरीकरण की E 
प्रक्रिया में पड़ कर बदलती हुई मानव | 
प्रकृति की कहानी है. 7 
हमीद दलवई का गुजराती उपन्यास | 
'इंघन' सांप्रदायिक वेमनस्य को अच्छा ' 
चित्र प्रस्तुत करता है. बौद्धो और मुस 


a 
| 
--शरतचंद्र | 
| 
| 


IN ) 


तरह सुखद ग्राम्य जीवन को दुखमय बना 
डाला, इस का खासा अच्छा चित्रण किया 
गया है: eh 


॥ वसल faa का उपन्यास हासिल रहा 

! तीन! एक ऐसे अजीब परिवार की कहानी 

॥ हे जहां सारे सदस्य अजबअजब समस्याए 

l लिए विचित्र सा जीवन जीते दिखाई 

॥ पडते हैं. इसी उपन्यासकार का एक अन्य 

उपन्यास 'में' 'आमि' का अनुवाद है. 

बंगला के ही निमाइ भट्टाचार्य का 

उपन्यास 'काकटेल' ब्रिटिश हुकूमत के 

| दौरान अंगरेज अफसरशञाही और रंगीन- 

| ॥ पिजाजी तले पिसते हुए भारतीय जन- 

॥ ज्ञीवन कहानी कहता है. रोचकता में यह 

॥ उपन्यास विमल मित्र के उपन्धासों की 

। श्रेणी में आता है तथा मनोरंजन ही इस 
| का मुख्य उद्य दिखाई पड़ता है. 

, | बंगला का ही एक अन्य सरस, 
` ॥ रोचक तथा रोमांचक ऐतिहासिक उपन्यास 
` हे रमापद चौधरी का 'लालबाई.' 
ay i कुछ कहानी संग्रह | 

कहानी संग्रही में विशेष उल्लेखनीय 
है अक्षयोभ्येइवरीप्रताप का प्रथम संकलन 

“पराजय.' इन कहानियों में ऐसे व्यक्ति- 
चरित्रों की बारीक अनुभूतियों के टुकड़े 
| संजोएगएहैंजो हर प्रकार की आरो- 
| पित्त ओपचारिकताओं के कवच उतार 

| फेंकना चाहते हैं. इन सारी अनुभूतियों के 
साध्यम से एक ऐसी व्यक्ति इकाई उभर 
कर आती है जिसे स्पष्ट अनुभव हो रहा 
है कि एक खामोश सत्ता उस के भीतर 


का अहं उस को .अतूप्तियों से .सदेव बड़ा 
. रहा है. ee 
` मोहन राकेश के अंतिम कथा संग्रह 
` एक घटना” में कथाकार की वे बारह 
कहानियां हैं जिन्हें अपने जीवनकाल में 
'उस ने या तो छपवाना पसंद नहीं किया 
या कुछ को अधूरी ही छोड़ गए. कथा- 
शिल्प तथा विषयवस्तु की दृष्टि से ये 
कहानियां बहुत कमजोर हैं. 

` सुरेंद्र अरोड़ा ,का कहानी संग्रह 
aaqa उन के “पूज्य मातापिता को 
समापित! है तथा भूमिका के रूप में 
कमलेइवंर के आशिर्दचनों से सुसज्जित 


. आती देख सिर झुका कर चुप हो जाता | कहा 


- कहानियों में तथाकथित समाज सुधारको 


घीरेधीरे घर करती जा रही है और उस “ 


भूसिकाकार (ने, हति Tri Wickert peer में नंगे 


संत्रास की कहानियां कहा है और साथ 
ही यह भी कहा है, “लगता है, हूर 
खड़े हो कर तसवीर खींचने की कोशिश।| गए 
की जा रही है.” ये दोनों बातें सटीक| या 
हैं. संत्रास है स्वीकार की विवशता का.| सिथ 
लगता हैं, कथाकार ने स्वयं यह संत्रास| नही 
नहीं झेला, बल्कि दूर खड़े हो कर | की 
संत्रस्त व्यक्तियों को तसवीर खींचने को 

कोशिश भर की है. जीवन की लगभग] बंब 
हर स्थिति के प्रति. लेखक का दृष्टिकोण | की 
तथा wat कुछकुछ वैसा ही दिखाई| रहत 
पड़ता है, जैसा कि इस की कहानी| अंत 
'सरीचिका' के गिटार वाले पागल का, पुत्री 
जो जूलिया को उस के प्रेमी के सा| लगर 


इब्राहिम शरीफ को कहानियां 'कई|| 
सुरजों के बीच' एक प्रकार से ATA | 
की कहानियां हैं. आक्रोश अले SAT | 
आज की परिस्थितियों के प्रति ही artes) | 
व्यक्त हुआ है परंतु कथाकार के दृष्टि || ? 
कोण को सफाई इस बात से प्रकट होती| 
है कि यह मात्र परिस्थितियों को दोषी 
न ठहरा कर व्यक्ति की अपनी खामियों|| 
को भी जिम्मेदार ठहराता है. कुछ | 


आक्रोश केसा? i 


| 


। 


तथा भ्रष्ट राजनेताओं के नकली चेह 
भी नंगे करने को कोशिश को गई है|| ' 
कथाकार की भाषा होली पर्याप्त सहज है|| 

‘aq तक! कहानी संकलन T | 
संपादन किया है प्रताप सहगल ने. इस 
सात युवा कहानीकारों की नए ढंग al 
कहानियां हैं. नया ढंग होने के बावजू || 
कथ्य में विशेष नया कुछ नजर || 
'आता. फिर भी लगता है कि इन कर्ष 
कारों को नए कुछ की तलाश है A 
शायद इन में से कोई किसी दिन a 
खोज में सफल हो जाए. . at if 

gaaat के कहानी संग्रह ता. | | 
औरत' में एक दर्जन कहानियां हैं. ति] | 
वर्ग की मजबरियो की आड़ में (| 


| 
| 


} 
di 
i 


क... Digitized 0 a ar aj,Royndation Chennai and eGangotri 
स सने लबलर्ज 


शरीरों के साथ वासन 


| रति वर्णन खासे चटखारे लेले कर लिखे 


गए हैं. ये कहानियां पढ़ चुकने पर गरीब 
या सजब्र इनसानों की बेबस जीवन 
स्थितियों की कोई इमेज मस्तिष्क पर 


नहीं बनती, बल्कि सेक्स'की सिसकारियों 
| 


की झनझनाहटे बची रह जाती हैं. “नंगी 
टांगों की उलझन, “ब्लेक आउट? तथा 


| dag स्टाइल सुख' के देह के घर्षण 
इष्टिकोण| 
t fami] 


की झ्रझुरियां ही पाठक के भीतर तरती 
रहती हैं. दारू और औरत के बीच का 


' कहानी| अंतर ही समाप्त हो जाता है. पिता और 
गल m| पुत्री तक के बीच यौन संबंध जायज 
| के साथ| लगने लग जाते हैं (“तीसरी औरत” 
हो जाता| कहानी के संदर्भ में) तथा 'रोजी' कहानी 


ट्ट 
f 


ज्य È 


- धोखा देते चले जाने की प्रेरणा सिलती 


रेजगारी नही होती तो मैं उसे “संपादक के 


को नायिका की तरह बारबार तथा अनेक 
पुरुषों से धोखा खा कर भी स्वयं को 


है. ये कहानियां उद्‌ से अनूदित हैं. 

अंतिम faa’ में बलराज साहनी 
की पंजाबी कहानियों का हिंदी अनुवाद 
है. कथाकार के रूप सें बलराज साहनी 
अंत तक अपनी कोई पहचान स्थापित 
नहीं कर सके. 

अन्य उल्लेखनीय कहानी संग्रहो सें 
“मेरी प्रिय कहानियां' पुस्तमाला के अंत- 
गंत भगवतीचरण वर्सा, रामकुमार, उषा 
प्रियवंदा तथा रेणु के पुर्व प्रकाशित कहानी- 
संग्रहों में रे प्रत्येक लेखक की अपनी 


पसंद की चुनी हुई कहानियां संकलित 


f 


ee eee 


| “oe मेरे पास भिखारी को देने के लिए 


अभिवादन ब खेद सहित” वाली स्लिप दे 
देता ह.” .. | 


OS SSS A 


की गई हैं. यह पुस्तंकमाला अपने ढंग का 
एक सराहनीय प्रयास है तथा हिंदी कथा 
साहित्य का समग्र अध्ययन व अनुसंधान 
करने वालों के लिए सुविधाजनक संदर्भ 
भी प्रस्तुत करता है. 


जीवनी साहित्य 


कथा साहित्य के बाद इस बार 
जीवनी साहित्य का विश्लेषण प्रस्तुत है. 
इस के दो बड़े कारण हैं. एक तो यह कि 
जीवनी सत्यकथा होने के नाते कथा 
साहित्य के निकट जा पड़ती है. दूसरे 
ag कि मंदिर बनाना, मूर्तियां गढ़ना, 
C aami बनाना, पूजा. करना. तथा 
जीवनवृत्त लिखना हमारे यहां लगभग 
एक जसे ही काम माने जाते हैं. कम से 
* कस इतना तो है ही कि इन सब के पीछे 
` मूल भावना तथा प्रेरक शक्ति एक ही 
' प्रकार की दिखाई पड़ती है. यही कारण 
हैं कि हमारे यहां का अधिकांश जीवनी 
साहित्य (समाधिलेख st शेली में) 
'प्रास्ति मात्र नजर आता है. 
तकसंगत विचार करने, अनुसंधान 
करते और सृजनात्मक आलोचना करने' 
की दिशा में हम ने कभी सोचा ही नहीं, 
नायक पूजा के सम्मोहन.में हम ने अपने 
महापुरुषों, की सारी उपयोगिता ही नष्ट 
कर डाली है और उन पर फूल चढ़ा देने, 
उन का जन्म दिवस अथवा जन्म शताब्दी 
मनाने के सिवा उन. का कोई उपयोग 


' से हमारा सोचने का क्रम यही रहा है, 
चाहे वह राम, $ कृष्ण, ag; महावीर, 
आदि भगवानों की पूजा के माध्यम से 


` ` आलोच्य वर्ष में सानस चतुरशती; 
| : महावीर को CR 
“शिवाजी की 3००वॉ राः 
मे SR कागल, सकट 
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/. हम ने रहने ही नहीं दिया. हजारों वर्षों . _ 


| Don ह गांधी, नेहरू आदि. षो की. 


बंगला कथाकार शरतचंद चरटरो. 

पाध्याय की जीवनी आवारा मसोहा 
(लेखक : विष्णु प्रभाकर) के संदर्भ |` 
इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि 
जीवनीकार ने अपने विषय को अनावश्यक 
रूप से महिमामंडित करने का प्रयास 
कर के चेतना के घरातल पर विचार|. 
किया है. महान साहित्यकार शरत को 
विष्णुजी ने किसी मंदिर में प्रस्तुत मुत 
के रूप में स्थापित कर अनुपयोगी नह|. 
बनाया, बल्कि उस के आवारा एवं मसीह 
रूपों की. चीरफाड़ कर के शरत ९ 
व्यक्तित्व तथा कृतित्व की वास्ति 
पहचान हमें दी है. यही है सफल तषा 
योग्य जीवनीकार का वास्तविक कर्म 
जिसे हिदी में पहली बार निभाने का श्र 
विष्णुजी को देना होगा: 

. . जीवनियों में उल्लेखनीय कृतियों | 
से एक है “स्वतंत्रता को वेदी पर 
(लेखक : भगवानदेव शर्मा). इस में मंग. : 
पांडे, से ले कर रामप्रसाद बिस्मिल ता 
ऐसे कऋांतिकारियों को जीवनझांकिय| 
प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें शायद हमार 
वर्तमान सरकार भावी पीढ़ियों की आं 

से ओझल ही रखना चाहती हो. : 
„ "श्री परमानंद ar कथा! (aami `: 
ओंकारनाथ अग्रवाल) में परमानंद # 
जीवनी के साथसाथ दिल्ली स्थित TAI . 
चक्षु. चिकित्सालय का भी परिचय fa 
गया है. ; 
“छत्रपति. 


>. वछत्रपति शिवाजी: कारागार | 
'सहासन' (लेखक : गो. प. नेने). शिवा] 
` के राज्यारोहण की तोसरी शताब्दी ॥ . 
अवसर पर प्रकाशित. की गई Be sv 
''कसलापति त्रिपाठी : व्यक्ति Wy 
aer (लेखक : सुधाकर पांडेय) |. : 
उत्तर देश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री त]. 
. “वतमान कंत्रीय, मंत्री कमलापति 
'. को जीवनी तथा विचार प्रस्तुत 


हे. |. 
o 'जयप्रक्ाश नारायण” (लेखक | ` 
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एक के बाद: | नानावती का. |अपने पराए : | हत्यारी ताली: | 
पत्नी के होते हुए | सुकदमा : गृहस्थी के यूल को | एक ताली के पीछे 
शिखा से रोमांस- | अनैतिक प्रेम के |स्थाई रखने मे कई लोग दीवाने थे. | 
पाप या पुण्य का? दुष्परिणामीं की । सहायक मनीरंजेक | मगर क्यों? | 
अजंता सच्ची कहानी. ` aTa. | | बच्चों के मुख से : | 
प्रेम और वात्सल्य भी| अंतरिक्ष के | ४ फिर वही : बच्चों द्वारा कही गई 
उसे शांति न दे सक, | कंप्यूटर हेरीकोल्ट-7 | युवाओं की सँक्सः के कुछ भोली बातें जो | 
| आखिर उसे किस की| एक दिन दास से |प्रति बदलती मान्यं- | एक मीठी गुदगुदी | 
तलाश थी? स्वामी बने बैठा. क्या ताएं व समस्या का | पैदा करती हैं | 
मकड़ी का जाल :| मानव हांर गया? | समाधान लिए एक | -- प्रत्येक र.4 
सुरक्षा का पुरा प्रबंध | - बच्चों को ममंस्पर्शी कहानी. हटा हुआ पुल : 
होने पर भी नीरा समस्याएं ï शहर को चकाचोंध, | 
शाहिद ने जवाहरात | परिवार में अशाति को - | रंगीनियों को ओर 
| लूट लिए. मगर कैसे? y हेश 
पैदा करने वाली : आष्ट महेशानि 
लायडस बेंक बच्चों ; हे सत्य से. टकराया तो. i 
डकेती धानः | यु डाकुओं के घरे में:| 
काल्पनिक रहस्य- साहस और बीरता | डाकुओ की समस्या 
कथाओं से अधिक को रोमांचक कथा. || | 


रोचक सत्यकथाएं. 


विद्रोह के स्वर : | भगवान बिष्णु | 2८ 
नया जीवनदर्शन लिए| की भारत यात्रा :| 7२ fanar 


रहस्यपुणं शौकतः दिलचस्प उपन्यास 
: युवा वर्ग का एक | एक तीखा व्यंग्य 
3 मि “| प्रत्येक इ. 5 


महल. मालिक की | २: TH 
हत्या और फिर? | T Eae , ee : i 
RRR - आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से ले. . 
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। समाजवादी विज्ञापन 


। जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है! 
|, ` समाजवादी कार्यकर्ताओं की, 
। जो हमारे जनहितकारी, घोर समाजवादी कार्यक्रमों को 
„ आगे बढ़ाने में हाथ बंटा सकते हों 
i जो'दो घंटे के नोटिस पर, 
॥ रोम के अहितीय संगीतज्ञ! प्रतापी crore नोरो 
के समान गुणी हमारे मंत्रियों j 
के भाषण सुनने के लिए किराए: पर श्रोता जुटा कर, 
., ' उन की सभाओं में 
नरो द्वारा संबोधित की जाने वाली सभाओं जैसी TN 
तालियों की गड़गड़ाहट करवा सकते हों ee 0 A 


परंतु साक्षात्कार के समय यवि यह पाया गया-- - 
कि प्रार्थी ने कभी भूल कर भी हमारे कार्यक्रमों को MEO 
तर्क को कसौटी पर कसा है (४2 42 
|) तो उस के पंदरह प्रतिशत नंबर काट लिए जाएंगे Pee 
` लेकिन 
हसारे द्वारा अब तक उठाए गए प्रगतिशील कदमों की 

छिपी रह गई किसी खूबी को Mik 
| ` प्रकाश सें लाने वाले प्रार्थो.को . .: 

` Gate प्रतिशत नवर ओर दिए. जाएंगे 


प्रार्थी को.बातबात सें, ' ` 
भर कभीकभी बिता बात हो, ... .. 
an ll कर रूस की वकालत करने को, आदत 


IEE big x ee ‘f f 


fara को रूस भक्ति के जितने अधिक गोत याद होंगे 
को. खून लिए जाने को संभावना उतनी अधिक 


४. परंतु लगन एवं निष्ठा से इस का प्रयास कर रहें हों | 
ag भी अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, : > | | 
प्या ee a 
चुन लिए जाने पर, i | | 
, दोष ट्रेनिंग हमारी पार्टी के हाई कमान की | ) y 
» हिंद्रीय शाखा में आ कर ले सकते हैं | ः A 
he लिए गए व्यक्तियों को & 


बितन देने बजाए { | j 
कुछ लाभकारी कामों में लगाया जाएगा, .. |. : (१ NE | 


गीटापरमिट के लिए अब तक मिलती. रही धनराशि A o > fee 3 
ToS धनराशि देने वाली पार्टी को | iy >. 
सा कर लाने वाले को “ ET... 
| हुए लाभांश का So प्रतिशत दिया जाएगा 
ay } i 
तु संस्था में महत्त्वपूर्ण पद alae 


ese डाक, तस्करों से Ne FINDS 
१ वसुल करने की क्षमता रखने वाला ही पाएगा, .. 


भारे हारा चलाए गए समाजवादी कार्यक्रमों का लेखाजोखा 
रों में छपवाने के लिए, . . . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


„ कहानो माया प्रधान 


emg g वर्ष बाद शहर जा रहे थे. 
ल्न इस से पहले हरा के जन्म पर राकेश 
| आ कर उन्हें लिवा ले गया था 
आज लग रहा है कि पुरा एक युग समाप्त 
कर के बह एक नए युग में प्रवेश कर रहे 

हैं. ऐसा. युग जो उन के कंठ से निकल 
l कर एक समूची सृष्टि का सृजनकर्त्ता बन 
` जाताया, ` 
a अपने कसबे के वही एक मात्र संगी- 
तन्न थे.' आंख Ae कर प्र पद का आलाप 

- जब वह लेते थे तो जानकार लोग झम- 
झम उठते थे. सीधे हाथ को उंगलियां 

; तानपूरे पर फिसलती रहतीं और कंठ का 
i साधं जनमासनःपर बिखरता चला जाता 
कसबे में कोई प्रदर्शनी, आती तो 

' संगीत फे कार्यक्रम का आरंभ” उन के ही 


i होता. अंत भी उन की हो भेरवी से किया 


'कृठ का जादू बहा. फेलाते पर. Haag वालों 
- की वाहवाह तो उन के मंच पर पहुंचने के 


. समझते थे वे भी उन के स्वर में डब 
|... जाते थे. 


`. उभरता है पद्मिनी का चेहरा: 
की याद न ही उन का एकाकी 
यों Sa 


| शाकेश पानीपानी हो गया 


हैं, “पद्मा, इतनी जल्दी .भी कया 
किसी गोड्सारंग या ठुमरी, दादरे से. 
जाता. बीच में कितने ही संगीतज्ञ अपने... उन्होंने. स्नेह से उसे गले लंगा 
वरण छ कर राकेश ने. कहा, 
; „ किया आप ने, आ गए. > 

` घाद हो सुनाई देती. उन के कठ. को यही. 


` विशेषता थी कि जो शास्त्रीय संगीत नहीं. वाने. को, फिर क्‍या करता, 


र वह 
गोता 
राकेश समझ रहा था हि 


पढ़ेलिते, ऊचे लोगों at 
बीच अगर उत के. पिंतीफिश स 
गए तो उसे की हेठी allir ध 
लेकित अचानक स्यायाधीश* 
ने उस के पिता को जो उनक 
इज्जत दो, उसे देख कर al 


वह गीली हो उठी आंखें ye कर 


म्हे जाने को?” ४ 
राकेश स्टेशन पर लेने आ 


पड़ा... वह.अतिरिक्‍त प्यार उड़ 


से देखते 
रे पर जैसे पद्मा के चेहरे की छाप है. 
री नयननकरा, वही हंसी. 

कच्ची अवस्था से ही .उन का य 
\ [दमा का ब्याह हो गया था. कसबे के 
{ विद्यालय में वह संगीत के अध्यापक थे. 
अधिक नहीं था, पर ट्यूशन बहुत 
जाती थीं, जिस से दोनों पतियत्नी 
वब अच्छा जीवन जी लेते थे. : 


a 


| उन के पिता भी अच्छे संगीतज्ञ थे . 


"पोर वह भी चाहते थे कि उन का इक- 


Ra बेटा' राकेश संगीतज्ञ ही बने. 
A षिच तो बहुत हुए पर बचा केदल राकेश 
३ 


ही या. पद्मा की इच्छा पर ही उस ने 
fags संगीत भी जाने, पर उसे 'जीवने- 

| 0 पतन का साधन न बनाए. उस का बेटा 
č घन का. स्वामी हों, कुछ ऐसी ही 
त्वोकांक्षा थी उस की. ५ 
घर पहुंच कर दो प्यारेप्यारे बच्चों 


देखा, केसे सुंदर, कितने चुस्त हैं बच्चे! 


लत पढ़ी थी. पद्मा चाहती थी, . 


उन का. स्वागत “किया. उन्होंने ध्यान . 
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वह सहमते हे. उस के. 


: उसी घर में पड़े रहे: वहां से कहीं 
“का मन ही नहीं' होता था. पद्मा 
_ चूँड़ियों की ख़नक, उसको 


शिक्षा राकेश को भी दी है उन्होंने. 


वह चुप हो गए. . 


'भागभाग कर हरीहरी घास में खेल रहे 


.भला कसबे का गवेया अध्यापक बन क्रः 
राकेश के बच्चे इतने अच्छे दिखाई देते we 
उन्हें अहसास है उस दुख का--सोमित 
वेतन ओर ट्यूशनों के बल पर किस तरह 
उन्होंने राकेश को वकालत पढ़ाई थी. 
सोचा, अच्छा ही किया पद्मा ने, इसे 
गवेया नहीं बनने दिया. aa संगीत 


बहू ममता आंचल सिर पर डाल 
कर उन के पर छूने झुकी तो वह. विच 
की श्यृंखला: तोड़ चौंक उठे, बोले, “सदा 
सुखी रहो. बड़ा सुंदर घर बनाया है 
बेटी, आज तुम्हारी सास होती...” और 


छुट्टी का दिन था. घर के उद्यान 
में नोकर ने कुरसियां डाल दी थीं. 


थे और वह मंत्रमुग्ध भाव से देख रहे 
इतने दिनों तक वह पद्मा की वाद लिए 


MR ऑफ 


| मीठी हंसी, gage में सहारा देती मधुर 
|| बाणी, उन्हें जेसे हर पल घेरे रहती. पर 
| सेंगठिया का रोग न बढ़ जाता तो शायद 
अब भी वह नहीं आते. 
4 इरा ने कल ही तो उन से पूछा था, 
||. बाबाजी, वहां अकेले आप को डर नहीं 
i i लगता? १7 
ae ag हंस दिए. थे, “डर! नहों तो,” 
| ` कहतेकहते उन्हें चतु ओर कृष्णा की याद 
„ ` आ गई थी. ये दोनों उन के पुराने शिष्य 
। ` ˆ हु. उसी कसबे में इन का ब्याह हुआ है, 
घरबार है. जब से पद्मा नहीं रही, 
| कृष्णा. उन का पिता समान ध्यान रखती 
| है और चेतू बाजार से सामान आदि ला 
| दिया करता है. जब भी जी घबराता है, 
ag कृष्णा या चेतू के घर चले जाते हैं. 
. ` दोतों केसेकंसे भाग कर उन का सत्कार 
|| करते हैं. कृष्णा गिलास में चाय भर 
। लाती है और तश्तरो में मिठाई या फल. 
7 Heo, ब्राह्मण हैं, अतः कप सें चाय नहीं पीते. 
अपने हाथ से उठाउठा कर आग्रहपूर्वक 
देती है. तब भी उन्हें पदसा बहुत याद 
आती है. उस को मृत्य के बाद उतने 
आग्रहपूर्वक खिलाने वाली बस कृष्णा ही 
> तो बची है. 5 


रा आ.कर दूसरी कुरसो पर बैठ गया 


पूछताछ me फिर हंस, 


वकालत. 


को सिखा देते: . 
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- सीखेगी, वायलिन सीखेगी. लड़किया। 


: a था. बहू भो कुछ सिलाई हाथ में. 
लिए भा बंठो, थोड़ी देर वह राकेश से 


बोले, “अच्छा, राकेश) तुम्हें अब : 
ओत का अभ्यास तो, रहा नहीं होगा? : 
'राकेदा ने पत्नो की ओर देखा ओर... 
'अपने काम से Geel कहां हो चला 
बाबूजी: ae इरा गिटार. उनके 


n Chennai and eGangotri 3 
ag अधिक से अधिक वाद्य बजाना सो. 
कहती थी, “जब बूढ़े हो जाओगे क्षा. ' 
गाना नहीं गा सकोगे तब बजाना ही क्ष]. ' 
आएगा. ; 
एक बार उस ने परवाज ओर आ 
तरंग सीखने के लिए उन्हें उकसाया y 
पर वह हंस कर बोल उठे थे, “ga 
इस कसबे में तो उतने बाजे सीखने वा 
बच्चे भो नहीं हैं जितने मुझे आते है. | | 
जलतरंग, परवाज सीख कर H 
करूंगा?” í 
“अपने लिए सोखो, अपने aed * 
लिए सीखो, संब दूसरों के लिए ay) 
सीखा जाता है.'' ee 


दा ea 42 


ae उन की aie गो 
होने लगीं तो चुपके से उन्हे ण. 
डाला. “सुनो, राकेश, एक दिन उन 
बेठेबेठे राकेश से कहा, “मेरे होते॥ 
बच्चों को बाहर का अध्यापक आ. 
कुछ सिखाए, यह अच्छा नहीं लगता.| 
` राकेहा कचहरो जाने को तयार |. 
रहा, था. बोला, “फर, बाबूजी, ४ 
गिटार नहीं सिखा सकेंगे. i 
“कोई बात नहीं, बेटा: इरा 'सि| | 


दोनों art बजातो हुई. 


बहुत अ. 
लगती हैं.” EE 


DS TS > 


o जन्मदिन है. 


; ; व्यक्ति "अपनो 


fee 
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कृष्णा को वृष्टि झुक गई थी. 
“आप के होते हुए में गुरुपद केसे संभाल 
O ? n 


इस पल वह सब याद आया तो सन 
भर आया. तभी इरा और लब दौड़ते 
हुए आए, बोले, “बाबाजी, कल मेरा 

“अच्छा! ” वे अपनी : कसक बच्चों 
की हंसी में मिटाने लगे. 

“इसे सारे लोग आएंगे. वह शची 
आंटी हैं न, बड़ा अच्छा गाती हैं... आप 
भी सुनेंगे a? 22 

ag सिर “हिला कर मुसकरा दिए. 
इरा निकट आ कर उन. को . गरदन से 


लटक गई. “बाबाजी, आप भी तो गाना . 
गाते हैं न? '” 


उन्होंने घीरे से कहा, “गाता था, 
बेटी, अब नहीं. गाता. 
` : “अब क्यों नहीं गाते? !” 
“अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझ से अच्छी 


तरह गाया नहीं जाता.” 
“इरा नासभझ सी उन्हें देखती रही. 


व्‌ पूरी रात उन्होंने आंखों में काट दी. 
कल इरा की वर्षगांठ हे और उन्हें 


| पता भी नहीं. कसबे A जीवन के पूरे | र 
' ०5 बष व्यतीत किए हैं. कौन नहीं जानता -“ 
: पंडित सधुकरनाथ को. आठ वर्ष के थे 


वह, तब से ही गायन विद्या में निपुण हो 


am थे. पिता शास्त्रीय संगीत के a 

o विद्वान थे, पर उन्होंने बड़े हो कर पद्मा. 
को प्रेरणा से वाद्य संगीत में निपुणता प्राप्त. 
से कसबे का pol oe सा. 
i i .कला व परिश्रम से बहुत , 
- लाई देने लगा. जब तक नोकरी 


` zT 


तब भी पुरे कसबे के एक सात्र 


नने. wN 
मा स्नेह 


` मिलाने लगता और कहता, “आप के 


|. `. ददगम त्य. 


| 


an ee 
साथ उन तमाम छात्रछात्राओं की य 
'या पुरो पढ़ाई. वहां को. कर के 
गए या किसी के मातापिता का स्थानांत: 
. केसे हरेक उन के पेर छू कर कहता 


६ मात्र “गुरुजी, पता ह ` बहां. आप जैस 
बह के त के oe ओर उन से अध्यापक कोई मिलेगा या नहीं?” _. 
भूल मत जाना.” ` 


या चेतु से पूछ बेठते, “अब तो. नए जमानें । 
के अध्यापक आ 'गए हैं. मुझ पंडित कों | 
फिर भी लोग अपने बच्चों की ट्यूशन १ 
लिए क्यों चिरौरी करते हे?” 

चेतु उन के तानप्रे के तार स्वर 


से जो स्वर निकलता है, वह उन्हें 
मोह लेता है, जो शास्त्रीय गायन नहीं 
जानते... आप को कंसे कोई भुलाएगा। 

सब से बढ़ कर है आप का दि 
स्वभाव.” "700 ate Nd 
कृष्णा कहती, “सच्ची, गुरुजी. यह 
तो आप की महानता थी कि हमारे इतरे 
परदादार मांबाप भी हमें संगीत सिखाने 
पर तेयार हो गए. हरेक को थोड़े हो. 
man अपनो बेटियों का अध्यापक. 
सकते हें.” ' i 


आई, जो एकदो वर्ष उन के संपरु से र । 


बड़े कालिज में पढ़ने के लिए कसबा ६ 


रण हो बाहर हो गया. .पर ज 


= 


“बह हंस कर आशोर्वाद देते, 


म `. 
| अरीबहन, यहक्या? तुम्हारे |. 
ते पहले डीयातबच्चे दे, 


| sad एर सबकी यनक) $ नेण श | 
a A j E ग 
| लड़का हे आएतोब्यकरें, ZAAR / a? मांगी हैं. उसके अलग नभहव 
न For | की ओफीयदी शर्तिया लड़का “पैदा ५ 
; Srah गोनी. <p | 
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कीन के निएकया तुम चने के तिएक्यावुम eaaa चिमटेवाले पीर केडेरेवक ४ | 
Gti ARNE? j g पॅदलयप्राकी. सुशहोकंरज्यने | | 
f me 


~ = Ex 
J डा ह 


नहा. 


क ER CS A OE ee es 
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ee 
gpa रिश्ते. 


. पृष्ठ 73 से आगे | 
यह अलग बात है, उन में से फिर 
(किसी को वह देख नहीं सके. 

अंधेरे में देर तक वह उन तमाम 
चेहरों को याद करते रहे. फिर पलट कर 
i राकेश का चेहरा उन, के सामने आ खड़ा 
हुआ. कितना कष्ट ag कर भी उसे 
हतना बड़ा आदसी बना दिया. संगीतज्ञ 
बनाना चाहते. हुए भी वकील बना दिया, 
पदमा के स्वप्नों को पूरा देखने. के लिए. 
पर क्या स्वप्न पुरा हुआ? पद्मा कब 
' चाहती थी कि उस का बेटा धनी वकील 
बन फर अपने पिता के ज्ञान की अवहेलना 
ea लगे. उसे भो तो संगीत को शिक्षा 
te, दी थी, पर वह संगीत के महात्सय को 
भी आधुनिकता के कलेवर से लपेट 


संपत्ति संगीत की अवहेलना कर रहा 
है. बड़ी कठिनाई से उन्होंने उमड़ते हुए 


पूर घर शोर से भरता जा रहा था. बड़े 
` और वहीं अल्पाहार का प्रबंध भी था... 


(पूछा था, “बाबूजी, आप तो. चीनी 
बरततों में कुछ लगे नहा.” 


मेरे कसरे में ही कलई के. 


the 


रहा है, अपने पिता को सब से अमूल्य. 
उद्गारो को आंखों से टपकने से रोका था. . 


हाल में खूब गुब्बारे सजाए. गए थे : 
सुबह ही राकेश ने दबे स्वर में उत्त 


धरत ` सके, पर प्रशसा के योग्य तो 
. बह तुरंत समझ गए थे और उन्होंने! ' | » गिटार 


चाय भिजवा देना. सें करूगा ` नक ही बीच का 


आवसी बीच में कुछ गड़बड़ करने जै | 
आऊंगा.'' A 
राकेश ने लाज से उन के हाथ ॥ 
दिए थे. 
बड़ी बैठक के बराबर में ही aay 
कसरा मिला था. बीच के दरवाजे ह 
किवाड़ पहले ही भिड़ा दिए गए. दरव छ 
के आगे साटन का परदा झूल रहाणी क 
a 
a 


z 
ह 
से 
अ 


अतः वे. निश्‍चित थे. कानों में हर आव 
निरंतर पहुंच रही थी. ढेर सीहा 
लड़केलड़कियों की, ये लोग शायद 

के साथी थे. फिर ठहाकेदार 


की आवाजें, आलोचनाओं व अफवा ' र्‌ 
से भरी हुई, शायद इन्हीं कहकहों॥ उ 
मध्य राकेश के नए न्यायाधीश सह क 
भो होंगे, उन्होंने सोचा. दे 

क 


qe अपने हाथ से उन के लिए एकण 
पर -कलई की तद्तरियों में नाः प 
का सामान चाय के साथ परोस गई बं 
उन्होंने आंखें मुंद कर सोचा था, शा अ 
यह भी सुख का अच्छा सा रूप होप “ 
विनञ्रता की स्नेहिल मुसकान FG. 
उन्हें यह एकाकी आदरसत्कार मिला“ ए 
: थोड़ी देर में ही हाल से गिटार | : तृ 
मधुर गूंज. उन्हें तड़पां .गई- शायद | क 
बजा रही है और लोग सांस रोक]  ' 


सुन रहे हैं, .तभों, तो सारी आवाज उ 
हैं:.उन.का मन हुआ, तुरंत उठ कर | के 
“ga कंसो लग रहो है,. इतने लोगं a 


“बीच - में गिटार , बजातो, ge. कोई | . ` 
नहीं. जो! इरा को वह कुछ नहीं 


आधे घंटे, तक वहां f 
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करने ग 


लाई हे, उन्होंने सोचा. एक पत्र को 
लगा £ सब उन्हें एक अजूबे जसी दृष्टि 
से निहार रहे हैं कि भला यह देहाती सा 
आदसी क्या गायक हो सकता हे. 

इरा की इस हरकत का प्रभाव यह 
हुआ था कि राकेश को भी अपने साथियों 
सहित उस कमरे में आना पडा था और 


कहना पड़ा था, “यह हमारे बाबजी हैं. 


अभी कुछ दिन पहले. आए हैं. पैर में कुछ 
तकलीफ है इसी से यहीँ as रह गए. 


सः उन को अभिवादन कर रहे थे. 
राकेश. ने न्यायाधीश महोदय' को भौ 
उन से बड़ी ही विनम्रता से परिचित 
करवाया, उन्होंने चहमे से आंख उठा कर 
देखा, लगा, यह चेहरा कहीं देखा है-- 
wei? RIA 


न्यायाधीश उन्हें ध्यान से देखते रहे . 


फिर पता नहीं क्या. हुआ, इतनी भीड़ के 


| बीच में भी शायद अपनी हैसियत भूल. 
' और लपक कर उन के चरणों में झक गए. 


“आप ने पहचाना नहीं, गुरुजी? ' 
, उन का कठ गदगद हो उठा, “बस; 


| एक हो. आवाज में पहचान लिया, बेटा. 
' तृतो निहालचंद का बेटा प्रभात है न?” 


कहतेकहते उन की आंखें डबडबा' आई. 

न कहे जिन से बचाने के. लिए. राकेश ने 

न्हे कमरे में अलग बेठाया था, वही सब 
सामने उन के चरणों पर झक गए थे. 


x क महोदय उन के पास ही पलंग . 
““परप ० - i 


a 


“et, गुरुजी, कितने वर्षा से आप 


ने बेठ गए ओर हाथ थाम कर | 
बोले, “Te, पलट कर कभी आंप के की बात पर र [महोदय 
NAT Hana मुसकरा उठे; पर राकेश सकपका 


' गाता, बाकी से स 
: „न्यायाधीश महोदय को 
` उन्होंने उठा दिया, कहा, 


इरा की पार्टी अधूरी रह जाएगी.” , 
न्यायाधीश महोदय ने भी कहा, 


मधुर स्वर नहीं सुना, आज तो में जाऊंग 
नहीं आप का संगीत रस पिए बिना.” | 
उन्होंने सिर उठा कर देखा, राकेश 
ओर ag दृष्टि चुराए खडे थे. हंसते हुए 
वह सामान्य हो उठे. उन्हें लगा, सार. 
मन. का क्लेश इन छोटेछोटे. रिइतों 
प्यार ने धोपोंछ दिया हे. ag बोले 
“पर एक शरत पर गाऊंगा.” सब ने ale, 


'गुरु महिमा 
'जो. स्वयं प्रकाश फंलाने. 
` वाला है यदि बही अंधेरे में ठोकर 
खा कर गिरे तो वह दूसरों के लिए 
. उजाला क्या करेगा? | 
| .-हरिओऔध 
| + 
|. -गुरु की अबहेलना करने से. 
| . सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है. 
| eT 
| 


कर देखा तो वह राकेश से बोले, “देख, 
राकेश, मेरे दो suis यहां क हैं, 
एक प्रभात ओर दूसरे तुम: पहले तुम 
दोनों गाओगे, फिर मैं.” | 
उन को बात पर न्यायाधीश महोदय | 


कर बोला, JR अब कहां 
बहू उठते g बोले, | 
में संभाल: 


याद है कुछ!!! 
(एक हो लाइन 


7 
it एत में एक छोटा सा कसबा 
ik है--मालनवाड़ा. किसी समय यह 
मेवाड़ के अंतर्गत आता था, अब 
| ॥लो' जिले में पड़ता है. सरकारी FH- 
| परी एक मित्र के आग्रह पर मैं वहां 
| [मने am आया था. राजस्थान के 
५ एणकण में इतिहास बिखरा पड़ा है 
॥प्पाचप्पा गौरव गाथाओं से मुखरित है 


jl हही चले जाओ, सुदूर कोने में भी, 


| [तिहास का कोई पन्ना पंडा मिल जाएगा 
` 'कवदंतियों का तो कहना ही क्या! वहां 
`, # व्यक्ति की अतीत में अपनी निराली 
| ही आनबान रही हे. बह मर गया है, पर 
e प्रका नहीं है 
मालनवाड़ा में यों देखने योग्य कोई 
थल नहीं. दो ओर छोटीछोटी पहाड़िय 
> 5. एक ओर बावड़ी है, जो आजकल सूखी 
पड़ी है. चौथी दिशा नें मदान है, faa 


( ॥ई है. छोटा सा बाजार,; मिडल स्कूल, 


पहाड़ियों की ओर में थके, घबराए हुए; 


का जुलूस था. आदमी के नाम पर बस 


पे बलखातो सड़क पाली की ओर चली | 


परकारी दवाखाना--बस यही सबकुछ हे... ' 
। ` एक संध्या मकान के छज्जे.पर खड़ा ! 


fora हुए सुरज, को 'देख रहा था. कि. : । । 
ढोल की आवाज से चौंका. 20-25 औरतों . ' 


नना था. ओरते सभी उपरो की रही | 
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कहानी + सत्यकुमार |/ 


में ने पूछा, “किस लिए?” 


वह बोला, ''नववध्‌ आशीर्वाद लेने 
जा रही हे. 

मैं ने फिर पुछा, “कोन थी यह 
पारसबाई? 


मित्र ने उत्तर दिया, “रंडी थी. 

मुझे जैसे, विद्युत का झटका लगा 
हो. यह क्या कहं कह रहा है, होश में 
तो है, मजाक तो नहीं कर रहा? नववधू 
ने अभी पिया की सेज पर पैर भी नहीं 
रखा, घरवालों ने अभी और कोई रस्म 
अदा नहीं की ओर इस का पहला काम 


है mans को समाधि पर जा. कर | 


5 


tt q 
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"व ean ल॑. फिर आराम से किस्सा सुनाऊंगा. | 
mare चाय पी कर व सिगरेट सुलगा कर 
उस ने जो किस्सा सुनाया, वह इस. 
प्रकार था : 
इस दाताब्दी के प्रारंभ की बात | 
होगी. भारत तब परतंत्र था. सारा | 
राजस्थान छोटीबड़ी रियासतों में बंटा | 
था. 'राजेमहाराजे ऐश करते थे. गरीब | 
जनता जुल्म. सहती थी.' कहीं सुनवाई | 
satafa अपित करना या आशीर्वाद नहीं, कोई पूछने बाला नहीं. गम गलत | 
; लेने |. मांगना. पारसबाई की मान्यता जान कर करने का एक ही साधन होता था-- 
| मेरे हृदय में उस के प्रति श्रद्धा के विचार दारु. राजेमहाराजे व उन के मुसाहिब 
` य्ह |. उमड रहे थे, पर भित्र ने. रंडी कह कर बढ़िया, विलायती, केसर, कस्तूरी शराब | 
हैं | नसे विचारों का रख पलट दिया. पीते थे. और. जनता ठर्रा. शराब का | 
व” हे सहसा सकपका गया. ` मित्र की... चलन राजस्थान में सदा बहुत रहा है 
नगा. | भोर में ने देखा. वह पुर्ण गंभीर था. अब भी अन्य प्रांतों से अधिक हो है. उन 
हा में | शेण भर स्तब्ध रहने के बाद मेरे मुंह दिनों अधिकांश लोग पीते थे. कोई Aq 


दध | पे निकला, “सच?” व नहीं करता था. कोई नशाबंदी के आंदोलन | 
नही मित्र बोला, “झूठ क्‍यों बोलूंगा! ”” के बारे में सोचता भी नहीं था. 


अब मुझ से रहा न गया. मैं ने कहा, पारस. ब्यावर को बेटी थो तथा |! 
pee “पहैलियां न बुझाओ. पुरी बात बताओ.'” . सोजत 'ब्याह के आई थी. गरीब घर से | 
. क्र | हे बोला, “आओ, पहले चाय पी. गरीब घर में. न स्वयं पढ़ीलिखी, न पति | 
MT eee ee `. ` पढ़ालिखा. पर सुंदर .इतनी कि चांद 
RAL aea ने जैसे ही जाम पारस शरमाए. कठ इतना: सधुर कि. कोयल'। 
की ओर बढ़ाया, उस ने शराब. मुंह छिपा ले: घर का कामकाज सलीके | 
Walia उत के सिर पर दे मारी. से करती. सुगृहिणी के सभी गुण. पर | 
i 5: पति पुरा. लठ. रात को 'दारु पी कर | 
iE :आ जाए और गई रात तक. हल्ला करता || 
रहे: फिर. गालियां बके और अंत सें, 
मारपीट पर उतारू gh. | 
>. - पारस: को दारू को गंध भी सहत | 
+ “नहीं होती थी. कोई तो पी कर उलटी | 
करता है, वह पति के-मुंह से उठते भभके | 
को गंघ.से उलटी कर. देती थो: जितना | 
पति पीछे भागता, उतना हो वह दूर | 
Beet. यह. मानो नित्य प्रति. का कार्य कस | 
| - , हो गया.- पारस. सहतो रही: कोई पूछता 
| तो, हंस कर टाल देती... ; 
o एक दिन वह कुछ अधिक पो आ 
“था या. उत का पोरुष कुछ अधिक जाग 


SS 
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‘i लिवंसना हो गई. पति का क्रोध अब भी a ल बहुत दिनों से कह रहौ 


शांत नहीं हुआ. लातघूंसे मारतेमारते उस 
| तरे हाथ पकड़ कर उसे घर से बाहर 
धकेल दिया तथा भीतर से कुंडी लगा 
` ली. ag बहुत गिड़गिड़ाई, पर पति तो 
जैसे पत्थर हो गया था. उस ने बहुतेरा 
| चोखट पर सिर मारा पर उस का सिर 
सुजता ही गया. पति के दिल, दिमाग, 

| दुनिया का द्वार नहीं खुला 
| | वह निढाल हो गई. जब कुछ होश 


॥ भाया तो निबंसना ही नेदी की ओर जाने 
! (बाली पगडंडी पर यह सोच कर बढ़ गई .- 


, (कि. इस जीने से तो मर जाना ही अच्छा 
पर वह्‌ नदी के तीर तक नहीं पहुंच पाई, 
| (रास्ते सें ही चक्कर खा कर गिर पड़ी 

| उसे जब होश आया तो वह मालन- 
. बाड़े ते हीराबाई के कोठे पर थी. उस 
¡ की परिचर्या हो रही थी. उस के शरीर 
| पर बिना नाप के कीमती वस्त्र थे. सिर 
। पर तथा अनेक स्थानों पर .पट्टियां बंधी 
` | थी. उस के आंख खोलते ही हीराबाई 
7: । बगल के कमरे में चली गई 


= एकाएक समझ नहीं आया कि वह 
कहां है. उस ने विगत के सूत्र जोड़ने 
| का प्रयत्न क्रिया. पर मस्तिष्क पर जोर 
डालते हो उस का सिर gaa लगा. ag 
आंखें बंद किए लेटी रही 

` बगल के कमरे में कई; लोग बातें 


"कर रहे थे. जो उसे लाए.थे वे कह. रहे 


बिताने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में 


` “नत्ये खां यदि आ जाता था तो 
„ मजब्र नहीं कर सकता था. .. 


| थे, “हम लोग तेजपुर के मेले से लौट रहे. 
थे. सोजत. पहुंचतेपहुंचते. आधी . रात हो. 
गई; नदी के किनारे मंदिर में. रात - 


- कसमसाया, पर पारस परं कोई 


A उस का कोई क्या कर सकता 
देखा कोई पडा हे.. मंगलू तो: भूतभूत'. हे 
कहता पीछे भाग: लिया. दोरू जोवट. को ₹ 
आदमी है. बह बोला, भूत इस तरह नहीं... कहां, “हर 

रहता. आगे बढ़े तो. रेडी है!” 


है कि कोई वारिस ला दो! सो हम इसे ह 
उठा यहां उठा लाए 
हीराबाई बोली, “लड़की को ठोक ती. 
हो जाने दो. तुम सब को पांचपांच सौ 
रुपए दूंगी तथा पांचों कपड़े 
वे अवाक रह गए. होराबाई ने किया, 
हीरा पहचान लिया था 


HT कंठ और रूप. संगीत और 
सुधा. होराबाई ने पारस को सां को 
ममता दी और पेरों पर खड़े होते को | 
क्षमता. बहलाफुसला; समझाबुझा कर वह कवर स 
उसे रास्ते पर ले आई. पारस को घुंघरू धागे व] 
संभलवा कर उस ने पानदान संभाल [षो 
लिया ते के 
पारस ने हीराबाई A एक हो शर्त 
रखी थी, “GR सब कुछ AAT, पर ke 
मेरे पास, मेरी महफिल में कोई दारुपो (त 
कर न आए | 
हीराबाई यह सुन कर दंग रहे गई | 
थी. पीनेपिलाने बिना . कहीं महफिल. 
जमती है. छोकरी: नईनई है, ध धीरे | 
सब समझ आएगी. पर पारस टस से| मस हार 
नहीं हुई. उसे गंध आई ओर 
HAS खोल कर SH. बसे नीचे वरात ४ 
को आदेश था: लेकिन फिर भी jet | 
| किए 


ly 


दलाल ने शिकायत को 


नहीं पडा. होराबाई ने भी, उसे ऊच 
“विखाया, पर जिसे मृत्यु का भी 


रियासत के: कुवर साहब 
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ह रहो rea | 
स इसे. नर पी 


` ठोक ती. 
च सो. 


ne ने. a 


t और 
सां को [जाम प| ; 
हीने की |स ही i 
कर वह वर सा ; 
| घुंघरू [दारे aga 
संभाल घरों से| 
ORR Akan एक किनारे को सरका देता 
१ ॥ हूं. पढ़ने को है ही क्या! हिमालय 
॥ से कन्याकुमारी तक हाहाकार. 
पर परर राशन को मांग पर लाठीचार्ज, 
वर्षा, बसें जलाई जा रही हैं. वेतन, 
फल की बढ़ती हुई मांगें: लेकिन उत्पा- 
| भष वृद्धि का उत्साह कहीं भी नहीं. 
PP meet का दिन है. मन.हलका करने 
५ एक जासूसी उपन्यास ले कर 


री शर्त 


है, पर RS 


दारु पी 


FO ह. जयदत्त का पत्र मेज पर गिर .. 


Tye. घुटन सी अनुभव होने लगती है. 


हा ही भावुक, हिम्सती और आदशे- 
में सीधासादा और कुछकुछ दब्ब्‌ 
'साञ्राज्यशञाही के पेर उखाड़ फेंक: 
af महात्मा गांधी का. उद्घोष देश 


भि गंज उठा. में डरा, अलग रहा. | 


inPublic Domai 


[पदत बचपन मे मेरा सहपाठी था . 'जहां वे थे. सिफ कुक हुई जमीन उसे | 


साथ मी चलो, लेकिन जब | 
= जयदत्त ने अपना वादा 


` पर हवाइयां उड़ने लगीं... | 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कहानी 


शुल'पाणी 


शासन आया, वे जनता .की समस्याएं || 
सुलझाने के बजाए खुद उसी के लिए एक | 
समस्या बन गए, जयदत्त जेसे लोग, जिन । | 
का स्वाभिमान और देश. के लिए त्याग 
की भावना बना रही, वहो रह गए, ] 


वापस मिल गई: लड़को को वर्षो के | 
अरमान के बाद संतान हुई, लेकिन वह | 
कृपानिधान बीच में पड़ कर 
कई लड़कियों की जिंदगी | 
बरबाद कर चुका था. बही . 
चाल उस ने जयदत्त के. 


पुरा किया तो उस के चेहरे. 


Ii laa दुखी जीवन से मुक्ति पा गई. 

Hoe सांबाप और पत्नी को जो ममता, 
॥॥ जो स्नेह, जयदत्त नहीं दे पाया था, वह 
ty उस ने ema- सहित नातिन पर निछावर 
tee दिया. अपने लिए कोई चाह उसे न 
: धो. लेकिन नातिन को आंख का तारा 
| ना कर पालापोसा और पढ़ाया. उसी 
| |परातिन के लिए आज ag बेहद परेशान 
॥ है. पत्र में उस के हृदय की वेदना gat 
॥ पड़ती है. वह इतना ही चाहता है कि. 
॥ उस के wat भाई ने उस की नातिन का 
| ब्याह जहां ठहराया है, उस में कृपानिधान 
। |शर्मा को घपला करने से जिस तरह भी 
t (हो, रोकं 


ठर देहात में जयदत्त बेचारे को कया. 
खबर, वह किस के फंदे में फंस गया 
|| | है. जयदत्त का ममेरा भाई कहां जा पड़ा 
I (क्रुपानिधान के घर में. लड़की वालों से 
! | कमीशन लेते के बाद भो वह कितनों की 
| जिदगियां चौपट कर चुका है, इस. को 
। कोई गिनती नहीं हे. उस का भाई ओर 
भाई का लड़का, जिस से जयदत्त की 
` नांतिन को शादी तय हुई है, क्या कृपा- 


il 
{i 
ft 
jh 
pr 


o निधान से भिन्त होंगे? क्या बात करू . 


! इस कृपानिधान से? में आगे बढ़, ओर 
वर भी खराब हुआ, बदमाश. निकला, 
श । तो अनजाने में एक गलत काम: का 


| कचोटेगी! बात काफी आगे बढ़ चुकी है. 
लड़की का नाजुक मामला. समय निकलता 
जा रहा है. Sei eae ae 

a अचानक याद आ. जाती है. पत्नी 
को पुकारता हूं, “क्यों, सघुलता, कृपा- 


किस ने तुम को दिया है?” ,. 


पत्नी अपना मंतब्य सुना देती हैं. 


“कयाः बजा होगा? 
“नी! 22 ; RE: 
“तो आते ही होंगे?” 


a a a TARE EP Sa Sar 
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“ हुआ, सफेद टोपी, कमीज ओर धोती | 


| | भागीदार बन जाने की ग्लानि मुझे नहीं: 


` सज्जन लोगों को कृपा. हो तो सब. 
निधान के आज यहां आने का संदेश «आप के पिताजी से बहुत पुरानी प! 


“सही काको ने. आज सुबह हो दूध 
लेते समय बताया था,” रसोई से हो 


` “क बज तक आएंगे, कुळ बताया?” ` 
- ` उस को आदत ही हो. a 


-: सोच रहा हूं कि किसी प्रकार 
“निकाल कर जयदत्त की नातिन 


__ “(किस काटे खर हेह कुछ o 


मालूम है? उस ने पकर पूछा. क 

“होगा कुछ ब्याह का चक्कर,” Bar हं 
रसोई के काम में मगन पत्नी अधिक | फि 
बोलते के सूड में नहीं प्रतीत हो रही है. हाका, 


जाही उपन्यास को जिस पुष्ठ पर ॥ैखिर 
छोड़ा है, उस के आगे देखने ही जा |. 
रहा हुं कि बाहर किसी के आने की आहट है 
सुनाई पड़ने लगी है. तेजी से जा कर 
दरघाजा खोलता हूं. कृपानिधांन शर्मा 
ही हैं: भरा शरीर, पेट कुछ बाहर 
निकला हुआ, चमकती आंखें, चुभती 
नजर, दबो नाक, मोटे होंठ, मुंह फेला | 


पहने हुए. डबल सोल वाला जूता, जिस | 
की कई दिन पुरानी पालिश पर धूल को | 
agi पर तहें चढ़ी हुई छोः 

“आइए, शर्माजी, बैठिए, सब ठीक |! * 
है न,” एक कुरसी को तरफ इशारा|' 
करने के बाद, केसे, क्या पूछूं, इसी में 
मन उलझने लगता है. 

हो, - हो, हो, की गगनभेदी त 


बुलंद हंसी. ऐसा कुछ कहा नहीं है मैंने |: 
फिर इतनी जोर का ठहाका क्यों? ga 
इतनो उन्मुक्त कि कृपानिधान को 
जानने वाले को निइछल हास्य का 
'हो जाए. लेकिन दांत इतने लंबे 
पीले कि पहली नजर में किसी हिंस्त्र 
की आकृति का आभास होने से अनाय 
.एक हल्की सिहरन अनुभव होती है. . 
ete क्यों नहीं होगा? आप 


क्यों न रहेगा? आप को क्या मे 


हे मेरी. अहा, इतने सज्जन, > 
व्यक्ति अब कलियुग में कितने रह गए 
मुझ पर बड़ा हो स्नेह है उन क 
कृपानिधान घाराप्रवाह. बोला जी 
शायद काम के वकत वाणी की यह १ 


ककर,” | 


अधिक 


ही है. 


ted 
74744 daa 4 4 


E 
4 


पब ठीक 


इसी 
[भेदी 


| "आयुष्मती 


a हैं." ; 

ही 'हो, हो' का जोरदार 

he की पत्नी तो : 
aa अन्तपुर्णा. q 

ss बेटी किस की है, सतयुगी पिता 


|. ऐसा आचारविचार, ऐसी निष्ठा, 


‘gai देखने को मिलती हैं? ” 
प्रशंसा झूठी की जा रही है, जानते 


$ भी अच्छी लग रही है. 


पत्नी आई. कर के पैर छू 
शिष्ठतावश खड़ी रहो. 

भव, सौभाग्यवती 
,” के उच्च घोष के बाद ही हो, हो, 


के अट्टहास की पुनरावृत्ति. पत्नी के. 


त अत्यधिक आत्मीयता का स्तरः “आप 
छोटी ही हैं. आप को कंसे मालूम 
T, आप के पिताजी का. मुझ पर 
तना स्नेह है! शंकर के. ब्याह में दुखी 


कान में बज उठती है” MERAY "रवर में उन्होंने मुझ से कहा या, 'कृपा- 


निधान, आगे क्या होगा. अब तुम जैसे 


कर्मकांडी पंडित रह कितने age!’ | 


आप तो जानतो हो होंगी. शंकर का 
ब्याह में ने ही निर्चित करवाया था. 

पत्नी चुप रहीं! 

शंकर के ब्याह में कृपानिधान ने 
काफो रुपया घसीटा था, ऐसी गरम 
खबर थी. लड़की पेर से कुछ लचकतो 
थी. इस से कन्या पक्ष से ज्यादा भाव 
कृपानिधान ने वसूला था. ब्याह के बाद 
शंकर गरम हुआ था कृपानिधान पर, 
लेकिन फिर बेकार समझ सब्र कर लिया 
उस. ने. 


कृपानिधान दूसरी हो. बात बिना 


जरा सी भी झिझकहिचक से कह रहा | 


है, “उस लड़की को इतना अच्छा वर 
कहां मिलता, बताइए. थोड़ा सा पैर सें 
खोट है. लेकिन. कितनी सुशील और 


शिष्ट है. उच्चकुलीन बंश की हे. वंश 
देखा जाता है, या az. सोचिए, आदमी 
॥॥॥ ब्याह क्या पेर से करता है? में तो जरूरत- 
मंद. लोगों का जितना बन पड़ता है, 
¦ । खयाल रखता हूं. लोग कहते हैं, पेसे 
fag में ने, कहने दीजिए. दक्षिणा में ने 
जरूर ली है, जो कि ब्राह्मण का हक है. 
॥ ५ à जानता हूं किएक लड़की, जिस की 


६ ` शादी शायद होती ही नहीं, एक अच्छी 
4 ॥ जगह लग गई. 
i पत्नी चली गईं. 
+ न « 
। |] - र र 
|; भू 'ठ कितना है, सच कितना है, कसे 
N 


TH हो. जो बात छिपा कर लंगड़ी 
लड़की को ब्याहने के लिए घूस देते हैं, 
वे. भला क्यों बोलेंगे. दूसरों के पास 
प्रमाण क्या हे. कृपानिधान का भो क्‍या 
दोष? जवान लडकेलडकियों की शादियां 
होती ही हैं. जातपात गरीबअमीर, रूप- 
रंग, लेनदेन की संकरी. अंधेरी पगडंडियों 
मे लड़कियों के लिए लड़कों की खोज, 
तिनका भर भी. इधरउधर मुड़े बिना 
करती ही हे. ऐसे A कृपानिधान की 
nl R का धंधा पनपना क्या मुश्किल 
हैं! 


|) ' निधान के सासने रखी. मिठाई मुंह में 
| डाल, हो, हो, हो, के उन्मुक्त हास्य के 
साथ वह बोला, “'इंन के भाई इम्तहान 
` पास कर ऊंचे अफसर हो गए हैं. क्यों 
न हों. लड़के किस के हैं. आखिर बाप 
“का पुण्य फलेगा कि नहीं? आजकल के 
 'लोग़ कहते हैं, धर्मकर्म से कुछ नहीं होता: 
यही प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए!  . : 


` अच्छी जगह तो पा गया हे. . 


लड़की ढंढ़ी है. समझ लीजिए, ई 
i जोड़ा लड़क 


र 
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पत्नी ने चाय, मिठाई ला कर कृपा- . 


अच्छी ही होगी” 


' ` कृपानिघान गाड़ी किस ओर खींचना | 
चाह रहा 5 यह अंदाज ठीक न लगा | 
पाने से में ने दब स्वर में कहा, “हां, ' 


५... कृपानिधान उमंग में भर कर बोला, 
“कं ते उन के लिए एक बहुत उत्तम. 


>>> 


चाल, फॅशन, सभी में उस को 
बराबरी नहीं कर सकता! '' आवा 
धाराप्रवाह वाणी रुकना ही ला, 
चाह रही है. मेरे कान खड़े हो जिम ' 
“तो इसी लिए इन सहानुभाव का पक... 
हुआ है.” उस की बातों में फौरन ता 
लगाने के लिए शुद्ध हृदय से झूठ वो 
में ही खेर समझी, “देखिए, thea न 
आप ने अच्छी लड़की ही ढूंढ़ो होन पे 
“मैं ने एक कालेकल्टे लड़के का भ. ड 
लड़की से ब्याह कराया. बे आज भोभा. । 
देते हैं.” ae y” 
“क्यों नहीं, क्‍यों नहीं, पंडित a 
मैं ने जल्दी से उस की बात अ y 
£निमल हृदय से जो काम किया goy 
उस में आशीष निश्चित ही a ,, 
कृपानिधान की वाणो में फिर | 
आने को ही था कि में ने कहा, “पंड 
आप उस लड़की की जन्मक्‌ंडली ब 
2 84 > ray 
हो, हो, हो! मेरी जेब fe" 


रिइ्तेदा 


q 


` नहीं, सँकड़ों: जन्मकुंडलियों का ५ 


है. कर जग का भला! यही 
कोल हे.” | 


hacen को जिह्वा की रफ्तार | 
/ होने से पहले. हो उस के हा 
कंडली ले कर. में ने कहा, “१5 


पत्ती के भाई .का विवाह व्ह्राऐ 
: उस के मांबाप हो,..लेकित यह ९ 


भेज कर में उन को लिख दूंगा, ४ 
पहले विचार करें. यह लड़की ६ 


“बातचीत आगे बढ़ने परं 


बलकुल | को 


स को 7 कर लिया! 


रह गया. 


j के सामने मुझ से 

र काप शादी होते ही में उसे 

फौरन n 

t झूठ 

ए, पं ञकार तो नहीं का वचन दिया है 

ढूंढी होन में संदेह उभरा 

डके का छ > रहा है meet जा रहे हो. दिन कौन 

ज भं Hara कसे में ने भारी मन से बातों 
३7” कृपानिधान दि. जयदत्त की व्यथा में 


था. 
aa! सामान भी खरीदते 


wa ह मित्र को पत्नी काफो डर- 
का. क है रात मेरा मित्र गुसलखाने 
यही | उठा और यह सोच कर 
Ts कि कहीं पत्नी की नींद 
लेकिन जसे ही वह चरपाई 
। रफ्तार, रा, उस का पर चारपाई के 
सके. हा ह गया ओर ag धड़ाम से 
peat se गिरने की आवाज,के साथ हो 
ठहराएँ। tasast कर उठ बेठी और 
त. यह (|. पोस. रखे डंडे से उस की 
गा, | [हए ‘चोरचोर” चिल्लाने लगी 
लड़की | . ` चि उन के आठ वर्षीय पुत्र 


उस का हाथ उठा का उठा 
पति को बुरी तरह घायल 
होश हो गई. _ 


|, उसंजयकमार मित्तल, खुरजा 


देखने चलोगे? ”” 
ह, ` ओर ag घर के 


aj id Chennai and eGangotri ; 


हफ्ते इसी दिन तय 


स्विच आन कर दिया तो. चोर घर सें घुसा. अलमारी में से 


~ ताले वगेरा बंद कर के पतिदेव के 
अभ्रल में हमारे शहर में : 
रही थो. .एक दिन रात के : 
पड़ोसी की पत्नी बोली, - 
/ “तुम हो देख आओ तेः a 


हुआ. ..तुम्हारे पास इतनी जल्दी * 
इसलिए आया कि तुम्हें जरूर आना 
मेरा यह पहला और आखिरी 
कार्य है. तुम्हारे आने से अपनापन 
अनुभव होता रहेगा... .बोलो; आओगे 

“हां, जरूर -आऊंगा...बरात 
साथ ही आ जाऊंग्रा. उसी में सुदि 
रहेगी a) 

& “ठोक हे, में चल. i 

जयदत्त चला गया. मेरा मन खिर 
हो रहा है. जिस व्यक्ति ने उतने ब || 
साम्राज्य से सीना तान कर लोहा 
वह आज कृपानिधान wal के 
अपनेआप को इतना कमजोर महसुस क| | 
रहा है! लेकिन...लेकिन.. मुझे जयद* 


बाह्र चारपाई पर लेट गए 
` पत्नी जब जाने के लिए तयार हो! 
लगी तो पति महोदय बोले, “देखो; मुई 
नोंद आ रही है, घर मेरे भरोसे पर म | 
छोड़ना.” (> 
बनसंवर कर श्रोमतीजी बच्चों : 
ले.कर चल दों ओर आदत के अनुस 
बाहर सड़क पर जा कर बोलीं, “ऐ ३ 
सुनते हो, मुझे देर हो रही हैं, बोच च 
कमरे की अलमारी में चाबियां 
धर को अच्छी तरह बंद कर 
"  थक्रेहारे बेचारे पतिदेव को 
लग गई थो, लेकिन दूर खड़े किसी | 
ने श्रीमतीजी: की बात सुन लो 
देर बाद सीखे हुए: खिलाड़ी १ 


उठाई, काम पुरा किया ओर 


पर चाबियां रख दीं 


free है. उच्चकुलीन बंश की है. वंश 
देखा जाता है, या पैर. सोचिए, आदमी 
ब्याह क्या पैर से करता है? में तो जरूरत- 

. मंद लोगों का जितना बन पड़ता है, 
खयाल रखता हूं. लोग कहते हैं, पेसे 
fag में ने, कहने दीजिए. दक्षिणा में ने 
जरूर ली है, जो कि ब्राह्मण का हक ae 
में जानता हुँ कि एक लड़की, जिंस की 

| ` शादी शायद होती ही नहीं, एक अच्छी 

। जगह लग गई.'' 

f पत्नी चली गईं. 

À 


भूर "ठ कितना है, सच कितना हे, कसे 
li जूस हो. जो बात छिपा कर लंगड़ी 
॥॥__ लड़की को ब्याहने के लिए घूस देते हैं, 
वे भला क्यों बोलेंगे. दूसरों के पास 
प्रमाण क्या है. कृपातिधान का भो क्या 
दोष? जवान लड़केलड़कियों की शादियां 
। होती ही हैं. जातपात गरीबअमीर, ST- 
रंग, लेनदेन को संकरी. अंधेरी पगडंडियों 
` में लड़कियों के लिए लड़कों की खोज, 
तिनका भर भी इधरउधर मुड़े बिता 
. करनी ही है. ऐसे में कृपानिधान की 
nd का धंधा पनपना क्या मुश्किल 
l 
7 . पत्नी ने चाय, मिठाई ला कर कृपा- 
` निधान के सामने रखी. मिठाई मुंह में 
डाल, हो, हो, हो, के उन्मुक्त हास्य के 
साथ वह बोला, “ga के भाई इम्तहान 
पास कर ऊचे अफसर हो गए हैं. क्यों 


7 पुण्य फलेगा कि नहो? आजकल के 
भाग 


यही! 


प्रमाण देख लीजिए! ” | 
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नहीं, सँकड़ों. पि गया होगा i 


ने हों. लड़के किस के हैं. आखिर बाप. 
किः ` पहले विचार. करें 
कहते हैं, धर्मकमं से कुछ नहीं होता. - 

दन pa 


कृपानिधान गाड़ी किस, ओर ख़ींचना ' 
a “यह अंदाज ठोक न लगा 


यी ने दबे स्वर से कहा, “हां, “बिलकुल 
पा MO i 


चाल, फॅशन उस ने पूछा. 
बराबरी नहीं ta आज सब कुछ छ 
To लगाईबुझाई इसा | 


चाह रही है. मे 
“तो इसी लिए इ लकडबाधो 


हुआ है. Fee, 
SAG sat की मा 


आप ने अच्छी ATA ताळता ह 
“मैं ने एक कार. "२ | 
लड़की से ब्याह कराय्या, “से ने कृपा 
हैं ” 
; ४ किया, 'इस हि 


“क्यों नहीं, क्य a 
मैं ने जल्दी से उस मा चाह के 
“निर्मल हृदय से जो पर्‌ वह चौंक गए 
उस सें आशीष fates BE 

कृपानिधान को ६ 
आने को ही था कि मैं: के लग 
आप उस. लड़की की. एक झपकी 

सानसिक aani 


हैं? 7 $ 
“हो, हो, हो! पर उभर आई. 


है. कर जग का ; 


n 
कोल है ; लामला कर. 


कपात eee की fat fas 
“ होने से. पहले E लड़ ते { 


कंडलोले कर. में ने 
पत्ती के भाई arf 


दिए 


अच्छी ही होगी.””” => adl 
Vana be 
को दिखा दिया ज, जला, T 
लड़के यही पसंद क. वाह! 


. 
हेरफे nt 


भ ‘ f 


(मे आ.गया. १. 


| Nowe लेंगे भ 
उस के. मांबाप. a! Paes 


भेज कर मैं उन को सिए अब? al 


गार: यह a 2 
हौँ | 


| जयदत्त को हैरत “० रह गया 


उठ मं vai, पेशगी न होने से उस ने 
इतो अपने दो आदमियों के सामने मुझ से 
g वचन लिया कि शादी होते ही में उसे 
el वहीं चार हजार अपण करूगा 
न “अब क्या करोगे?” 
को मार “अर्पण करने का वचन दिया है. 
उस का पालन करू गा.” 
© “तो आज ही जा रहे हो. दिन कौन 
`| सा तय हुआ?” में ने भारी मन से बातों 
टे का रुख. पलटा. जयदत्त की व्यथा में 
पस अनभव कर रहा था 
an “हां, अब aa! सामान भी खरीदते 
रोक गग. जाऊंगा अगले हत इसी दिन तय 
$ AASL र 
(पर 
| लहता| 
पको ह ; ope 
र म मेरे एक मित्र को पत्नी काफी डर- 
होगा | पोक है. एक रात मेरा मित्र गसलखाने 


में जाने के लिए उठा और यह सोच कर 
कर | पत्ती नहीं जलाई कि कहीं पत्नी की नींद 
गया, |... टूट जाए. लेकिन जैसे ही वह. चरपाई 
oid ` से नीचे उतरा, उस का पेर चारपाई के 
के से । X से टकरा गया और वह घड़ाम से 


- T 

mad गिर पड़ा. गिरने की mar साथ ही 

गे आप उस को पत्ती हड़बड़ा कर उठ बैठी और 
घबरा कर पास रख डंडे से उस की 


| e . ` ` धृनाई करते हुए 'चोरचोर' चिल्लाने लगी 


. देख कर वह होश हो 


` गुमाइश चल रहो 


थो. एक दिन रात के 


पति दु 
बहुत 


ti हुआ. तुम्हारे and eGangetri - ° 
“लिया! ee se पास इतनी जल्दी  ' 
_ इसलिए आया कि तुम्हें जरूर आना 
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'ले.कर चल' दीं और आदत के 


- सुनते हो, मुझे देर हो रही हैं, बोच 
- कमरे को अलमारी में चारबियां रखें 


इसी .बोच उन. के आठ वर्षीय पुत्र . 
उठ कर बेड स्विच आन -केर दिया तो र 
होते ही उस का हाथ उंठा का उठा _ 

रह गया और पति को बरी तरह घायल 


: देर बाद सीखे. हुए खिलाड़ी क॑ 
अलमारी में से 


उठाई, काम पूरा किया . 


५ अजयकमार मित्तल, खुरजा. ` . a 
अश्रल में हमारे झहर में ` पति को जगाया 

'-  चाबियां ऐसे ही रख छोड़ी हैं. 
हमारे पडोसो को पत्नी बोली, foe) 

आज देखने चलोगे? /. + -.:: 

“तुम ही देख आओ, में - लगा 

हू, ` औरं वह घर के : 


मेरा यह पहला और आखिरी सामाजि 
कार्य है. तुम्हारे आने से अपनापन स 
अनुभव होता रहेगा...बोलो, आओगे? 
“हां, जरूर. आऊंगा...बरात 
साथही आ जाऊंग्रा. उसी में 
रहेगी.” प 
$ “'ठीक हे, में चल. . 
जयदत्त चला गया. मेरा मंन 
हो रहा है. जिस व्यक्ति ने उतने 
साम्राज्य से सीना तान. कर लोहा सिः 
वह आज कृपानिधान शर्मा के स 
अपनेआप को इतना कमजोर महसूस 
रहा है! लेकिन, ..लेकिन. ..मुझे जयद 


बाहर चारपाई पर लेट गए 
पत्नी जब जाने के लिए तयार ह 
लगी तो पति महोदय बोले, “देखो, a 
नींद आ रही है, घर मेरे भरोसे पर म 
छोड़ना.” हः. 
बनसंवर कर श्रीमतीजी बच्चों बा) 


बाहर सड़क पर जा कर बोलों, '' 


घर को अच्छी तरह बंद कर देना 

थकेहारे बेचारे पतिदेव को. 
लग: गई थी, लेकिन दूर खड़े किसी 
ने “श्रीसतोजी की बात सुन 


चोरं घर में घुसा. अलम 


हो जाता तो 


। के चेहरे पर कहीं भी पराजय की ग्लानि 
, ६ अंकित नहीं दिखाई दी है. कया यह मेरा 
ii भ्रमसात्र है? वह वचन दे चुका है और 
`| ७ १ वचन से वह gm, यह भी संभव नहीं है. 
| , १ ` विवाह के समय कृपानिधान ही 
| , सब से खुश नजर आ रहा है. बड़ों से 
Pi बडो नञ्रतापूर्वक बातें कर रहा है, बरा- 
| , (ब्र वालों को हंसीमजाक, चुटकुलों से 
॥ | हंसाएं चला जा रहा है, और छोटों को 
| ॥ हासपरिहास से खुश कर के उन में 
॥ 5 भी प्रिय बनने की भरसक कोशिश कर 
| रहा है. 
, || ` विवाह संपन्न हुआ. बरात का सामान 
fl लारी पर लद चुका है. बराती लारी के 
| । । पास, इकट्ठे. होने लगे हैं. जयदत्त का 
` , | कहीं पता नहीं. कृपानिधान सब से ज्यादा 
` | प्रेशान और चितित दिखाई दे रहा है. 
| | बारबार जयदत्त को बुला लेने ओर जल्दी 
| ॥ चल निकलने की बात उठा रहा है, ताकि 
॥ लारी ठीक समय पर चल कर आगे को 
| रेल पकड़ ले. 
जयदत्त आया. धीमे स्वर में कृपा- 
से अपने दो गवाहों के साथ, एक 
* और एकांत में चलने का आग्रह किया. 
है मुझे भी आने का इशारा किया. 


a | एः पेड़ के नीचे जयदत्त ने जेब से एक 
£ | > रूमाल तिकाला ओर उस में से चार 


अंजलि में ले कर कृपानिधान की ओर 
बढ़ाते हुए कहा, “आप का कृपानिधान 


घर हैं. बताइए, इस विवाह में आप ने 
इतनी कृपा को है और बदले में केवल 
चार हजार (गंदे के फूल को एक किस्म 
a में हजारी | भो wea) 
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| | सुंदर खिले हुए फूल दोनों हाथों की आप atagan अपनी वापसी यात्र 


तास उचित हो है. आप सचमुच कृपा के. 
afat को भी सात दे बी; वे बेचा 


: से, अइवत्थामा हाथी के नर होने १| ` द 
भ्रम पदा कर पाए थे. “यहां तो तुस वा देने 
: अकेले हो ब्रह्म राक्षस पर विजय पा 


a 


कृपानिधान को लगा जेसे चारो yr 
दहकते अंगारे उस के हाथ में रख धारा 
गए हैं. क्रोध से कंपित स्वर में 
हकलाते हुए बोला, “वचन चार हजार 
रुपए का हुआ था. ये तो चार हजार छे 
फूल हे; y 
“यह भ्रवण दोष हो सकता है| 
कृपानिधानजी. मैं ने हर बार चार हजार 
अर्पण करने का वचन दिया. आप ते| 
पंडित हैं. बताइए, अर्पण फूल किए जाते 
हैं या रुपए, जो कि इस मायापुरी संसार| g 
में सारे झगड़े की जड़ है, और जिन पे 
ब्राह्मण को दूर रहने का शास्त्रों में विधान q 


दक पिन ने दोनों गवाहों को ओर 
=` देखा. वे मुसकरा रहे थे. 
कृपानिधान का चेहरा गुस्से से तम 
तमा उठा है, लेकिन कह या कर Wy 
सकता है. कमीशन की बात किसी ओर [बिस 
से कह भी नहीं सकता. जयदत्त ने अपने|' 
ढंग से अपने वचन का पालन. कर AP 
का मुंह खुलने लायक नहीं रखा है. भोर. 


बात बढ़ाने पर उसी की लेदे होगी, Wh a 
भी वह समझ रहा है. Ave र 
` जयदत्त बोला, ““क्ृपानिधानजो/रि रहो ह 


घन्यवाद. आप ने बड़ी मदद को. पंडित [A र्‌ र 
का काम ही परोपकार करना है. भग) 


प्रारंभ करने का कष्ट करें. | 


में न चाहते हुए भी खिलखिला पडा. कर फि 
“वाह, वाह, जयदत्त तुम ने तो धरा 


सकड़ों की सदद से, वह भी बड़ी मरि 


T a भी तो, 
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चारी धारावाहिक उपन्यास * सावित्रोदेवी वर्मा - 
रख पूर्व कथा : 
SOR सोनल अपने मांबाप की 
र हजार थी, लेकिन एक दिन पाकिस्तानी बमबारी से उस के बंगले में आग लग गई 
हजार के और सब कुछ स्वाहा हो गया, पर राजीव ने उसे बचा लिया. सोनल़ के लिए 
अब उस की बुआ ही सब 
कता है धनीमानी होते हुए भी मानसिक रूप से अर्धविकसित था. सोनल को लगा 
र्‌ | कि वह छल ली, गई है और जब 
र एक बार फिर वह अपने अतीत में भटक गई... 

आप तो 
कए जाते ae 

जिन पे | @ > n 
i विधान POF 


को. ओर í ‘eye bi हो, सो a पर ae 
नहीं है, सोचने को फ्रसत भी न 
से तम- है. कालिज के दिन थे. तब व्यस्तता . 
र. RU wt समय मिल जाता था. सपनों की दुनिया 
सी ओरिसा लौ थी. सपने ही थे न, टूट गए. कभी- 
ने अपने (भी ध्यान आता था उन सपनों का, उन सपनों 
कर उत शी मलिका का. न जाने कंसी होगी, कहां होगी. 
pa i तुम्हें संपन्न गृहस्थिन के रूप में. देख कर 
है. भा CU फूला नहीं समा रहा. जहां भी रहो, प्रसन्न 
गी, ee gett रहो. यही मेरी इच्छा है.” 
| ` “राजीव, तुस मुझे सुखी देखने का आशीष. 
नधानजो रि रहो हो, पर मेरा हृदय तो तुम्हें देख कर . 
e पंडित हुआ जाता है. मेरे अच्छे, राजीव, तुम्हें 
है. मा देखे बिना में खुश नही रह पाऊंगी.” 
गे यात्रा pet करूंगा. अच्छा, तो अब चलता 
E ce का मौका दोगी a? . 
“करस बातें % 
फिर 
? thi 


: करते हो. खोया संसार पा. 
ला पड उसे खोने को भला किस का जी 


TATA 


वे बेचार| सोनल के हृदय में अजीब सी हलचल मचा AR 
मक्त As a गया. न जाने कितनी देर बह, . 
होने MeO a 0 ae 
NATE गही भाई. शा को 
पाति हया, 7 


देवा Foundation Chennai and eGangotri 


कुछ थीं. उस का विवाह मधुकर से हुआ, जो ' 


` बोली, “फूफाजी को दवा दे दी है न, बुभाजी?” ' 


« किस ने लिखा होगा? : पति से तो seta wet 


-लिखाई में लिखा या. “आते. की 
: लो. मधुकर लेने मा रहा है.” | 


तीसरी किस्त | 


इकलौती बेटी थी और बड़े ही नाजो में पली 


जब बुआ के घर गई तो राजीव को देख कर 


आवाज फूफाजो के कमरे में से सुनाई वो, 

“सोनल बेटी, सुना है, डाक्टर साहब आए बे.” 
“जी,” उस की आवाज संक्षिप्त सा उत्तर 

देते हुए भी कपकंपा गई. फिर संभल कर वह 


/ कौन सी दी जाएगी अभौ? !! ; 

“यही गोली, सोनल ने कप में पानी डाल | 
कर दवा फूफाजी को दे दी. : .  : 
aa, देख तो. आज तेरे ससुराल से यह | 
'लिफाफा आया है. खोल कर पढ़ तो इस में. oe 
क्या लिखा हे.” ... | ee 

सोनल ने लजाते हुए लिफाफा ले लिया. | 


थी: उस ने खोल कर देखा. सास ने ट्टीफूडी 


तयारी कर 
` “क्या.लिखा है, बेटी?'' बुआ ने पुछा. 3 ह 


|, दन और रह जा. में आज ही रमेश से चिट्ठी 
लिखवा देती हूं. ; es 
` “ते भी तो यही चाहती हूं, इमानी, कह 
कर सोनल खाना तैयार करने रसोई घर में चली 
गई. वह जानती थो कि सन में आ गया तो 
| | उस के पति रुकने वाले नहीं हैं. उन की हठ के 
॥ आणे भला किस की चलती है? फिर राजीव 
| का कुम्हलाया हुआ चेहरा आँखों में उभर आया. 
( ` एकएक घटना, छोटे से छोटा प्रसंग, स्मृति 
पटल पर उभर कर रंगीन तानाबाना बुनने लगा. 
क्से मधुमय. थे वे दिन. कभी सोचा भी नहीं 
था कि राजीव यों उस की जिंदगी से निकल 
जाएगा. काह, मधुकर से विवाह का स्वांग न 
रचा जाता! काश, राजीव से पहले भेंट हो गई 
होती!? . ' 
पर वहःयह सब क्या सोच रहो है. राजीव 
से अब. उस का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन 
राजीव जीवन का सत्य है. वह उसे सहारा 
देगी कंसे, उस का दुख बांटंगी कसे? पर वह 
` अजनबी नहीं है, उस का चिरपरिचित है, उस 
. का अपना है. 
लेकिन कया एक विवाहित स्त्री के लिए 
एक परपुरुष के बारे में इतना सोचना उचित है? 


ae ge सें विचार बेहद उलझन गए थे. सोनल 
' को रात भर नोंद नहों आई. सुबह उस 
छा बदन टूट सा रहा था. - 
“आज दवा रमेश ले आएगा, ब॒ुआजी, 
सोनल ने कहा. Š 
“हां, हा, ओर क्या, रोजरोज तु कहां 


दोपहरं के काम से निबट कर सोनल ने 


बट से दुख रहो थीं. जो ऊपर को आ रहा था: 
बहु उठी ओर नालो प्रर जा बेठो. खायापिया 


à as तभी एकाएक आंगन का दरवाजा खुला. 
. नौकर चंदन हाय में अटंची लिए खड़ा था: : 
“हरे, आज हो मा गए?” 


थीः ae चंदन बोला. - 
“ओह, ऐसा भो कया था? 7 
ही तो चिट्ठी 'लिववाई थो.” m a 
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वह तो अभी 70-75 दिन ओर रुकने ३ ` 


हैरान होगी,” बुआजी बोलों. i 


बाहर आंगन में चारपाई डाल ली. आंखें थका- | 


` सब बाहर आ गया. वह फिर ] À 
T वह चारपाई पर जा 


“हां, बहुजो.. बाबूजी ने जल्दी मचा रखी... 2" 


ऐसा भी eat?” मधुकर ने अंदर घुसते. 
L S as से पडो हो. उधर घर: 

रहा है, हमारा षया हाल है, इस की. 
re Da: धम्म से आ कर वह चार- ` oe 


कह रही हैं. फूफाजी को तबीयत अभी 
नहीं है.” र 
ae को में समझा दूंगा. दा 
तैयार हो जाओ.” > 
“क्या समझाएंगे? कंसे समझाएंगे!” 
सब जानती थी. 
“उठो, उठो. जल्दी तैयारी करो,” ॥ 
बोला. | 
“अभी तो आए हैं. थोड़ी सांस aye 
चलना तो है ही: कोई यहां तो डरा जगा 
बंठना नहीं है. 


सोर उठ कर अंदर जाने लगी. तभी षा 

हानं सुनाई दिया. उस का दिल 

से घड़कने लगा. निश्‍चय ही राजीव aa) 
- “अंदर आ सकता हूं? ”' राजीव ने 


के बाहर से ही कहा. 


“आइए, डाक्टर साहब,” साड़ी का। 


संभालते. हुए. सोनल बोलो ओर फूपाओ | 


कमरे की ओर बढ़ गई. 5 
राजीव ने एक निगाह मधुकर शे 
डाली जो. चारपाई -पर दूसरी ओर मॉ 
लेटा हुआ था. फिर सोनल के पीपी 
मरीज के कमरे को ओर बढ़ गया, | 
“इघर से निकल रहा था. सोचा, 
चलू, कंसो तबीयत है अब आप की? श 
वह. फूफाजी के पलंग के. पास पड़ी FH 
-जा बठा. Be 
“क्यों. इतना कष्ट कर रहे है, 
साहब? अब तो काफी आराम लगता है 
भी कम है” . .. ee 
-.उघर सोनल ने चाय का पाती चढ़ 
“दिल अभी तक बेतरह धडक रहा था. 
. “बुआजोी, देखा आप ने? कल भ. 
आज हो पहुंच गए,” सोनल ने धीरे पै. 
को बताया: ' ; 


कहा 


“डाक्टर, बेटा, सोनल को 


Se 


eT 


ay gl 


Lr 


सोनल को इ जेक्शन लगाने के बाद राजीव ने: कहा, “कुछ देर में होश आ जाएगा.” | a 


राजीव उठ कर. दरवाजे तक चला आया 
बहा खड़ी सोनल के पेर एकाएक कांपने-लगे 

“तुम्हारी तबीयत तो ठीक हे?. बड़ी केस- 
जोर दिखाई दे रहो हो,” डाक्टर ने सोनल को 
देख कर कहा 

“ठीक हे . तबीयत. बिलकुल. ठोक हूं 


सोनल डगमगाते कदमों से पीछे gA, पर संभल . 
अचेत हो रही उसे डाक्टर ने सहारा 


_. दिया, “बुभाजो, इधर आइए. देखिए तो इन्हे.” 
- १". “क्या बात है,. बेटा?” -ब॒आाजो हड़बड़ा 
कर उधर दौड़ीं 


“सोनलजो को 
.` Gr देना होगा इन्हे 


“गई है 


er st चारपाई पर लिटाया गया, बआ- . 


लाल Balas गरम रखे पानो में से एक 


करने लगा 


तबोयत ठोक नहीं हे, . 


तया हुआ इसे? अरे, यह तो बेहोश हो. 
वेसो तो, मधुकर ' बेटा,” बुआजो : 


इंजेक्शन लगा कर डाक्टर ने Gin 
हुए कहा, “कुछ वेर में होश मा. जाएगा 
में चलता हृ. वक्त मिला तो कल मा. 
जाऊंगा.” 
वेर बाद सोनल को होश आया 
उस ने सीधे बुआजी से पुछा, “फूफाजी 
डाक्टर साहब क्या बता गए हैं?!” « 
(तेरे फूफांजो ,का क्या कहें? 


` लगते हैं. तो दुसरे पल फिर वहीं हाल: झार 


बाबू बड़े अच्छे हैं. कितना ध्यान रखते | 


तक नहीं लेता,” गिडगिडाते हुए बुआजी 
“बेटा, मधुकर, सोनल ra 


ले आइ... राजीव सिरिज साफ... तुर 


पपा हो गया? अभी तो. बिलकुल ठोक ३ 
देखने सोनल को रुआंसा सा हो कर 


॥ | ani वहां से उठ कर चली गईं A मधु- 

॥, र ते सोनल की ओर एख किया, “यों, चलना 
|| भह चाहतो? इसी लिए ये बहाने हैं? ” 

og “बहाने क्यों हैं. सचमुच मेरी तबीयत ठीक 

हों है,” सोनल बोली. “कुछ तो बड़ों का 

| ,लहाज होना चाहिए. 

| |) (ठोक है, फल ही सही. कल दोपहर की 
॥ नसे जरूर चलना होगा,” कह कर मधुकर 

॥ पडे बदलने चला गया. 


l 
B aye ते.करवट बदली. खिड़की के पार पीपल 
। १९ छो फुनगी पर कोई प्यारा सा पक्षी बेठा 
॥ ig. ढलती धूप में हरीभरी पत्तियां उस के चारों 
| । पर हीरक जाल बुन रही थीं. बेचारा न जाने 
| कस को प्रतीक्षा में बेठा है. हाथ में तूलिका 
(Ute तो इस अनुपम छवि को ag कागज पर 
[rare लेती. निगाहें और दूर तक चली गई. 
Se डों की पांत के बीच फली सड़कों पर थके 
` | 'टोहो अपनेअपने घरों को लोट रहे थे. 
` | राजीव भी घर लोटा होगा. लेकिन कौन 
| उस की प्रतीक्षा में पलक बिछाए होगा? 
॥ फिर वही ध्यान, जिस का कोई अर्थ नहीं. 
Tela में क्या कमी हे, कौनसी ऐसी नियामत 
उसे इस संसार में प्राप्त नहीं हो सकती? 
हर यहं बेरागी का रूप क्यों? 
> सोनल चारपाई पर उठ कर बेठ गई. 
/ 'बुआजी परांठे सॅक रही थीं, बोलीं, 
तबीयत तो ठोक है न, सोनी? ; 


' (काएक.' : 

ag सब मधुकर को दिखा रही थी नर” 

॥_। [आजी ने ठिठोली की, “ले, उठ. खाना परस 
i 


ःही F संब मिल कर खाओ. 


मत हुआ तो, आप के साथ थोड़ा खा 


ASU रहो. आज उस का. मन हो 
QQ, जी भर कर रोए: “4 और 
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“हां बुआाजी. न जाते कया हो गया था. 


@ Sse, बुआजी, अभी. तो. बिलकुल इच्छा, 


a को लाना खिला कर सोनल ने जल्दी- : : 
बिछावन लगा दिए: फिर बुआजी के साय .. 
निगल कर वह अंदर हो चार- ' 


हे. दिखाई दे रही हो... 
“तुम उदास मत हुआ करो, होगी. 
उन्हें अच्छा नहों लगता. By न सोतल 2 
आगोश मे 


मरीजों का. धीरज बधा. सोनल दौड़ कर गेह | 
तक चली गई. i 

“आप आई हैं? केसी तबीयत है? '” डाक 

अपनेपन से स्थिर होता हुआ बोला. 

“अब तो बिलकुल ठीक हूं,” सोनल 
कहीं दूर देखते हुए कहा. i 

“और फूफाजी?'' 

“उन की हालत भी बेहतर है.” 

कितनी बातें सोच कर आई थी कहने को, 
पर इस भीड़भाड़ के माहौल में कुछ कहते नह 
बन रहा था. डाक्टर साहब सामने की ओर 
बढ़ने लगे तो उस ने किसी प्रकार कहा, “आज 
जा रही हृ.” 

४ “इतनी जल्दी.” 

“जल्दी कहां, पंदरह दिन होने को आए 
हँ,” मधुकर ने बात पकड़ी. 

“हो सका तो आऊंगा आज.” 

सोनल का मन हुआ कि कहे, 'जल्दी भाए, 
कुछ अधिक समय ' निकाल कर' कि मधुकर 
बोल उठा, “बस फुछ देर बाद तो जाता है| 
दवा दे दीजिए जिस से रास्ते में तबीयत ale 


gc 


Lem» wo Fa) 


CA DI 


रहे. वहां तो डाक्टर को दिखा ही देंगे.” AT 
दवा ले कर सोनल ने अभिवादन क्या | का 

ओर पोछे को सुड कर आई. जी न जाने कसा | __ 

` कसा होने लगा था o Fo ति 
oo apes 

टाका बरं छिपाए सोनल ससुराल ले F 


आई. घर काफी अव्यवस्थित हो गया धा. न 
सास बीमार सी दिखाई दे रही थी. सोनल शो |. दे 
देखते ही उस ने छाती से लगा लिया, “तेरे 


: बिना, बेटी, बड़ा सूनासूनः सा हो गया था. अच्छा. 
“हुआ तू आ गई. मधुकर को तो देख, इस बेचारे | T 
ने तो खानापोना हो छोड़!दिया था. दिनरात O 
तेरी रट लगाए रहता था”... 0. 
शयनकक्ष में घुसते ही मधुकर बोला, “गे | "र 
बित्ता बताए खिसक गई थी. अब एकएक दित |. कई 
का, हिसाब होगा.” poe 
“बिना बताए?- प्रोग्राम तो तुम्हारे सामते R 
ही बना था. .फूफाजी क्री हालत जान कर भा. एग 


क्या नहों जाती?”  ': . र 
गई CME उघर,जा कर खुद भी बीमार १६ 
ई. Soe ree ede 

eatery कहां हूं? ठोक ही तो हूं.” 
:“ठोक कहां हो? मुझे तो पहले से. 
कल डाक्टर को दिखा 


| और उस 


we अस प्यं ही “Sth and लाल 
| बुढ़ापे की निठानी है। 


५ dose aT 
“=| क्रीम हेयर डाय से अपना | 
| यौवन बनाये रक्‍रवे।  : 


मधुकर | आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो गये 
गाना है| | हैं, तो अधिक दुविधा में ना पड़ें। 

) आजं ही आश्चर्यजनक वन्डरेक्स 
न किया | का प्रय्ोंग करें। बिल्कुल आसान | 
वन्डरेक्स एक क्रीम हेयर डाय है 
| जो केवल ३८ मिनट में आपके बालों 
या घा. |... प्राकृतिक काले रंग में बदल 
नल को | देती है| कोई झंझट नहीँ 
wen) ° दोग, न धब्बे। रंग पक्का। 

| बेचार FT व शाम्पू का भी रंग 

पर कोई उलटा असर नहाँ होता] 
, "के | पन्डरेक्स क्रीम डाय 

कड सप्ताह में केवल एक 
सापे | २ ही लगाना पड़ता है। 
करनी इतना धाकृतिक जवल आप ही 

बार |` ते हैं कि आपने वन्डरेक्स लगाया है। 


a Tete क्रीम हेयर डाय-- 
ही, | आपका योवन-साथी 


| “Sasha इंटरनेशनल . 
: Si नाथा स्ट्रीर बंस्बई ४८० coh. 


> -0. In- Public Domain. Guru 
७ ४८ HSA ug GENS 


सर्दी-जुकाम का जोरदार इलाज--- खास फामूले से. 
बना रबेक्स सर्दी-जुकाम से जल्द आराम देता Pee 
बंद नाक खोलता है, छाती में जमा बलगम 

दूर करता है ओर शरीर में स्फूतिभरी 

गमाहट लाता है. 


everes या CVs 
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Waa ही. चेहरा s गई मो. 

FEX Til का जी गिरागिरा सा 
उसे एकाएक उबकाई M गई. अम्मा ने 

xi Si बोली, “लुदासबरी है. अपना घर 

जयाला होने जा रहा है.” मधुकर ने जाना 

> प्रसन्नता से भर उठा- एक नन्हामुन्ना उस 


आगत में खेलेगा. 
i के आंचल में भी एकाएक ढेर सी 
| समा गई थीं. फिर भी एक छटपटाहट 
र जाती थी. कुल तीनचार दिन का मिलन, 
कितना कोमल, कितना मधुर. 
उस के हाथ में तूलिका थी . कनवास पर 
a की संधीसधाई उंगलियां खेल रही थीं. यह 
था बनता. जा रहा है? एक मनोरम बागीचा, 
dina से लदे पेड़, “फुव्वारे और क्यारियां, 
किनारे पर पड़ी एक बेंच और बेंच पर एक 
an, किस की आकृति स्वयं बनती जा रही है? 
स ने तूलिका छोड़ दी. मधुकर पास खड़ा था. 


एक बार तो सोनल के मन में 
आंया कि राजीव के बारे में सब. 
कुछ बता दे, लेकिन दूसरे ही 
ल उस का इरादा बदल 
गया...हाथ से निकला हुआ 
तीर कब वापस लोटता है? 


of a “बड़ी सुंदर तसवीर बनाती हो. 
हिम खेलता हुआ एक नन्हामुन्ना भी बनाओ 
* कितना अच्छा लगेगा वह” ` ` 
| सोनल लजा गई. उस ते . फिर तुलिका 

ग लौ. फूलवारी में किलकारी भरता नन्हा 
वालक, बेच के पोछे से देखता वह पुरुष. 
दृश्य या. पलक उठा कर उस ने 


Aes 6 ऽस भे आत्मविश्वास 
5 पा चतुर चितेरा 


; : fos ee fe बेढाया है, यह बता सकती 


जैसे रंगे हाथों चोरी 


जी गई 'हो-भानसिक 


श. सोनल कांप गई, 


रा साकार प्रंट०थह) AGATA) ०५ अवाचा तो केवल 
fa 


“उसे राजीव के बारे में 


: रखेंगी. राजीव दृल्हा बन कर आएगा उसके | 


ak मन ` इंग्रघनुष उस के सामने खिल उठा था. मधुकर 
7 को ओर देखा जो विस्मय विभोर उस fax” हा 

| है लगाए था. इस बगिया का मालिक. 
५ जाग रहा था. | 
समझदार युवक: . 


“देर, तक उस ने "रंगार. किया. नए कर्णफूल | 


चांदनी बन कर छिटक जाए, नाचे, fi 
SUR शब्दों में उस ने सोनल से ` अरे, वह तो मन-के लडड ही फोड़ 
सकः चोरी जो एक . की 
थो हक tr में... न जाने 


त करना है, उस ने स्वयं पर काबू पाते 
हुए कहा. 

“मेरे पास तुम्हें भी होना चाहिए,” ag- 
कर ने पीछे से सोनल को गुदगुदाया, . 

कितना सीधासादा है उस का पति, और 
ag मानसिक दासता का शिकार है. वह उसे 
सच्चा प्यार कभो नहीं दे पाई और उस का 
पति उस की एकएक अदा पर भरता है, उस की 
हरेक इच्छा पुरी करने को तत्पर रहता है. बह 
नहीं जानता. कि किस रहस्य का तानाबाना उस | 
को पत्नी बुनती रहती है. ऐसी स्त्रियों को ही 
तो मायाविनी नहीँ कहा गया? उसे लगा, वह 
स्वयं पर से भी विइवास खोती जा रही है. 


मारी की चिट्ठी आई है. वह अब चाची को 
ही पत्र लिखती है. घर अब उसे आकर्षक 
लगने लगा. है. गृहलक्ष्मी रह रही है न उस में: 
बह्‌ उस की चाची मात्र नहीं, अंतरंग सखी भी 
है. उस ने. लिखा है: दशहरे को छटिट्यो में 
आएगी. सोनल.. खुशी से भर उठी. कुछ दिन 
चहलपहल रहेगी ओर फिर इस साल तो वह 
भा ही जाएंगी पढ़ाई पुरी कर के. उस के लिए ' 
वर को खोज होनी चाहिए. अब तो जिम्मेदारी _ 
उस को है. SE 
माधवी के लिए. वर...एकाएक उस के . 
दिमाग में एक विचार ste. राजीव कितना ४ 
उपयुक्त रहेगा उस फो माधवी के लिए. अब. | 
चुपकेचुपके- सोचने को... € || 
जरूरत नहीं रहेगी: : ey 
* अपनो साधवी के लिए वह खुल कर प्रस्ताव 


द्वार पर. कितना निकट होगा तब बह उस के ..* 
लिए. उस के माथे पर वहः कुमकुम का टीका | 
सजाएगी, उस की आरती उतारेगो. तब कितना ' 
अपना होगा वह! $ m E eee 
आज- वह Gat से फूली नहीं समा रही थी... 
एक सुखद विचार, एक सुंदर अनुभूति, सतरंगा | 


द्वारा बड़े शोक से लाई गई साड़ी उस ने पहनी, ६ 


लगाएं और माला बदली. उस का मन हो रहा. ba 
था, वह आज़ अपना पुरा श॒ गार कर ले, मोती, 
पुखराज के  गहनों से वह झिलमिला जाए, 


पता नही, LER ने कोई 


वॉच लीं, “कहां ह सी RE on Renn ere भेरी मरज 


au को?! 

i A 3? 

4 "च्छा तो तुम भी कविता करने लगे. 
hit “तुम से ही सब कुछ सीखा है, मेरी रानी. 
| ` कहीं नजर न लग जाए किसी दीवाने की. 

| “पलो, बनाओ मत. जरा. ऊब रही थी. 
i सन हुआ, कहीं का प्रोग्राम बनाया जाए. 
“किस के साथ?” 
mis “तुम्हारे साथ. और किस के साथ? 
"इस समय बड़ा काम है दुकान पर. कभी 
॥ फिर सही.” 
i /क्वाम, . .काम.,. .हर समय काम. क्या कभी 
, १) छुट्टी नहीं मिल सकती इस काम 8?” वह 
॥| तिलमिला उठी. 
| ep लगाओ. कह रहा हूं न कि इस 
समय नहीं जा सकता. : 

सोनल ने झनझना कर साड़ी उतार कर 
फेंक दी. फिर साधारण धोती पहन कर, खाना 
ला कर मेज पर रख दिया. i 
AAS सिर झुकाए खाना खाता रहा और . 

* फिर दुकान पर चला गया. 


` 


बेबात की खुशी. उन्हें क्या पता था कि वह 
जाने के लिए तयार बैठी है. सुबह से कहा होता 
तो जरूर चलते. गलती तो उस फी है. 
उस ने पानदान में से निकाल अच्छे से दो 
खडे लगाए. एक खाली सुपारी का और दुसरा 
7 जद का, फिर ag सास के कमरे में चल दी. 
p आज वह अपने मन की बात बिना किसी 
‘| से कहे नहीं रह सकती. ; 
$ सास खापी कर धप सॅक रही यी. 
“मांजी, पान लाई हुं.” | 
Moret, बेठो, बेटी. . पान की ललक लगी 
थी इस वक्‍त, अच्छा किया लगा कर ले आई.” . : 
` सोनल सास के पास बैठ गई ओर बोली; . 
`` “माजी, एक: बात कहूं? ” 


क्‌ होता जा रहा है उसे? बेबात का क्रोध, . 


छांट लिया. में भी चाहती थी कि घर! 
a डाक्टर हो. घरवालों को भी आराम, a ia 
वालों को भी. पर किसी सें इतनी fg, चित्र 
ही नहीं हुई. दोनों बड़ों की इच्छा दुसरी i खडा वळ. 
रही. अपने मधु'को तू जानती हो है. भोला, जि ae ड 
गऊ है बेचारा. बाप के बाद दुकान की. हय 
संभाल ली. बड़े लंबे हाय है उस दयालुके' 5 
afer ने agaa में हाथ जोड दिए.  '| रहते हुए 
“फिर, मांजी, आप की राय है न? कश a 
तो माधवी से चिट्ठी लिख कर पूछ लूं?” | र 
“हां, बेटी, लिख दे. और अपने ool रे mt 
को भी एक चिट्ठी लिख दे. कि डाक्टर बाब है m? 
बारे. में पुरी जानकारी लिख भेजे. औरए : “बह 
फोटो भी मंगवा ले उत कौ. pene 
“फोटो? ”” सोनल मन ही मन खिल ३१ 
7० साल की बुढ़िया भी आधुनिक रुचि रह | . 
` f | 
“हां, बेटी. कया उमर होगी डाक्टर शॉ! | 
यह तो तू ने बताया ही नहीं.” . | | 
“अपनी साधवी से बस कोई पांचछः ता 
बड़े होंगे.”  ; ||| Pe 
“फिर तो ठीक है. अच्छा है; चतेचता |. संक 
इस काम से भी निबट जाऊं. ' तेरी कोशिश स्या 
सब सुखसाध से हो जाए. आज ही लि || बह 
दशहरे पर माघवो आ ही रही है. TT तळ 
साज हो जाएं. अब इस काया का क्या भरोस|| दपः 
आज है, कल नहा.” || पता 
सोर पुनः उत्साह से भर उठो. उत a 
माधवी को स्नेहप्लावित पत्र लिवा || हो. 
फिर दूसरे के लिए कलम उठाई. सीधे राजीव. उत 
लिखना ठोक रहेगा. पहले भी कई बार TAN क्र 
राजीव को लिखने: की सोची थी. आधा ति e 
लिखा कर फाड़ चुकी थी. अब तो eG ' . 
अधिकार के नाते. लिखेगी. वह लड़की वालो देख 
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मरजी।| मेरे लिए सर्वोपरि 


नदी: आप को पसंद मेरे. 
कि घर spe i 


. य ; ही बोली 
Bb ` उस पर निगाह पडते ही बोलो, 
सरो || पे हो, यह कौन हे?” और पुलकित 
हव्य से उस ने चित्र पति के हाथों में थमा fear. 
` को ९ gg ध्यान में नहीं आ रहा. कोन है यह? 

यालु कै! हहते हुए मधुकर ने चित्र सोनल की और बढ़ा 


न? इ OY ate इतना भी याद नहीं. उस दिन में 


CD ते बताया या न किमाधवी के लिए लड़का देखा 
ने फूफार 


Ta gegt, तो ag है.” 


Aty “gA नहीं, और भी कुछ. याद करो, 
खल ai eas af 
चि रह) 
~ 
„|| a पति 
चछः' सा| Be 
१७) | मेरी एक सहेली के पति . अत्यंत 
च| | संकोचो हैं. एक: बार ,उन्हें पठानकोट- 
ARA स्थालवह एक्सप्रेस से लखनऊ जाना या. 
। लिख ||. बहु महाशय स्टेशन पहुंचे. उस समय 
भी शड |. स्टेशन पर कई गाड़ियां खड़ी थीं, पर उन्हे 
TACT अपनी गाड़ी का सही प्लेटफार्स नहीं 
|| पता था. संकोच के कारण अन्य किसी 
| | व्यक्तिसे भी गाड़ो के विषय सें पूछने में 
।. उत्त || fers रहे ये. सामान उन के पास था 
bull |||. ही नहीं. फिर भी एक कुली को बुला कर. 
रा के हाथ में सिगरेट के पेकेट पकड़ा 


||. कर कहा, “मेरा सामान पठानकोट- 
धा. ||| स्यालदह एक्सप्रेस में ले चलो,”” - 


तो वह ||  पहुले तो कुली इतना सा “सामान' 

| वाली | ` देख कर चकराया 'में उन्हें ; 
| (a . हराया पर बाद में उन्हे सनकी - 

Va) समश कर उस ने उन के “सामान” सहित. 

फिर. उन्हें पठ पठानकोटस्यालदह Be 


aa =.) ठा एलदह : एकसप्रेस से. 
|| OM विया. मजदूरों के रूप में उन्होंने 
| कुलो को एक रुपया दे दिया;  . 


| : SIRT रहते हे. आलम यह 


उन्हें 
दिन जल्दी 
शो as z लॉ ox 


यवा नहीं हसा, तो; 


faa को उस ने फिर देखा. सामने मधुकर : 


_ में बेहद दुखी हुई. एक दिन. जब वह. 


` और कहा) “अब तो इंस मरीज का | i 
: इलाज कीजिए. यह रही आप को डबल | 
फोस.”. - EES 


: साथ सेके गई" go थीः हां पुत दिन... ॥ 
उन्होंने सिनेमा. देखने का प्रोग्राम बनाया. 


जय नहीं मिलता... : `` in 
बार मेरी तबीयत ज्यादा खराब... जाओ, 
हं मुझे देखने का समय नहीं... एऊंगा,” उ 


पहले भो कहाँ देखा है,” सोनल बोली. ` शशि 
“पहले तो कभी नहीं देखा है.” 
“अगर सामने आ जाए, फिर तो प. 
लोगे? या फिर भी नहों? ” भक 
“क्या यह आने वाला हे?” Zs ae 
Cait ही नहीं. बुलाने पर आएगा. at, Y 
पहले माधवी आ जाए. फिर उसे आने के लिए . 
लिखेंगे- ` SE E 


“ठोक है, set तुम्हारी मरजी.” 
सास ने घुंघलाती नजरों से फोटो देखा तो . 
उसे चेहरामोहरा समझने सें देर न लगी, बोली, 
“अच्छा है, बेटी, अब तू माघवी की सब कुछ 
है. तेरे संभाले ही संभलेगा यह कारज:” 
. _ --क्रमश 


बोले कि रोज इंजेक्शन लगेगा. मेरो 
हालत ओर खराब हो गई. लेकिन उन्हें || 
इंजेक्शन लगाने. का समय नहीं मिला. | 


अस्पताल से. लोटे तो मैं, ने पसं से 26 
रुपए निकाल कर उन È सासने रखे 


` ५ pond 

इस पर उन्हें मुझे देखना ही पड़ा. | 
भोर बच्चे हंसहंस कर वोहरे हो गए. || 
> = „विजय श्रीवास्तव, हलदीनी 7 ig 
मेरी एक सहेली के पति बहुत ही \ || 
met एवं वुढ॒संकल्पी हैं. छोटो सी बात || | 
पर भी उन्हें कोष a जाता है. || “| 
एक.बार मेरी / सहेली अपने पति के ' | 


टिकट पहले से ले लिए गए थे. पतिपत्नी... |: 
के अलावा /उस को. छोटो/ बहन तथा _ 
छोटा भाई भी सिनेमा साथ जा रहे | 
थे. 20 


.-जब सब तंयार हो गए तो मेरी | 


.- सहेली ने. अपने पति. से कमीज बदल ! | ' 
: लेने को कहा: पति इस पर उखड गए | 

. और गरज. कर बोले, | 
अच्छो नहीं 2055 
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i 
t 
MCR 
i 
i 
| । यह हेअर डाइ (खिज़ाब), आपके बालों को न सिर्फ़ आसान, कुदरती औ 
। ; बेहतरीन ढंग से रंगता है बल्कि इसमें Pet हेअरकंडिशनर से आपके a 
|. मुलायम व चमकीले भी हो जाते हैं और आसानी से संवारे जा सकते है, 
|| । 
॥ 
it 
ipi 


# एक ऐसा हेअर छाइ जिसका इस्तेमाल ie 
TIR हेअरद्रेसर्स करते. हैं. 
एक ऐसा हेअर डाड. जो दुनिया की मदहर, .. -॥. 
हेअर छाइ बनानेबाली अमेरिकन कपनी hehe | 
१". : की कुशल कारींगरी का कमाल हे ! 


ql 


जीर समस्याओं का ही दुसरा नाम 
TUUR संघष ओर. समस्याओं का 
n ¦ सामना सभी को अपने जीवन 
"में करना पड़ता है. लेकिन सब की सम- 
| भए एक सो यरा एक ही प्रकार की 
त... ||. गही होतो. समाज के कुछ वर्गों को अधिक , 

| : में जूझना पड़ता हे; जब कि 
॥ 38 अन्य वर्ग अपेक्षाकृत कम समस्याओं 


हो आला काजी" 
A वसे तो हर स्त्री घर का. कामकाज 


“शिक्षा अपने पति की सेवा, बच्चों के. 
| हमें देखने को. जरूर. मिलते हैं, लेकिन | 


; wa 'चारदीवारी से बाहर निकल आई | 
AUR हैं. कामकाजी महिलाएं . है. उ. द तक ; 
| आतो हैं... ' ga चुका है तथा अनेक स्त्रियां नोकरी 


भीर बच्चों को देखभाल करती / परंतु 
कामकाज है; परंतु ` प्रकार की. समस्याओं का सामना. 


i a aN से है जो नोकरी करती हैं या कोई : पड़ता हे, जैसे सामाजिक, व्यक्तिगत तथा 


H otri -N 
ख + उमा शशि | 


ie शि 
आत्मसम्मान ओर आथिक | 
स्वतंत्रता को ओर बढ़ने वाली | | 


Pee रूढिवादी समाज की || 
'आलोचनाओं का eat a 
सामना कर पाएंगी? | 


दीवारी तक ही सीमित था ओर उन को 


लालनपालन तथा घर की. देखभाल से | 
आगे. नहीं बढ़ थो. इककेबुकके अपवाद 


अपबाद तो हर नियम के होते हे. | | 
घीरेधीरे शिक्षा के प्रसार से. स्त्रियां || | 


हैं. उन का झिक्षा.का स्तर काफो ऊंचा | 


करती हैं. ४ a 
इनः कासकाजी सहिलाओं को कई | 
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| कर के अपने परिवार का भरणपोषण 
fy करता था और स्त्री अपने घर व बच्चों 
| को संभालती थी. आधुनिक समाज में पुरुष 
mr मुख्य दायित्व तो अब भी परिवार के 
|! पालनकर्ता का है, लेकिन स्त्री को जिस्से- 


|| दारी और उस का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत . 


AY हो गया है. उस को घर और बाहर-- 

A) दोनों ही क्षेत्र संभालने पडते है. यही नहीं, 
fo अब घर में भो उस का कार्य काफी बढ़ 
if गया है. पहले जमाने में स्त्री ने खाना 
| ` पका लिया और घर के अन्य कार्य कर 
| । लिए बस उस का कास हो गया. परंतु 
` अब एंक आधुनिक स्त्री को अपने पति के 
L मित्रो के साथ सामाजिक संबंध निबाहने 
॥। पड़ते हैं, बच्चों कां स्कूल कायं तथा पढ़ाई 
देखनी पड़ती है ओर घर को भी काफी 
अच्छी तरह से सजाना पड़ता है. 


।। कार्यक्षेत्र का बढ़ता दायरा 


7 अब स्त्री नोकरी करने का कार्य तो 

पुरुष की भांति ही करने लगी है., इस 
तरह उस का कार्यक्षेत्र ओर बढ़ गया है. 
हँ आधुनिक युग में विव्वसनोय नौकर भी 
` ` आसानी से नहीं मिलते, इसलिए काम- 
¦ | काजी महिला को घर एवं बाहर--दोनों 
| की समस्याओं से जूझना पड़ता है. 


वसे तो हमारे समाज का दृष्टिकोण . 


|. स्त्रियों के संबंध में अब काफी व्यापक हो 
* गया हे, फिर भो अभी हमारे कई बुज 
संड़ीगली परंपराक्षों से चिपके हुए हैं, 


'पडतो हे. - हू 


` श्रोमती शर्मा का हो उदाहरण लें. 


उन्हे काफी सम्मान प्राप्त है. उन aus 


जिस से बाहर कार्य करने वाली महि- 
“लाओ को, बड़ी अजीब स्थिति झेलनी :* . A 
; .दारोंसे भी परेशानी उठानी पड़तो। सासबह 


वह एक कालिज में व्याख्याता है. काफी f 

अच्छा पढ़ाती हैं इसलिए. विद्याथियों का , नहो करती हो. देवरानी. और जे” 
विद्याधियों में लड़के व लड़कियाँ --दोनों 
हो सम्मिलित हैं. परीक्षा जब नजदीक : 


: 2 ` बात पर नुकतांचीनी करती हैं. अगर 4 ' 
. आई तो दोतीन बार उन के कुछ छात्र. 


बना सकती और उस के घर, -वाले 


ऐसी स्थिति में किस को पढ़ाना 
विक लग सकता है? लेकिन चूंकि श्रीमती 
शर्मा अपने ससुर से परदा नहीं करतो| 
इसलिए उन का कोई भी विद्यार्थी बो 
जाए तो अपनी बहू की निगरानी कर| 
ससुरजी अपना कतव्य सभझते हैं. “ | 

इतना ही नहीं, उन का कोई भो 
विद्यार्थी--चाहे वह छात्र हो या छात्रा- 
अंगर 75-20 मिनट से अधिक as 
तो बह उस से कहते हैं, “अब तुम 
जाओ, बहू कुछ अपने चौके का काग 
करेगी. 

यह कितनी अपमानजनक स्थिति है| . 


पुरानी मान्यताए रोड़ा क्यों? 


» एक दिन शाम को उन का एए 
विद्यार्थी दूसरे दिन होने वाले वादविवार 
के विषय में उन से कुछ पूछने amy . 
पांचसात मिनट सें हो वह चला गया : 
उस के जाते ही श्रीमती शर्मा के ago 
ने सारा घर सिर पर उठा लिया, fa 
इसलिए कि वह छात्र उन के दाएं प| | 
कुरसी पर बेठ गया था. उन के AGT | 
के अनुसार. केवल पति ही पत्नी के वा 
ओर as सकता है. कितना gA 
तक है! AA इस प्रकार को घटनाएं ह 
को छोटी या सहत्त्वहीन लग सकती ६ 
लेकिन बड़ेबंढ़ों के कामकाजी बहू परश 
प्रकार. के बेतुके नियंत्रण से कई | दिखा 
पतिपत्नी के बीच भी तनाव उत्पन 
जाता है... - ca बहू किर 


कामकाजी महिलाओं को अन्य. af 


खास कर उस स्थिति में जब उत्त ॥ है, जिसे 
रिइतेदारी सें कोई अन्य महिला त. 


तो कामकाजी महिला की जराजरा | 


नोकरी करने के साथ घर का खाना! if a 


agal 

T 2 Ane : ग्राम - करने GSR कर 
Ti ie À k 

सु क ण भो मताचा रहती हे 

के दा 


व दिखावे की सहानभूतिः दर्शाती हैं, “यह 

K TH , “य 
Be र oe तुम्हारी खाना बनाने की है? 
ata स लिए है घर सें?” . . ` 


पड़ती | सासबह के बीच 
[उन्‌ | है, जि ये र्व ५ 
| शत af तेदार और पासपड़ोस की 
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मेरी एक सहेली को, जो डावटर है, | 
अपनो ननद से यह सुनना पड़ा, “चाहे 
कोई स्त्री हजार रुपए भी कमा ले, लेकिन 
पुरुष के कमाए दस रुपयों में भी जो बर- 
कत होती है वह स्त्री की कमाई में नहीं.” 

मेरी सहेली भी हाजिरजवाब है. 
उस ने तुरंत-कहा, “ऐसा क्यों? स्त्रियों 
को तनख्वाह में खोटे नोट मिलते id 
क्या? 3) 

इसी प्रकार एक और महिला की 
ननद हमेशा यह कह कर अपनी काम- 
काजी भाभी को अपने भाई से deat 
प्रमाणित करने में लगी रहती है, “eat 
को जगह तो पुरुष के चरणों में a. 


बेकार की आलोचनाएं 


ming या अन्य सामाजिक 
उत्सवों पर भो इन महिलाओं: को हर 
बात पर नुकताचीनी होती हैं. अधिक 
पढ़ोलिखी : कामकाजी महिलाएं घरेलू 
“स्त्रियों की तरह परदा करते से या चसक. 


- दार भड़कोले कपड़े पहनने से तो दर ही 


रहतो हैं. ऐसा देखा जाता है कि अधिक 
पढ़ीलिखी' . कामकाजी महिलाएं--जसे 


डाक्टर, प्रोफेसर आदि->यदि. किसी के 
: यहां शादी आदि में भी जाती हैं तो उन्न ॥ 


के वस्त्रों से एक शालीतता टपकतो है, ६ 
और वे अन्य स्त्रियों की तरह भारी गहते | 


- भी नहीं पहनती हैं. ऐसे समय पति को. 
- ताई, चाची या बुआ ताने देती हैं, “हाय, | 
- यह्‌ Sat बहू है, किसी से परदा ही-नहों. 


करती. कुछ सीखा नहीं है क्‍या इस, ने, . 
गले में सिफ एक जंजीर डाल रखी है??? | 
` यही कारण है कि अधिक पढ़ोलिखी 


` कामकाजी महिलाएं frant के यहां. | 
: शादीब्याह के. अवसरों पर भी जाने से | 


-a Ea 
| ॥ | कोन आपरेटर आदि. ऐसी महिलाओं को 

„ श अकसर उन के. रिश्तेदार और. पड़ोसी 
Hater की दृष्टि से देखते हे. सिर्फ रिइते- 
' ! दार. और पड़ोसी ही नहीं, कभीकभी 


| । i कासकाजी -सहिला का अपना पति ही 
i 
| 


॥ समस्या बन जाता है. 


wo ` अगर पति रूढ़िवादी परिवार में 


`, \ बड़ा हुआ है या रूढ़िवादी विचारों का है.. 


|| ¦ तो वह अपनी पत्नी को नौकरी करने ही 
` । ॥| नहीं देगा. और अगर पत्नी हठ कर के 
॥ ( नौकरी करती भी है तो उसे अपने पति 
॥ ॥ छी उपेक्षा जीवन भर सहनी पड़ती है. 
/ (| बह ड्यूटी से कितनी ही थकी हुई क्यों” 
॥ ॥| न आए, ऐसा पति उसे घर के कार्यों में 
' | | कोई सहयोग नहीं देता. 
i | पति का सहयोग 
7: se पत्नी नौकरी भी करे, घर. सुव्य- 
बस्थित हो तथा घर में सुखशांति रहे, 
Po इस फे लिए पति को थोड़ा बहुत cont 
| तो करना ही चाहिए. अगर ag पत्नी 
Pi) के साथ घर के कार्यों में सहयोग नहीं 
। | देता तो कम से कम उसे पत्नी से प्रेम 


म eee 
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विवाहित ओके अलावा शो. 
कुमारी लड़कियां नोकरी करती हैं, उनके 
लिए भी कम समस्याएं नहीं हैं. अगर 
कोई लड़की अपने मातापिता के साथ 
रह कर नौकरी कर रही है तब तो ठीक 
है; लेकिन अगर वह मातापिता से दुर 
रह कर दूसरे शहर में नौकरी करती ह 
तो उसे पगपग पर कठिनाइयां झेलनी 
पड़ती हैं. 


अकेलेपन का बोझ 


हमारे देश में बहुत कम शहरों में 
कामकाजी लड़कियों के लिए होस्टल हूं 
अधिकतर शहरों में अकेली लड़कियां खुद 
ही एक कमरा किराए पर ले कर रहती| 
हैं. ऐसी अकेली लड़को होटल में 'जा कर 
खाना तो खा नहीं सकती, उसे खुद रसोई 
का सारा सामान जुटा कर अपने कमरे मे 
खाना बनाना पड़ता है, वसे तो ' अपना. 
भोजन स्वयं बनाना अच्छी. बात हे, पर|. 
कई लड़कियां सुबह घर से निकलीं तो 
शाम तक. लोट पातो हैं, ऐसे में भोजन 
बनाना. उन. के लिए : एक . समस्या है. 

ऐसी लड़कियों के लिए भकेलापत 
भी एक अभिशाप है, खासकर छोटे शहरों 
में. नोकरी से जब ये लड़कियां अपने 


gai 


| अंतर्राष्ट्रीय 
| महिला 


| अपनों qm $ देशों ने वर्ष 7975 को 

j ` अंतर्राष्ट्रीय: महिला वर्ष’ के रूप 
लीं तो| > में मनाने का निश्‍चय किया है. इस 
भोज | के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ. के सदस्य 
स्या. है | महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार- 
कैलापा | विमशं करेंगे ओर उसे सुधारने की 
टे शह | कोशिश करेगे. ag ad मनाने. का निश्चय 
t अफे पह सिद्ध ' करता है कि दुनिया. में औरत 


धिकत? | को मदं के समान दरजा हासिल नहीं है. 
महसर॥भोर इस. . दिशा से. कुछ किया जाना | 


ला को | चाहिए 


: यह भुद्दा अपनेआप सें विवादास्पद: 


आएि है. इस वारे. में एक. age बहस हो . 


ही नहों सकती है. कि औरत को. मर्द के aaa 


ogee बात करना साधक है और. 


ष्या me विचारविमर्श या किसी ओर 


क ye MUR हासिल की जा सकती हे? `, 


ree 
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कोश 


Met तथा वकीलों में, पत्रकारों ओर \ 


` तादाद है, लड़की का पिता होने का मतः 


जा र ` सामने. रख कर. इस eT पर चर्चा नहीं 
[री MPO Fee जाने का क्या अर्थं हे, क्या इस. : 


हेयः y 


इधर भारत जसे वेश में, जिस की || 
प्रधान संत्री एक महिला है और जहा.” 
केंद्रीय संत्री मंडल में, राज्यपालों और | 
मुख्य मंत्रियों में, संसद सदस्यों में, ano | 


पायलटों तक में महिलाओं को खासी . 


लब है उस के दहेज के रूप में लंबीचौड़ी | 
रकम का “हरजाना' देने वाला ब्याक्ति... 
क्या नारी को यहां पुरुष के. समान समझा 

जा सकता है? ie 00 0.6 
`~ वास्तव में सारी दुनिया के नक्शे को | 


O  दवाकों से अमरीका में एक नारी मुक्ति 
॥ आंदोलन चल रहा है. केट मिलेट और 
बेट्टी फ़ायडन और इधर फ्रांस में “सिमोन 
‘hg बुवा’ जेसी ‘faaa faa’ की प्रण- 
_ ताओ के aera की बदौलत ही 
Uk) अंतर्राष्ट्रीय पंचायत ने इस प्रकार के वर्ष 
को ईजाद की हे. लेकिन यह होहल्ला 
विकासशील देशों के संदर्भ में सार्थक 
नहीं है. 
तारी मुक्ति की कल्पना 


पुरुष और नारी की लिगनिरपेक्ष 
|, मुक्ति की कल्पना आथिक, स्वतंत्रता से 
। \' > जुड़ी हुई है. जो व्यक्ति आथिक दृष्टि से 
५, जितना आत्मनिर्भर होता है, वह उतना 
॥॥ ही मुक्त तथा स्वतंत्र और कभीकभी 
स्वच्छंद हो जाता है. यह बात औरत 
और सद, दोनों के संदर्भ में सही है. 
यूरोप और अमरीका में स्त्रियां पुरुषों के 
समान मेहनत करती हैं और उन्हीं के 
समान कमाती हैं. वे पुरुषों पर उतनी 
/ ज्यादा आश्रित नहीं हैं, जितनी .कि अन्य 
' महाद्वीपों की स्त्रियां. अतः वहां नारी को 
आधिक मुक्ति के लिए किसी आंदोलन 


5 l 
` `को समझना जरूरी हूँ, 
> मोटे तौर 


i < 
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.लाओं. की स्थिति कुछ विशेष ayy 


कमाती हैं और नहीं तो, संपन्नता ह 


घातक प्रवृत्तियां 


उसे ` नहों चाहता. जो भेद उच्च वर्गः के ता 
- है, वह उस को भोंडी नकल | i 


पर किसी भी अंत्य समाज नारी 


CC-0. in Puli Domain. Gurukul Kangr 


की भांति यहाँ भौ मीनः वर्ग विद्यमान, 
समाज के उच्च और निम्न वर्गों में प 


समान ही है. निम्न वर्ग में प्राय 

लगभग पुरुष के बराबर ही कमाती 
इसलिए वह उस का अनुचित दबाव 
को सामान्यतया तयार नहीं होती 
प्रकार उच्च वर्ग में या तो महि 


के कारण वहां आर्थिक मुक्ति जसे १ 
अर्थहीन हो जाते हैं. 
इन्हीं दो वर्गों में समकालीन : 
मूल्यों की अवहेलना प्रायः देखी जाती| 
और सेक्स व्यवहार में उच्छ खलता दृह 
गोचर होती है. आपसी मनमुटाव 
पर निम्न वर्ग में अकसर मारपिटाई 
नौबत आ जाती है और उच्च वर्ग 
वकीलअदालत या. बढ़तेबढ़ते. संकी 
विच्छेद की स्थिति उत्पन्त हो जाती 
यहां किसी भी स्थिति में नारी को. 
या पिसी हुई नहीं कहा जा सकता 
वर्ग में शिक्षा. के कारण नारी अपते आर 
की रक्षा के प्रति जागरूक होती हैं 4 
निम्न, वर्ग में अशिक्षा की वजह से पूढे 
स्त्री को अनियंत्रित होने से नहीं. 
पाता. : 


लेकिन इस के' विपरीत मध्यम ब कर 
में स्थिति बहुत भयंकर है. इस वा|. ' 
कई भेद हे. आथिक दृष्टि से. एक॥| 


“निम्न वर्ग के नजदीक है, लेकित | सिका 


अपनेआप को उस वर्ग से जोड़ कर र|. 


भारत में. भी काम करने वाली महिलाओं के लिए अवसर की कमी नही है 


| दहेज और जाति के बाहर विवाह न 
करने के बंधन इसी ब्र्ग को सब से ज्यादा 
“भनी चंगुल में लपेटे हुए हैं 


इस वर्ग का पुरुष झूठ ag at भी. 


शिकार होता है. वह आथिक विपन्नता 
Rar बना रहेगा, q 
गी नौकरी. नहीं करने देगा uae 


उमर भर अपनी. बेटी. 
राने में लगा बेटी- का दहेज 


इस का का 


रहेगा,-पर अपनी पसंद के 
ओर कभीकभो तो सजातीय : 
विवाह नहीं करने देगा. 


को हीन मानते हैं... यदि किसी प्रकार के 


: मुक्तिः आंदोलन को आवश्यकता है तो | 


ae इसी वर्ग के महिला समाज T 
लेकिन वह किसी प्रकार के. 


“या कानूनी संशोधन से नहीं होगा. उस 


के लिए जेहाद स्वयं युवा पीढ़ी को करना 
रातों 


होगा. शताब्दियों के संस्कार 

Wet बदले जा सकते. जहां भी जिस 
युवक ओर युवती को मौका मिले 

« प्र. प्रहार करने: से ही परिवर्तन 


कुलका डर सब से ज्यादा . 


जगा रहता है और उस का. 


è A ४ नारो. र 
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ii [ती ने संगीत या अभिनय जैसा ble eS 
l Lae शोक विकसित किया.है और वह. द्वारा किए गए कुछ T से सिड | a a 
|| उसे fang के बाद भी जारी रखना हुआ कि भारतीय नारी प चमी नारो | दने सः 
६ १ चाहती है तो उस का फसला भी उसका के व्यक्तित्व को अपने ऊपर र थोप नहीं | ते बह 
॥ भावो पति हो करेगा. पाई. वह पुरुष से अपने संबंधों को सहज | a 
ny रूप में स्वीकार नहीं कर पाई. अधर | पूण 
| , गलत तर्क अविवाहित महिलाओं और  तलाकशुदा ' पुरुष 
॥ ` विख्यात अभिनेत्रियों के संबंध में भी महिलाओं को उन के अपने समाज में | आई है 
: ५ सुनने में आता है कि विवाह के बांद भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता è 
l ॥ | फिल्मों में काम करने या न करने का और प्राय: अपूर्ण माना ul है. विवाः | में सहर 
॥ कसला. भी उन का अभिनेता या गैर- हित स्त्रियां इन महिलाओं से अपने | एक सः 
। !! अभिनेता पति.ही करता है. इस प्रकार पतियों को बचा कर रखती हैं और उन्हें | का हिर 
` | अभी इस देश में तारी को अपने व्यक्तित्व प्रायः संदेह की दृष्टि से देखती हैं. इस | शता 
| || के स्वतंत्र विकास की छूट नहीं है. पुरातन. से सिद्ध होता है कि भारतीय नारी की | पुट भी 


| | काल के विधात के अनुसार आज भो वह - अभी विवाह संस्था में आस्था समाप्त | 
/ | । बिबाह से पूर्व पिता पर, विवाह के बाद नहीं हुई है. l 
` | | पति पर और कुछ स्थितियों में बड़ी og का विषय 
।। |. उभर में पुत्र पर आधित रहती है. ; 
7: 3 प्राय: पुरुष का यह aH रहता है कि पहिचिम . के नारी मुक्ति ' आंदोलत 
fd बह कमा, रहा है तो स्त्री को काम का एक मुख्य पहलू पुरुष ओर स्त्री फे. 
, के क्ररते की क्या जरूरत है. यह तर्क सीमित यौन संबंध भो हैं. पुरुष पर यह आरोप 
| अर्थो में ate है, यदि पति को आय _,लगाया जाता है: कि वह यौन. संबंधों में 
| पर्याप्त है और पत्नी के काम करने से ' स्वार्थों होता है और स्त्री की भावनाओं 
` | परिवार की आय में विशेष वद्धि नहीं को न समझता है ओर. न समझने को 
, | होतो तो यह तकं ठीक हे. लेकिन यदि , कोशिवा करता है. पर्चिस में. सत्री के 
| उस की नौकरी ' सम्मानजनक है या.उस योन व्यवहार और उस की. प्रतिक्रियांत 
es | के साध्यम से उस के व्यक्तित्व का विकास पर अपार साहित्य लिखा. गया है. तथा 
ey ah है तो उसे काम करने को छूट होनी , इसे स्वतंत्र रूप में विकसित किया जा 
।/८ चाहिए. . / z / क अधिक 
Met तक संतान पदा करने का, प्रन 


शोषण कर रहा है, : .. 
नारो मुक्ति आंदोलन 


कोण 


इस संबंध में स्कूलकालिजों में पाठ्यक्रम 


| à संशोधन कर के और फिल्मों के माध्यम 
E H कुछ किया जा सकता है. 


पौर काल की सीमाओं के परे 
हम मत्य जगत में नारी के प्रति 


पुरष के दृष्टिकोण में भयंकर गिरावट 


a ue युग में पुरुष | और स्त्री 
| में सहज और प्राकृतिक संबंध होते थे. 


| एक समय आया जब स्त्री को संपत्ति ` 
| का हिस्सा भौ माना जाने लगा. कुछ 


शताब्दियों के बाद उस में उपभोग की 


इन के गजे होते से लाभ 
` इन्‌ की चांद देख कर 


में ता ee ०५ लॉ FE और उपभोग का 


सम्मिश्रण मानी जाती है. 

बीड़ी के इइतहार से ले कर जंबो | 
जेट उड़ाने वाली हवाई कंपनियां अपनी 
आमदनी बढ़ाने के लिए नारी के वक्ष | 
स्थल का सहारा लेती हैं. यह एक घिनौती 
प्रवत्ति है. कहा नहीं जा सकता कि इस 
बारे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि i g 
यह अभी भी पुरुषनियंत्रित समाज है. 
अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष हें यदि इस i 
प्रकार को भोंडी प्रवृत्तियों. पर रोक | 
लगाने की दिशा में कुछ किया जा सके 
तो ऐसे ad मनाने की सार्यकता सिद्ध हो 
सकेगी. . 


a gt हैं. अब चांद, तभी निकले तो मैं ' 
amaaan O 


| 


| “hs j ; ब g: 
i | ~) E 


| हि 
Nike + | | i 


कः दिन हुए एक सित्र के घर जाने 
| का मौका मिला. वहां जिस चीज 
| वह वरामदे में पड़ी जंग खाई, पुरानी 
jin i; साइकिल थी. में अपनी जिज्ञासा को दबा 
| [| न सका और आखिर. अपने faa से उस 
| साइकिल के बारे में पुछ ही बेठा. 

| | ` मित्र ने बताया कि. यह - साइकिल 
॥ उस के पिताजी की हे. विभाजन से 
Joo वर्ष पुव उन्होंने खरीदी थी और 
॥ तब काफी अरसे वह वहां इस साइकिल 
पर दफ्तर भी जाते रहे... यहां आ कर.तो 
|| उह स्कूटर खरीद. लिया था,” और 
कक गकल तो खेर कार रखी हुई है. अब 


Mar | Ret क्‍यों साइकिल बेचने के. लिए 


को दे देने के बारे से ः : 
ma बोरे सें पिताजी से कहा है: 
|: है कि इस के बारे सुनते हो भड़क 
| = है, कहते हैं, “इस Se 
री सेवा को है, 


ते र र 


सन में पाल कर कहीं आप अपने घर को | 
कबाड़खाना तो नहीं बना रहे? 


Sa act सब से ज्यादा ध्यान खींचा : 


|| पावातर वह कार पर ही आतेजाते हैं. ने पुराने जूतों को इकट्ठा कर के आंगन 


॥ ac दिल नहीं करता! कई वार हुम 
के. भी,किसो को इस कबाड़ा साइकिल' ते मा 
इस साइकिल से पता नहीं क्या... 


ने इतने वर्षी 


हा aye È ’ ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and seu" 


me 


"कमल सहगल, 


है. 25 वर्षो से सर्दी, गरमी व बरसात 
को चुपचाप झेल रही है.. टायरट्यूब 
तो बिलकुल गल गए हैं. 'जंग अलग 
लगा हुआ हे. इसे तो हिलानाइलाना भी 
मुश्किल है”... 5. ची 
बस इस साइकिल, को मेरे. मित्र के : 
पिताजी, fag भोहवदा रखे हुए हैं, चाहे / 
साइकिल से उन्हे, कोई फायदा हो या / 
न हो, और साइकिल ने जगह बेकार हो. 


घेर रखी हे. घर में घुसते ही कबाड़ के | 


कारण घर इतनी सफाई ओर साज- कु 
संभाल से भो सुंदर नहीं दिखता. | 

: .इसी प्रकार बहुत सी चीजें; आम घरों | 
में देखने को मिल जाती हैं. एक सज्जन ' 


रानी चील, जो बेकार होती है, 


~ iii ae कक 
Digitized by Arya Samaj Foundatio 


आराम से चलने के लिए 


सीएससी 


अब कीमत इतनी कि खरीदना आसान 


m 


इतने आरामदेह चपपत' 
आपने शायद ही. . 
हने होंगे) क्रीमत भी 
i । इतनी कि आपके 
बजट में फ़र्क न पढ़े। 


C ee atin 
पावों में चलते रहने वाले... 
FOOTWEAR | चप्पलो के लिए | he 


को बुला कर लाते हैं, मगर जब बढ़ती 
गाई के अनुसार वह उन की कीसत 
नहीं. भाँकता तो वह निराश हो कर 
कबाड़ी को लौटा देते हैं. ऐसे सामान 
को, जो बरसों पूर्व फेंक देना चाहिए था, 
घरो. में इस प्रकार रखा रहता है Wa 
कभी उन की नुमाइश करनी हो. 
हर भारतीय घर में एक कबाड़- 


|. हाना जरूर होता है. इस कबाड़खाने की 


जो हालत होती है बह न ही. पूछिए तो 
अच्छा है. मान लीजिए, एक पलंग या 


सोफा सेट टूट गया है, जो ठीक नहीं हो 
. सकता, उसे कबाडखाने में जगह मिल 
| जाएगी. यहां. यह सामान वर्षों पड़ा 


सड़ता रहेगा. फिर वर्षों बाद कोई जोश 
में आ कर शादीब्याह के अवसर. पर 


' उस की सफाई करेगा तो सारा कबाड़ 


बाहर , फेंक देगा. तो इस. कबाड़ को 
संभाल. कर रखने की ही क्ष्या जरूरत 
थी? - } 
इतना लगाव क्यों? 
i `यदि घर में कबाड़ .रखने को कमरा 
है तो ठोक है, कबाड़खाना घर को ga- 
रता नहीं बिगाड़ेगा.. लेकिन वह कमरा 


बृहों,के लिए सुरक्षित बन! साबित होगा. ' 


मार प्राय: आम. मध्यवर्गोय. परिवार में 


री स्टोर आदि को कबाडखाना बना 
ही विया जाता है; इस तरह हर घर में 


के लिए 'मुरक्षित बन' बन जाते हैं. 


| तभी सरकार, की ओर से चूहों के 
PAT के अभियान चलाए जाने. और : 


| उन के लिए 


एक भो 'सुरक्षित वन! न 


। “al पर भो. चूहों की तादाद दिन: 


“के. आडतिरछे टुकड़े, जो. फिटिंग में 


। कूड़ाकबाड़ वहीं फेंक आए थे. यहां आए 
तो उस से भी ज्यादा कबाड़ इकट्ठा हो 
गया है. : ie द 


| कबाडी की इंतजार क्यों? . 


` अब देखिए, उन के wars में कया न 
a? कुछ जंग खाई कोलों के डब्बे, 
बिजली को फिटिंग से बचा सामान, पेंट | 

,' के खाली व अघखालो wed,’ पाती की | 
` फिटिंग से. बचे पाइप के टुकड़े जिल्हे. 
` जंग लगना शुरू हो. गया था: कुछ शीशे | 


बचे थे, बांस के छोटेबड़े टुकड़े और संक्षेप 
| में घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली || | 
हर चीज को टूटफूर या बचा हुआ | 
सामान. यह सारा कबाड़ देख कर ऐसा | 
लगता या जसे कोई नुमाइश हो जिस से | 
सीमेंट. के खाली बोरे थे, चूना था, रेत 
थो ओर गत्ते के Gael छोटबड़ डब्बे थे. | 
: . यह सोरा सामान उसो वक्त. क 
को दिया जा. सकता या, और 


oma) नहीं लेता उसे घर में रखते को 

क्या तुक हे; उसी वक्‍त फंका.जा सकता | 
था; लेकिन उसी वक्‍त: व 
होता. है, वर्षों बाद गलनेसड? ै 


eS 
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"| जंग खाई सलाखें आंगन की शोभा बढ़ाने हैं. वह उस दिन का saat से ह 

॥ १॥॥ लगीं. उन्हें. फेंका भी तो नहीं जा सकता कर रहे हैं कि रही का भाव चार 
hi है, उत पर कितने हो रुपए खच हुए किलो मिले तो वह रही बेचें... कई 


Jy से £> = 
tig. आ त कीमत काफी बढ़ गई सें बहुत सी पुरानी पत्रपत्रिकाएं इघरउधा 
i a Se बिखरी रहती हैं. और तो और, कई परी 
| 4 ` उसवत वह किसी को आधेपौने में आप को पुराने कलेंडर भी सहेज ay 
| दामों देने से भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन रखे सिल जाएंगे. 7 
५ यही सामान अब बाहर GaN पर मेहतर एंक और परिचित हैं, on पुरागो' 
६ ames करेगा और चालान हो जाने का चीजें इसलिए नहीं फेकते, क्योंकि उन पर 
भी डर रहेगा. आम घरों में और जो विदेशों में बनी होने की छाप लगी है. 
' बेकार चीजें पड़ी रहती हैं उन में से कुछ पुरानी चीजें जो आप के किसी काए 
हैं : मिट्टी का तेल, डालडे के पुराने टिन, की नहीं, उन से ` मोह करना बिलकुत 
`, जो कबाड़ी को इसलिए नहीं दिए जाते बेकार है. उन उसी समय ठिका 
॥ ॥) क्योंकि वह पैसे कम देता है. लगाइए, _ बेच दीजिए, किसी ai 


||| ` मेरे एक परिचित के यहां एक पुराना, - दीजिए या बिलकुल बेकार चोज हो तो ड्‌ 
` ।। दूरा हुआ दी सेट वर्षो से आंगन को शोभा फेक दीजिए. टे यह मत सोचिए कि sel सांस ले 
` | | बढ़ा रहा है. एक. सज्जन ने. पुराने ब्रश वस्तु इतने में खरीदी. थी! जो पुरानी|| एक व्य 
॥ | पुराने कपड़े इकट्ठे करने का शौक ` बेकार वस्तु आप को बर्षो सहेजने है| पर बेठ 
| | पाल रखा है. एंक औरं.हजरत हैं जिन्होंने. बाद आखिर में फॅकना ही है, तो | थे, जया 
वर्षों ते पुराने अखबार इकट्ठे कर रखे पहले ही क्यों न फेंक दिया जाए!. €| में बच्चे 
PS oa faea 

/- i उ Z कक्षा में पढ़ने वाला मेरा छोटा. भाई भ z थै 
[| gay ne $ ऱ्ह g नु ' गया. 222” a ॥ अपतेआ 
५. ae ण्य हो <4 H समारोह में पुरस्कार बांटने की AMY वह कः 

i ; ल आई. इनाम पाने वाले बच्चे एकएक MY लड़खड़ा 

|| भेरी बच्ची को नथुने फुलाने की के स्टेज पर आते, पिताजी उन्हें... इना॥ लोग भुं 
| | आदत है. इस के लिए हम लोग उस.को ` देरे और इनास ले कर वे खुशीखुशी च|. a 
कई चार टोक सुके हैं. एक दिन वह ऐसे जाते. जब कार्यक्रम ससाप्त हो गया ते बूढ़ी पर 

ही नथुने फुला रही थी कि मेरी पत्नी मेरा भाई बोला, “दीदी, पापा भी ११ मर जाउ 


ने उसे मना किया. इस पर वह बोली, ` हैं. दुसरे बच्चों को तो कई चीजें || 
“पापा के भी तो नयने फूलते हैं.” .. . पर अपने बच्चों को कुछ भी तहां? 
| मेरी पत्ती ने कहा, “उन को तो . .: Soe eat 
i eR, बच्चे हो गए हैं. उत का. मेरी छः वर्षीया पुत्री समता, 
= ` कक्षा में पढ़ती है. एक दिन मैने 
a a इस पर वह बोलो, “पापा के कहां बड़बड़ाते हुए aoe “किताब 
ie re बच्चे तो आप के हुए हे. खुद A ठोक से हिंदी लिख नहीं 
आप ही तो अस्पताल से भैया को लाई बच्चों से कहते हैं टीक कर के लिखों 
Me --ण्यामनारायण, इलाहाबाद /“ जब छा कि fat 
© मेरे पिता जिला च्यायाधीश्न हे. एक . 
` वार उन्हें एक प्राइमरों स्कूल में पुरस्कार. रख: 
र वितरश समारोह में बुलाया गया. समाः _ के लिखो 
Ng वालि दिन. परिवार के साथ तीसरी लिखे थे. 


| गए की छुट्टियों में रेल द्वारा 


डब्बे में इतनी अधिक भीड़ थी कि 

तांस लेना दूभर हो रहा था. नागदा में 
||| एक व्यक्ति उतरा तो में उस के स्थान 
पर बेठ गया. अधिकां लोग खड़े हुए 
ये. ज्यादातर स्त्रियां थीं, जिन की गोद 
| में बच्चे थे और वे लगातार इस कष्टमय 


॥॥ वढा थो, जो भीड़ के धककों के कारण 
| भपनेआप को संभाल नहीं पा रही थी. 


|| लइखडाते हुए किसी. का सहारा :लेती. 
लोग झुला कर उसे परे घक्ेल देते. . 
वह गिड़गिड़ा उठती, “बेटा, मुझ 

a बूढ़ी पर दया mi gA घक्के मत दो, में 


? ”! Kiii कहां थी 
को सम्मान देते! 


LA में अधिक देर तक उस sai की इस . 


ने or को सहन न कर सका. सें ने आगे. 
ae mana उस को थामा ओर अपनी जगह 
हप र बेठाते हए कहा, “सां, तुम यहां बेठो 


कह का पाने आश्चयं से मेरी ओर 


| 


ye 
Sil] “MT 
हव SR, अश्नो 


"| जब आप सफर में हों तो.... 


fae अपनी हो नहीं ओरों को न 


रतलाम से कोटा आ रहा था. . 


| परिस्थिति में और गरमी की वजह से रो | 
RA उन्हीं में एक जीणंशीर्ण काया की - 


amy वह कभी किसी पर गिरती: तो कभी. 
~ डब्बे. में, जहां मुझे खोजे से भी 'एक ' | 


१ पर जाऊंगी! लेकिन अपनी संस्कृति का . 
AM गाने बाले. हम भारतीयों में इतनी 
जो: मां समान उस बूढ़ी : 
SD ne -को अंबहेलना. नहीं करता चाहिए. ” 


Fen, नीचे एक पूरी सीट पर एंक अधेड़ 
“उमर के हट्टेकट्ट. सरदारजी विराजसान 
थे. उत्त wt आंखों में नींद नहीं थो, पर. 
ve "बह जबरन ae ze पड़े हुए थे. में ने an > 
अ पेखा जते. जावा ओर बढ़ कर उन को हिलाया. इस पर सासने. 
नर re त. नही हो रहा हो, को 
gh ठेर. सारे आज्ञीर्बाव 


ji-  00-0. In Public Domain: ७ 


सुविधा का भी ध्यान रखें... 


उस के मुंह से फूट पड़े झरने को तरह. ' 
“कहाँ जाओगी, मां?” में ते पुछा. ` 
“बेटा, मथुरा जाऊंगी. तू ने अच्छा / 
किया जो मुझ बूढ़ी को टिका दिया यहां, ' 
वरना आज में [जदा घर नहीं पहुंचती.” 
- नैं सोचने लगा, “रतलाम से मथुरा 
का सफर कुल 73 घंटे का था. वह वृद्धा | 
केसे 73 घंटे काट पाती उस भीड़ भरे | 


सानवीय चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था. || 
“लोग मुझ से कहने लगे, “इस प्रकार | 
के आदर्श नहीं चलते हैं इस दुनिया में! | 
`. में ते उन लोगों को बस यही कहा, 
“ag अपनेअपने सोचने का ढंग है, वरना ee 
परिस्थिति fare में हमें अपने कतव्य || 


मै. ने आगे की सीटों पर झांक कर | 


सीट पर बंठी. उन की पत्नी जोरू से 


हीं, “भाप को. दिखता नहीं, यह | 
J क्क को आराम को सस्त | 


of mone बोल रहो हैं, 
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|| बहनजी. यह बीमार नहीं हैं, बस एक के लोग सफर हैं पड़ अपने 
बहाना कर के पडे हैं. कितना अच्छा हो, शहर या इलाके का. व्यक्ति हुआ तो | 
¦: यह उठ जाएं तो कुछ लोग यहां as उसे स्थान दे देंगे, और दुसरे राज्य 8 
सकते है. र हुआ तो हम फेल दीर वर जाएंगे, 

“नहीं, यह नहीं sen!” उन की प्रकार का व्यवहार क्यों! क्यों नहींह 
पत्नी अड़ गई. ` -सानवीय भावना से, सब के प्रति ना 
uga को उठना ही होगा, वरना, में प्रेम और सहयोग का व्यवहार करते? i 
अगले स्टेशन पर गार्ड को बुला TSM. अदाव क्यों? . | 
“आप मुझ से फालतू बहस कर रहे E 
है.” उस ने नया अस्त्र काम में लिया. यह. भी मेरी आंखों देखी बात, 
. सहसा सरदारजी उठ गए. अपनी, मैं कोटा से गुना AT रहा था. गाड़ी 
आस्तीनें चढ़ा कर बोले, ओए, मेरी काफी भीड़ थी. एक कोटा के हो सेवी 
बीवी. से क्या बकबक करता है. में अभी काफो जगह घरे फले as थे, एक a 
तुझे ठीक कर वृंगा. A जो खड़ा था, कहा,“ “भाईजी, पो! 
मुझे एकदम हंसी आ गई: “आप सी जगह मुझे भी दे दें; मेहरबानी हो॥॥ |. 
(| तो बीमार थे, सरदारजी, ये आस्तीने लंबा सफर है, उत्तर प्रदेश जाना हे. || 
`| . क्यों चढ़ाने लगे?” “अरे, अलग हटो, उत्तर प्रदेश वा 
॥| मए, बीमार कौन है? में तो जरा के लिए नहीं है यह जगह!” ' 
| ` कमर सीधी कर रहा था.” बेंचारा बह व्यक्ति निराश सा भता 
7 zn “सें भी आप को थोड़ा सा उठने के खड़ा हो गया. थोड़ी देर में सेठजी १ 
“लिए कह रहा था. में ने तो आप से बात और व्यक्ति से बात करने लगे. यह व्यि 
की थो, आप की बीवी बीच में आ, गईं,” ` कोटा का ही था, जो चार स्टेशन 
में ने सरवारजी के पास बंठते हुए कहा. जा रहा. था. सेठजी ने बाह पकड़ ' 
आ मेरे साथ ही कुछ और लोग भी. उसे अपने पास बैठा लिया, कहा, “||. 
J सीट पर जम गए. .. arg, aa. कब तक यों खडे 


| 


a rs .. यक जाओगे.” . (7 
: | pk न a ४.६ : मुझे ही नहीं ओर भी बहुत . 
|| `` ऐसी बातें आए दिन हमें देखने को लोगों को सेठजी के इस. अजीब गव. :' 


सिलती हे. कभोकभी ge बडा आइचयं पर आश्चर्य हुआ. ऐसे लोगों a बया. 


लोग,सफर ' 
ऐता करने. के लिए 


हो हह ot 
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पुगंधित बालसफ़ा क्रीम पाकर क्रीम है। इस बात की जाच 


al art है कि डेपिल क्रीम कोमल से को 
हर होते उसका शरीर है। . वर Mbps लिये उचित 
५ हाने दीजिये। डेप aN Sted Haar: 
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२ फ़ास्फ़ोमिन 


osfomin 


VITAMIN TONIC 


[पिन आ 


महिलाओं के लिये पेग 
आयने टॉनिक . fe से 
फ्रॉस्फोमिन आयने शरीर को भायर प्रदान .. फ़ॉस्फ़ोमिन में बी कॉ 

` करने का एक और साधन है; आयर्न स्वस्थ. . विटामिन आर 

`` लाल रक्त के निर्माण और शरीर में शक्ति 9 धू ग्लिसरो फ़ास्फ़ेट्स मिरा बेत 
बढ़ाने में सहायक होता हे.हर रोज लीजिये a फेर 

महिलाओं के लिये बनाया गया एक 
` आयने टॉनिक-- फ़ौस्फ़ोमिन आयन! 


__ फ़ोस्फ़ोमिन टॉनिक आपकी भूख aai, oO 
रोगों का मुक्ताबला करने की शक्ति बढ़ाते हैं और आपको फुर्तीला,और उत्साहपूर्ण बनाते = | 
z ६. आए, सिसन ऐड सन्स इन्कॉर्पोरेटेड का EE सः मत 


® 
SQUIBB SARABHAI CHEMICALS LTD, जिसके Sen उपयोगकर्ता ई--- एस.सी. ए 


| रते ह. या फर्क पड़ता है अगर वे कुछ 

घंटों के लिए अपनी तलब पर काबू पा 
=? डो सकता है, उन के TATA की 
= से दूसरों को परेशानी का सांमना 
करना पड़े. कुछ स्त्रियां तंबाकू की दुर्गंध 
को सहन नहीं कर पातीं और उन्हें 
उलटी होने लगती है. 


दसरो का भी खयाल रखें 


रेल या. बस का वातावरण जितना 
ल्लासमय रहेगा उतना ही सफर में 


द आएगा, इसलिए इस बात को ` 


यान में रखते हुए किसी भी यात्री पर 
क्षेप न किया जाए. जेसी कि कुछ 
at को आदत होती है, वे. दूसरों पर 
शेप कर के बड़ा अच्छा महसूस करते 
। यहं उचित नहीं है: जबरन किसी से 
तें न को जाएं, अन्य यात्री को रुचि 
| कर बातें करें तो अच्छा रहता है. 
मकि हो सकता है, आप भ्रमण के 


uF मृत्यु पर ज्ञोक प्रकट करने जा 


“अकसर लोगों में यह आदत पाई 
है कि थे खानेपीने को चीजों 
Yea को, जिस सें: बे बैठे होते हैं, 
i 3 त र Si गाड़ी या: 
शर भी लोग होते हैं, अतः 
et 3 ; 
ii ह अ. ध्यान रखें कि वह 


५ Digitized by Arya Samaj round 


हों और. दूसरा. अपने किसी : 


: सीट पर सोने की बजाए अगर अन्य 
'- यात्रियों: को बैठने का स्थान दे दतो 


“सफर का मजा कुछ दसरा ही होगा: 


आप की. लापरवाही से आप का सामान 
चला जाता है या बटुआ चुरा लिया 
जाता है तो फिर सफर में आप को क्या 
आनंद, आएगा, बल्कि उलटा आप का 
सारा उत्साह भंग हो जाएगा. अच्छा हो 
आप के पास अपनी कोई पत्रिका हो पढ़ने 
“के लिए, यदि . नहीं हे तो आप अपने 
- सहयात्री से बिता पूछे उस को पत्रिका 
.को हाथ न लगाएं और पत्रिका. सांगडे 


गिरिश खाद्य सामग्री व पानी से. पहले यह देख लें. कि उस ने पत्रिका 
Sa < ou Tel. लाना समाप्त करते.- : पढ़ भी लो है. 5 5 
ae, te आदि साफ कर देनी... कितना अच्छा हो, अगर हर व्यक्ति 
= ain हैं तो सफर. अपने स्वार्थ को छोड़ कर सब के प्रो 
ie : हें कर मांस, . मछली ब अंडे आदि प्रंम और सहयोग को भावना ले कर 
व्यक्ति. te X 'सकता है, कुछ ' सफर कर. सफर चाहे बस का होया ` 
हों. ण 'बस्तुओं का उपयोग न. रेल का, उस में खिलाड़ियों बाला जोश 
करना ३+: स्थिति. में उत्त के. लिए यानी उल्लास एवं उत्साह का होना 
या ह जाएगा, | ` अत्यंत आवश्यक है. फालतू के वादविवादः, ` 
कते हैं, में भांतिभांति के लोग . और एकसरे पर आक्षेप आप के सफर 0 
नहों इसलिए चोरउचककों का ! को कट्‌ बना, सकते हैं, हर व्यक्ति सिफ: 
जग रहा है. अपने सामान के. अपने -लिए .त सोच कर दूसरों को 
अपने. बात चाहिए. अच्छा हो : सुविधाओं का भो. ध्यान रखे तो सफर में | 
बर के. ओर जेब में रख हृए कितना मजा आण. fe बारंबार सफर 
क `ते EPG पफ 
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श्री मधुसूदन के act से. os 
आपके व्यक्तित्व को नंया:निखार 

हल्के गहरे लुभावने ps Pa 
मनमोहक डिज़ाइमें,..इंद्रघनुपी -छवियाँ,. 
Re GI हर अवसर के उपयुक्त - 
श्री मधुसूदेन मिल्स की मन भावन... A 
बॉयल...लान:..घोतियाँ.... .* 

कैम्ब्रिक ..पॉपलिन ,.. चेक... 
लांगक्लॉथं...टेरीकॉट साड़ियां,., 

सूटिंग और afer, 

सव आपकी रुचि के अनुरुप। 


श्री मधुसूदन 
मिल्स लिमिटेड 


बनराम पथ 
30 ०१३ 


म की i 
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A जमाना आ गया है! बच्चों क 
की eax होने लगा है. बड़ेबूढ़ों को 
कसर हो जाता है, यह बात तो 
ह॑र सुनते में आती थी. लेकिन अब छोटे- 
छोटे बच्चों को SAT होने को बात सुन 
कर कुछ अजीब लगता है. जनसाधारण 
| ३ लिए भले ही यह अचरज की बात हो, 
$ ॥ पर विज्ञान ' जगत के लिए यह बात नई 
तही है. TATA भी केसर के प्राणघातक 
रोग के शिकार होते हें. गुरदे के “विल्स्स 
> "4 ट्यूमर', से ले कर खून के 'ल्युकीमिया' 
£ तकके कं सर नन्ही कलियों को खिलने से 
,% पहले मुरझा डालते हैं. इन्हीं के समान 
& | एक भयंकर कॅसर आंख में पैदा होता हे. 

í इसे 'रेटीनोब्लास्टोमा' कहते हैं. 

: मनुष्य को आंख के अंदर की सतह 
पर एक झिल्ली होती है. जिसे 'रेटीना' 
€ कहते हैं. रेटीना के सहारे हो दृष्टि का 
॥ बोध होता है. , वस्तु के,आकारप्रकार का 

{ ही नहीं, बल्कि: उसको दूरी और रंगों 
शा भद भी रेटीना के द्वारा होता हे. 


¢ 


ह समयं यह पता नहीं ,लग सका. कि 
ARG: कौन सा केसर था... 
| Large ने सन 7809 में खोज 


EN PEN 


'कर के यह बताया कि इतनी उमर के 


पर 
विसं नामक वज्ञानिक ने तीन साल... 
कै एक बच्चे का. विवरण दिया था, जिस. 
रि आख में ट्यूमर हो गया था. लेकिन : 
agi लगाया: जा. सका: चिज्ञान जयत सें 


; के बारे में भी पता लगाने के प्रथत्त चल 


जैन 


Oe career 
| आंखों का केसर , A : 
: रेटीनोब्ल Ne ISHI 
_ बच्चों की नेत्र ज्योति और. 
` जीवन के लिए चातक 


बच्चों को. आंखों में होने वाले ट्यूमर 
रेटीनोब्लास्टोमा होते हैं. समय के साव- 
साथ इस विषय पर खोज होती रहो और 
आज, विज्ञान/ इस स्थिति में है कि इस 
कसर का प्रारंभिक अवस्था में नो Fare 
किया जाने लगा हे. [इस के कारणों का 
भी पता लगाया जा रहा हे और आधुनिक 
'ढंग.. से उपचार कर के बच्चों को नेत्र 


ज्योति और जीवन दान दिया जा रहा है. 


रेटीनोब्लास्टोमा जन्मजात केसर हे. 
वस्तुतः यह क्यों होता है, इस के होले के 
क्या. कारण: हैं, इस का पता अश्नी तक 


सिर्फ़ इस के बारे सें हो नहीं, gat saa 


RRR PS FB he अमर जप iia a 


सामा आंख कां | 
चित्र 


"| रहे हैं. सामान्यतया यह दो से पांच वष 
pin a की आंखों में होता है. कौन सा 
॥ बच्चा इस रोग से ग्रसित होगा; यह मां 
५ के पेट से ही निश्चित हो जाता Chae 
। (|... कभी तो बच्चा अपनी आंख में कॅसर ले 
|! कर ही पेदा होता है. किंसीकिसी बच्चे 
। (` की आंख में जन्म के कुछ महीने या एकदो 
साल के बाद इस रोग के लक्षण दिखाई 
| ` पड़ते हैं. रेटीनोन्लास्टोमा जन्मजात तो 
॥॥ है ही, साथ हो पैतृक भी है. यह एक आंख 
(._ म॑ भी होता है और बच्चे की दोनों आंखें 


'रोग के लक्षण 


i प्रारंभिक अवस्था में रेटीनोब्लास्टोमा 
| का पता लगाना मुश्किल हे. सासात्यतया 
। सां को ही. इस बात का अहसास हो 
o सकता है. कि बच्चे को. आंख में कुछ 
| | खराबी आ रही है. जब तक इस के लक्षण 
: ` दिखते हैं, तब तक ट्यूमर बहुत बढ़ चुका 
होता है. मां को बच्चे की आंख में एक 
खास किस्म का परिवर्तन दिखाई पडता 
है, खासकर जब वह बच्चे को आंख में 
काजल आदि लगा रही होती है... वह 
देखती है कि एक आंख की पुतली पर्ले 


| अंदर एक डरावनी, सफेद या भूरे रंग की 
' || ` चीज चमक रही है. इस चमक को 'एमो- 


| 0 रोटिक wea आई! कहते हैं. अंधेरे में . 
' | ` बिल्ली को आंख के अंदर से. जेसी चमक. 


` निकलती है, उसो किस्म का अक्स बच्चे 
(0 ` की आंख में दिखता है. बच्चे की इस 
आंख को. ज्योति. एकदम कम हो जाती 
है. मां ते यदि इस बात पर गोर किया 
और यदि वह होशियार हुई तो लिलोने 


ही साथ आंख साधारण आकार से बड़ी 


भी एक साथ प्रभावित हो सकती हैं. 


से कुछ बड़ी हो गई है ओर. आंख के 


जेसी चीज दे कर उस.को नजर का पला : 
लगा सकती है. ज्योति कम होने के साथ. 
दिखने लगती है. आंख में तिरछापन झा : CR 
जाता है या आल अपनेआप हिलने लगती | 


म्लास्टोमा आंख में अपनी जड. मजबूत: 
जाता है. , कैश के पंजे को तरह, नीह 
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दिन बीतने के साथ रेटीलो 
है और बच्चे की आंख पणा 


“यह चारों ओर aA कर - 
अबयवों को जकड़ लेता है और फिर 
नहीं छोड़ता. यह आकार में बढ़ता गा 
है. और कुछ समय के बांद आंख कोत 
“SY. तोड़ कर बाहर आ जाता है. 
समय आंख बड़ी भयानक _ दिलाई । 
लगती है. रेटीनोब्लास्टोमा का, AM. 
इस स्थिति में फूलगोभी की शक्ल का 

` जाता है. बाहर की ओर बढ़ते के! 

: हो साथ उस को जड़े आसपास को (| 
'में भो जम जाती हैं. पीछे. यह मी 
को ओर बढ़ने लगता है. मस्तिष्क | 
प्रभाव आने से बच्चे को ` 'मेनिजाई|. 

"और 'पेरालिसिस' (लकवा) जसी |` 


बीमारियां हों जाती हैं. सिर्फ शॉ] से 
जड़ ही नहीं फलतीं, बल्कि T | शि 
- द्वारा रेटीनोम्लास्टोमा का “मेटा | ` 


« «खून के द्वारा. कसर का 


“तरह 


आख में अपनी. जडे 
Re भटो दिखाई देने लगती हे 


सजबतः करता 


बीच (मेलिगनेंट सेल्स) पहुंच कर केसर 
ta कर देते हैं. : ये खतरनाक सेल्स खून 

gy के हारा बच्चे के जिगर में भी पहुंच जाते 
॥ हैं जिस से पेट बढ़ कर कडा हो जाता है 

, भोर पीलिया की बीमारी वेदा कर देता 
॥ है. इसो बोच आंख को स्थिति और भी 

A राब हो चुको होती. है. waz दिन पर 
दिन. बढ्ता: हो जाता हे: यहां तक कि 


¶ पह बढ़ कर आधे चेहरे को ढक लेता हैः. 


4 कभोक्रभी रेटीनोब्लास्टोमा दोनो आंखों 


ate म एक साय बढ़ता हे. ज्योतिहीन बच्चे . 
दष्क है इस करुणाजनक; कष्टदायक स्थिति 


स्त्म | 

say “IM लगा क्र हो रोंगटे खड़े हो : 
ag ते है 
क ह हे A तरह फेले हुए रेटीनोब्लास्टोमा 
को ता म्‌ में खून बहना: TE हो . 


AW हो जाता है. इन नन्हे फूल जसे 
॥ होता 


लिए : जिद कर सकते हे, 
मचल सकते ह 


"गू श अ अततः जीवन से. 


, निक ढंग, से कंसर का निदान ओर | 


: बिलकुल. प्रारंभिक अवस्था में रेटीनो- | 
“ब्लास्टोमा का पता लग जाए तो उपचार (| 


` बचाए जा सकते हैं... इस के उपचार में 


- पर निर्भर हैं: हमारे देश में केसर समिति 
; की शाखाएं प्रायः प्रत्येक बड़े शहर में हैं 
ह| शोता है ओर बच्चे के. लिए यह प्राण- यह समिति ,जनसाधारंण को बताती हैं 
| बच " कि केसर के. प्रारंभिक लक्षण क्या होते 
: च्चों का्‌ दो या तीन साल का ही जीवन ; 
nin FR के लिए परम: 

र दुखदायी होता हे. न at 
सकते हैं, न देख WEE नय ˆ 


बस दर्द. अनेक हो 
ए C+0. In Public Domain. Gurukil Kangri Collection, Haridwar... °: 


हाथ धोना हो इन के भाग्य में होता है 
रेटीनोब्लास्टोसा ast भयंकर और 
असाध्य रोग है. यदि ससय पर इस का 
उपचार हो गया तो ठीक है, नहीं तो यह 
बच्चे को अत्यंत कष्ट व पीडा-की जिदगी 
में घसीटता ले. जाता है. ऐसा माना गया 
है कि यह saz वंदागत होता है. यदि 
किसी परिवार में ऐसी घटना घट चकी 


वस्था में ही कुशल चिकित्सक से जांच 
कराते रहना चाहिए ओर पौष्टिक आहार 
लेना चाहिए. बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 
ही उस को आंखों की जांच करा लेनी 
चाहिए जिस से प्रारंभिक अवस्था में ही 
रोग का निदात हो. जाए और उपयुक्त 


_ उपचार किया: जा सके 
-उपचार के साधन 


आज रेटीनोब्लास्टोमा के उपचार के 4 
लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं. कुछ बड़ | 
शहरों में कंसर इंस्टीट्यूट हैं, जहां आधु- | 


आवदयक उपचार. किया जाता हे. यदि | 


हो जाने; से दृष्टि ओर जीवत--दोनों 


जितनी देरी होती जाती है, उतना हो 
खतरा बढ़ता जाता है 
सब से बड़ी समस्या हे Fax को 
शुरुआत. मालूम करना, सारी बात इसी 


कितनी उमर के लोगों को कब ओर 
केसे. जांच करांनी चाहिए तथा यदि HAT 
की बोमारी हैं तो कंसे उपचार 


wat प मेल engone and [ee प्रकार के š D. 


ARR Digitized by Ar 
„| “डोप एक्स रे थरेपी' कसर 
॥ लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है. इस 
A बिधि को सामान्यतया बिजली की सिकाई 
। || कहते हैं. आंख के अंदर बढ़ते हुए कसर 
५, को रोकने के लिए यह थेरेपी बड़ी प्रभाव 


| : सर जाते हैं और ट्यूमर का आकार धीरे 
॥ |; चीरे. छोटा होता जाता है 


' शल्य चिकित्सा : उपचार का एक साधन 


इस के अतिरिक्त रेडोन सीड और 
रेडियम की सुइयां भी रेटीनोब्लास्डोम- 
में चुभो कर कुछ हफ्तों के लिए रखी 
जाती हैं. इस उपचार विधि से भी ट्यूमर 
का आकार HAT: छोटा होता जाता है 
े कुछ वर्षों से विज्ञान जगत. ने बुछ 
दवाएं भी खोज निकाली हैं, जिन के 


| BONNE 
i BERS 
Ss KEEPS GARY Rapes 


' शाली है. इस से कंसर के घातक सेल्स . 


"बीभत्स, दिखने लगता है और बच्चा कुछ 


-से चेहरे का भहापन छिप जाता है. R 


“लग, इस, का डाक्टरों से ठोक इला 


' प्रति दिन खराब ही होगी. कसर 
| कुषाल, तेज चिक्रित्सक जो, भो सलाह 


ठीक हो जाते हैं, पर ये दवाएं 
प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई हैं E 
ये उपचार तो हैं ही. अंत भें 
सब से ऊपर हे शल्य चिकित्सा 
आपरेशन, रेटीनोब्लास्टोसा का शस 
चिकित्सा से सिर्फ एक उपचार है, q 
ag कि आंख निकाल कर अलग कंर देना| 
बच्चे को प्राणरक्षा और दूसरी आंख के 
ज्योति की सुरक्षा के लिए इस के अहि. 
रिक्‍त फिर कोई चारा भी तो नहीं रहता 
लेकिन आंखे निकलने के बाद भी फले 
हुई जड़ों से कभीकभी फिर से कसर बढ़े 
लगता है: इस से बचाव के लिए आपरे | 
के बाद कुछ दिन डीप एक्स रे थेरेपी याग 
बिजली की सिकाई भी चलती है 
आपरेशन फे बाद आंख का गह 


हो जाता है. चेहरे की सुंदरता को बनाए 
रखने के लिए अब कृत्रिम आंखें (आर्टोएि 
शियल प्रोस्थेसिस) लगाई. जाती हैं. इ 


समयसमय पर निकाल कर साफ करत 
पड़ता है 


es | 


सावधानी at 


रेटीनोब्लास्टोमा बच्चों को ail] 
का भयंकर: भोर प्राणघातक रोग हे. | 


का उपयुक्त. उपचार कराना, AAT 


कतंग्य है; जसे ही इस के. लक्षण पत! 


कराना चाहिए. काजल“ आंजने 
लगाने, . क्षाइफक' करवाने और 
सतियों के चक्कर में फंसने से ata शि 
रे 


होता| 


तो: एकएक faq का महत्त्व 


£ 


SS ie.) Sayed Functor dion ON NR की 
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आंख को 


| आपारशक्रि के | 


ATTRA 


i ग i fa हायपर और हाइ-टॉप बैटरियों में इलेक्ट्रोलिंटिक 
Lag 'मैंगनीज़-डाइ-ऑक्साइड, अधिक मात्रा में होता ie 
: इसीलिये fron बेटरियां ज्यादा शक्तिशाली होती हैं ऑर. | 
उनकी शक्ति अपने आप नष्ट नहीं होती. ie 


धातु का संरक्षक आवरण 


रै ; पेटन्टेड.लीक-प्रूफ बनावटवाली 'निप्पो हायपर और 

J हाइ - टॉप बैटरियों के धातु के आवरण में विनिल का भीतरी 

है. fe खोल होता है जो आपके उपकरणों को हानिकारक ' 
...सीलन और लीकेज से बचाता हे. 
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' व्यंग्य + सुरेशकांत 

(सन्त 2000 ईसवी के बाद के भारत 

6६ ही नानियां और दादियां अपने नातीपोतों 
॥ गे जिस तरह की कहातियां सुनाया 

° उरेंगी. यह कहानी कुछ उसी तरह की है.) 


प्यार बच्चो, आज से कुछ वर्ष 
i पहले. भी भारत को ऐसी हो 


दुर्दशा थ्री. देश के मंत्रियों ने 
/ को तबाह कर के रख दिया था. वे 
क बार कुरसी से चिपक जाते तो फिर 
'तरने का नाम नहीं लेते थे. समाजवाद 
| | नाम पर जनता की खुनपसीने की 
माई हथियाहथिया कर वे अपने घर 
i : k रहे थे. वे करों की चोरी करते, 
jad लेते और इस प्रकार दिनरात 


ee 


Awo 


RIEN Fhe खानेपीने को चीजें भो सुलभ नहीं 
५. देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टा- 
| एर, मुनाफाखोरी और जमाखोरी का 


| | प्राज्य था. रोज आंदोलन और प्रदर्शन : 


ET 'सें लगे रहते थे. जनता के . 


ite 


` , अपना पारिभमिक उसी से ले लूं 


उस विचित्र आदमी ने कहा, “प |. 
आप लोगों की सहायता के-लिए. आया 
हूं. मैं यहां के मंत्रियों से आप को मुक्ति | 
दिला सकता हूं.” 
: जनता उस की बातें सुन कर हैरत | 
में आ गई. लोगों. को लगा जैसे. भगवान 
स्वयं अवतार .ले कर उन. की सहायता | 
के लिए आए हैं. लोगों ने उस का खूब 
सत्कार feat और कहा, “आप कोई 
भी हों, पर सित्रता के. नाते आप हमें |, 
इन मंत्रियों से मुक्ति. दिला दीजिए. हम || 


इन से तंग आ चुके हैं. इन्होंने हमारे देश | 
को नरक बना डाला है. यहां तक.कि| | `. 
विदेशी लोगं wa अपने देश के किसी || | 
पापौ. को यह. कहना चाहते हैं कि मर || 
कर तुम्हें नरक मिलेगा,' तो वे यही कहते | T 
हे कि 'मरने के बाद तुम्हें भारत में जन्म | ९ i 
मिलेगा.” इन संत्रियों से यदि आप |. त. 
मुक्ति दिला ait at हम आप का अहसान 5 the 
कमी नही भुली. १. - | 
उस विचित्र आदमी ने कहा; “आप | लोग. 
मुझे एक हजार रुपए देंगे, तो में सब | टकर 
मंत्रियों को भगा दुंगा: 0000 au age [क्सी 
"लोग मान गए, हालांकि उन्हें मंत्रियों | कसी 
: से मुक्ति मिल जाने का विवासं नहीं || चासा 
था. तब उस विचित्र आदमी ने कहा, |. '. 
करने “आप अपना एक प्रतिनिधि चुन लो, | ह्न: 


ओर उस के पास एक हजार रुपए जमा | 
करा दो: अपता काम करते के बाद में. 
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of एक हजार रुपए देने से हो. 

Oss ७७७ इस देश की. जनता को 

| : मंत्रियों से मुक्ति मिल | 

` जाती, लेकिन ऐन मौके पर. | 

जनप्रतिनिधि ने एक बहुत 
. बड़ी सुल कर at 


) बिचित्र आदमी at पुरस्कार में दे दे 
) फिर सब लोग खुशीखुशी अपने घर चले | 
गए. आज वे खुशी से झम रहे थे और | 
/ नाचगा रहे थे. सब ने आज अच्छेअच्छे | 
पकवान बनाए, मिलजुल कर Ga खाया- | 
पिया भौर प्रसाद बांटा 
` कुछ देर बाद वह विचित्र आदमी | 
“जनता के प्रतिनिधि के पास आया और 
किसी : उसने उस से एक हजार रुपए मांगें. 
मर | FONE परंतु. जनप्रतिनिधि के मन में बईमानी || 
तरफ को तेजी से भाग लिया. अब. तो. आ चुकी यी. उस ने आइचयचकित होते. 
जन्म | देश के कोनेकोनें से मंत्री निकले और हुए कहा, “क्या, मंत्रियों को भगाने के | 
“आप |. उस विचित्र .आदभी के पीछे भागने लगे हजार रुपए? पागल तो नहीं हो गए! ॥ 
हसान बच्चो, यह दुस्य बहुत ही देखने हम आप को पचास रुपए देंगे! ' | 
`. | योग्य था. यदि तुस. इस दृश्य को देख. विचित्र आदमी ने गुस्से से पुछा, || 
(आप | पेते, तो तुम्हें बड़ा मजा आता. मंत्री... “क्या आप लोगों ने एक हजार रुपए देने | 
मे सब लोग हाफ Wa. उन की तोंदे आपस में . का वादा नहीं किया था?” sl 
o | करात, तो लोग ठहाके लगा उठते. ' . “किया था, पर हम उस समय 
त्रियो | रिलो को टोपी हवा में उड रही यो, तो गंभीर नहीं थे. हम आप से मजाक कर | 
किसी की धोती हवा में लहरा रही थी... . रहे ये.” 
- पासा. समां बंधा हुआ था.. : : . विचित्र आदमी ने कहा, “मुझे सीधे 
नह विचित्र आदमी कुरसी सिर पर... तरीके. से एक हज़ार रुपए दे दो, वरचा 
| “WD आ. रा मंत्री लोग भी उस के. पछताओगे 
ने | एक भागते गए, भागते गए; अंत में वह... जनप्रतिनिधि. ने कहा, “एक तो आप. 
TR के किनारे पहुंचा और उस के le x मंत्रियों feat 
। ae गया, सब, संत्रियो ने भो उस. और 
ae में छलांग लगा दी और. मांगते 
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| {| जो मंत्रियों को डुबो सकता है, वह उन्हे 


ij, विचित्र आदमी ने कहा और वापस आ 
। ६ । ' गया. गुस्से से उस का काला चेहरा लाल 
“Uo पड़ गया था. वह तेजी से एक तरफ गया 
'. और शीघ्र ही जब लोटा तो उस के हाथों 
में अब दो कुरसियां थों--एक हाथ में 
।| राष्ट्रपति की और दूसरे में प्रधान मंत्री 
a कौ. वह तेजी से नदी की तरफ भागा 
॥| ` और उस सें घुस गया. फिर कुछ देर तक 
॥ ' उसने कुरसियों को नदी में हिलाया और 
फिर बाहर निकाल लाया. 
५, ` और तभी कमाल हो गया. डबे हुए 
Io संत्री लोग नदी से निकल कर विचित्र 
` आदमी के पीछे भागने लगे. विचित्र 
' ' आदमी ने जनप्रतिनिधि के पास. आ कर 


l 


सुखाने में 


kyl बाहर भी निकाल सकता है! उस. ` 


Ls बवासीर के मस्सो को 
7 ' सुखाने की अनोरवी दवा 


कर, ५58. 
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दोनों कुरसियां हवा में उछाल दो | 
कुरसियां.तो मंत्रियों को नहीं मिलीं, छ|. 
वे फिर अपनीअपनी कुरसी पर जम गा 
देश की जनता की फिर वही हालती 
गई और तब से ये मंत्री जनता के 
परेशान करते आ रहे हैं 

जब कहानी यहां खत्म हो 
तब कोई बच्चा कहेंगा, ' HASN 
दादीजी), जनप्रतिनिधिं ने ऐसी l. 
क्यों की? उस ने उस विचित्र आदमी 
एक हजार रुपए क्यों नहीं दिए, जब ह 
तता ने उसे एक हजार रुपए दे fy 
थे ? १8 

` “(जनप्रतिनिधि हमेशा गलती करे, 
आए हैं, बेटा! '' 'नीनीजी या दीदोओ। . 
कहेंगी और उदास हो जाएंगी... ॥ 


पुस्तिका के op | 


"| तादर्दको आपकी शिया egal न दीनिये 
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कई साइज़ के पैक में मिलता है. _ दाग़ -धब्बे नाशक एनजाडमयुक्त 


कपड़ों को इसके घोल में मिगोइये और धो लीजिये... धुलाई का पाउडर, सक्रिय लेकिन हानिरहित. 


का पाउडर | 
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fa कुछ आकस्मिक giani को 
छोड़ कर प्राय: सभी जानलेवा 
दुर्घटनाओं की जड़ में पारिवारिक 
Ra ही मुख्य होता है. अगर हम विचार 
इर तो ये दुर्घटनाएं टालो जा सकती हैं. 
तेकिन इस का क्या किया जाए कि अपनी 
|] अूरदशिता, बुद्धि की कमी ओर परि- 
स्थितियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता 
|| के अभाव को हम 'होनी को कौन टाल 
सकता है' के आवरण में छिपा लेते हैं 


5 Ij p * बहू कम दहेज लाई तो सासससुर 


दिया--/' इतना तो हम नौकरों at 


दी है! n 
Tiga के साथ किए गए इस 


4 ee 


हो नहीं, फासी लगा कर 
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ae ने प्रम विवाह किया. मांबाप राजी | 
एक किस्सा हमारे परिचितों के घर 


ने उस काजीना हराम कर _- 


i al को दे देते हैं, यह दहेज है या. 


4 aus ने उते विवश कर दिया तो se 
|| बऽ ति से शिकायत को. इस पर 
बात उस पर a बरस पड़ा, “गजब ' 
कि में मांबाप से तुम्हारी उस के मांबाप ने उस के. दिमाग में 
बिगड़तो गई ओर एक दिन तंग 
नवच 


ने,” जिस ने दांपत्य . की नौकरी भी दुर्भाग्यवदा- छूट गई 


लेख ° शशि थपलियाल 


फिर भो कुछ मांबाप को समझाता ओर | 
थोड़ा प्रयत्न पत्नी कौ तरफ भी करता. | 
पत्नी को पति को सहानुभूति, भले ही | 
वह मौखिक होती,. यदि मिलतो तो उसे | 
कुछ आत्मबल अवश्य मिलता. मंगर 
दूसरी परिस्थिति में अपने पर “जोरू का ” 
गुलाम” का लेबल चिपक जाने की आशंका , 
नें उस बेवकूफ को कहीं का न रखा, _ . 
एक दूसरी घटना इस प्रकार हैं कि. \ 


नहीं थे, लिहाजा निकट संपर्क में आने | 
पर टकराव अवईयंभावी था. कभी वधू || 
को 'जादूगरनी'. कहा जाता तो कभी || 
लड़के को मुखे. दोनों पक्ष स्वयं को अजीब. | 
सी परिस्थिति में पाते. कभो परिवार के 
किसी भो सदस्य को हलका सा बुखार 
भी होता तो इसे भी. 'जादूगरनो' 
हो दुष्प्रभाव कहा जाता ae 
इस क्लेश. एवं तनावपूर्ण वातावरण 
में वह लड़का भी कुछ कमजोर हो 


यह भर दिया कि उस की कमजोरी 
उस की. पत्नी का ही हाथ है. तभी उस 


तोड़ 
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फल 'आत्महत्या' क्यों रहा? स्पष्ट है 
` fe प्राचीन रूढ़ियों को प्रकट रूप से 
। ` चनोती दे कर प्रेम विवाह करने वाला 
यह युवक अपने मस्तिष्क के किसी कोने 
में उन रूढ़ियों को छिपाए बैठा था, जो 
अनुकूल, समय एवं परिस्थितियां पा कर 
प्रभावी हुईं ओर उस के सुखी दांपत्य 
|| जीवन में आग लग गई. 


i विवेकहीनता के कारण 


एक दुर्घटना में तो जरा सी विवेक- 
 हीनताने कइयों की जान ले ली. मांबाप 
|. और बड़े भाई बड़े अरमानों से बरात ले 
॥ ` कर गए और अपने पसंद की उच्च कुल 
yi की कन्या की डोली उठा लाए. घर आ. 
५ कर जब औरतों के बीच खुसुरपुसुर चली 
कि नवविवाहिता के तो गर्भ है तो सब 
| ` पर जेसे आससान टूट पड़ा. बहू से पूछने 
| तर पता चला कि उस के साथ उस के 
जीजा ने उसे विवश कर यह कुकृत्य 
किया. भगर परंपराओं व कुरीतियों से 
aa ga परिवार ने उस निर्दोष को उस 
के मायके भेज दिया. पिता को जब 
अपनो पुत्री पर लगे कलंक का पता चला 
7 तो उस ने जहर खा लिया. मां भी सदमे 
को बरदाइत न कर कूच कर गई, और 
स्वयं को सांबाप की हत्यारी समझ कर 
ag नववधू भी मोत की खाड़ी में कूद 


| ` विजातीय बिवाह किया. 


` दिला. कर उस को ससुराल वाले उसे 
| Baraat जीवन जीने का एक भो 
` अवसर देते तो उक्त घटनाएं टाली जा 


| a . अपनी विनाशलीला दिखाई. यहां पर 


i “नंगी हो जाती है. : . 
: इधर एक दुर्घटना अखबारों में 


Le बच्चों को गोली से मार कर कोतवाली 


, आथिक स्थिति काफी डावांडोल at 


पड़ी, लड़के की बिरादरी में कहां शादी 
न हो सकी ओर अंततः हार कर उस ने ' 


. अगर इस अनचाहे गर्भ से मुक्ति 


योती बच्चों का पालनपोषण गै ase 
सकती थीं. मगर लोकलाज ने उन को . भी तो अपने बच्चों का पाल è 


यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि 
' लोकलाज भो तभी होती है जब टांग मगर । उत्तेजनावश किए गए 
. निर्णय” ने उस से उन सासुम 
atest / में. हत्या करवा दी, जिन्हें पृदा 
feat में छपी. एक औरत ने अपने तीन ने अनेक कष्ट सहे 7 


pa कोक 


खुद को भी गोली मार ली. दुर्घटना $ da 
कारण प्रेस सत्रों ने गृह कलह बताए der 
केस का कोई सिरपेर ही नजर नहीँ al R 
रहा था. मैं सोचता रहा, जब E| gaat 
पिस्तौल से हुईं, और सूचना फोन पर faa 
गई तो निश्‍चय ही परिवार समृद्ध बा ग मे 
होना चाहिए. अकसर बेरोजगारी, भ ही मि 
आदि की पृष्ठभूमि में की जाने वा| इस के 
सामूहिक हत्या और आत्महत्या से अत हरण उ 
इस दुर्घटना की वजह पर काफी fea ह. उन 
लड़ाया. तीन बच्चों का होना पुरा| जिस का 
वैवाहिक . जीवन का स्वयमेव प्रमाण | त्र के € 
जिम्मेदारियों से पलायन क्यों? | “hal 
तंभी एक दिन एक मित्र ने जि पास गए 
fas जाने-पर बताया कि उस ओरत8| मैं मू 
पति को शराबखोरी व जुए की el a आ 
थी. पत्नी के पुर्ण विरोध के बावजूद गति एक । 
पति aa में नहों आया तो पत्नी aial रो मिलत 
साल तक आस लगाए रही कि शा a रहने 
पतिदेव सुधर जाएं. ga बोच. धर मिठाः 
"तो 
सिर पर कर्जा काफी. हो गया. हल हो: 
तकाजे भी कठोर शब्दों में हुए तो पप तेता 
ने सारी आशाएं त्याग कर अपने हरि आप 
बच्चों को “भगवान भरोसे” छोड़ते १ क्‌ बाजा; 
अपेक्षा सहयात्री बना लिया. 
अगर पति विवाहोपरांत 
जिम्मेदारियों को समझता ओर बच्चे ह| 
के बाद उत का दायित्व अनुभव करा आर 


. या पत्नी ही पति को 'शेतान भरोसे शे रस, 


कर बच्चों के ' भावी जीवन को संब शाती ह 
के लिए खुद यह सोच कर कोशिश NET, 
कि जिन के पति मर जाते हैं वे विष. ; 


शिक्षा का बोझ उठाती हैं, तो शायर 
गलत राह से उस का पति भो. 
अन्यथा. बच्चों का. भविष्य . 


कष्ट 
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निर्णय स नहीं, H 
BUF गे सकते हैं. Qos s 
ह fe उन के. o 
। हत्या arara अपनी पत्न भी हैं: नह : 
न र aes के दो बच्चे a : कुछ 
में नहीं आता कि उन संतोष क्यों 
री, val कीं मिलता, मगर जब भी वह कहते हैं 
ने वाते तो इस के विरुद्ध कोई aH नकर सकने के 
से अत हरण उन की यह बात मान लेनी होती. 
। दिमा| है, उत के एक दूसरी स्त्री से संबंध हैं, 
हा gol प्रस का पता उन की पत्नी को भी है. 
माण a के घर पर दर्शन नहीं होते तो उन 
ही श्रीमतीजी अकसर हम से कहती हैं, 
भजतो आप के मित्र अपनी अम्मा के .. 
ने fal पास गए हैं. ; ट oil 
wat] में मुसकरा कर जो उन से पूछता हूं, 
ही आंत am आप को यह बुरा नहीं लगता?” 
He तो एक बहुत ही दिलचस्प जवाब सुनने 
[ aiaa A मिलता है. “लगातार घर का खाना 
कि शाण। हाते रहने पर कभी आप का जी बाजार 
घर शे मिठाई खाने को भी करता होगा?”” 
| हो|. "तो.क्या उस से खाने की अहमियत 
पा. षम हो जाती हे?'' में चिढ़ाने के लिए. . 
तो तेता हु, “यानी आप यह मानती हे. 
aaa र आप रूलासूखा घर का खाना हैं और 
होने NIR बाजार की चटपटी मिठाई! ” 


तिपत्नी में ले कर 
pe 
से alee के लोगों का कया यह कत्तंव्य नहीं हो जाता : 


i [र में वे समाधान ढूंढें! 
र संब साती हैं, आखिर घर में क्या कमी है! . है कि वे समस्या का समाघात वू 


(ही ह! फिर ug औरतों gat को शुमियों को नतराज कर उत 


m 


Sal ser वी 


qaaa और थोड़ा धीरज से काम ले. 
कुछ लोग कहते हैं कि इतनी महंगाई 
में बालबच्चों का पेट काट कर भी किसी 
|| को कंसे. दे? में कहता हूं, माना कि 
O महंगाई अभूतपूर्व है, मगर इस का यह 
मतलब तो नहीं कि आप कछूए की तरह 
खाल में घुसने लगें. समाज में रहते 
आदानप्रदान तो करना ही पड़ता हैं. और 
फिर ताली दो हाथों से बजती है. अगर 
आप , अपनेआप को कृपण ही समझते हैं 
तो लेनदेन से गए तो क्या दुआसलाम से 
भी गए? इस उक्ति को चरितार्थं मत 
कीजिए. फिर लेनदेन के व्यवहार भी 
` अधिक नहीं कचोटते. क्योंकि तटस्थता 
तो भारत को नीति है; आप भी तटस्थ 
रह सकते हैं, न ऊधो के लेने में, न माधो 
के देने में. मगर बात वहीं चुभती है जहां 


FE CCE 


मिलने वाले 
` . रिक्‍्तेदारों से जो बीमार का हालचाल 
| Jou के बहाने अपने परिवारं सहित आ 
` कर चायभोजन इत्यादि भी करते हैं तथा 
अपने बच्चों के दिन भर 'के ऊधम से 
` बीमार को परेशानी और बढ़ाते हैं... 
कि aaa Aaa महता, नई दिल्ली 


न ga शिकायत है उन 


ee a i + 
.. मुझे शिकायत है उन व्यक्तियों से 


करते के बाद सफाई के लिए ‘gaa’ 


से पानी व्यर्थं बहता रहता है 


POI ROD DEP 
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_ बिगड़तेबिगड़ते बन जाती हे ओर पा 


१७४७: ow ५20 ५04 eR, Ge EE è 


yi पगड़ियां बांध कर सिनेमा हाल में 


जो रेलगांड़ी, रेलवे व सरकारी प्रतीक्षा- 
लयों तथा: होस्टल के शौचालय .को प्रयोग 


नहीं खोलते: दूसरी ओर गुसलखाने के 
नलों को अकसर खुला छोड़ देते हैं जिस. = 


Saag सक्सेना, उदयपुर ` 


हम बिना amaaa निर्णय के 
पर नई. कटुताओं को जन्म दे कर 
बार अपनी गलतो महसूस होने पर. 
जिद में आ कर मामले को बिगाडते |. 
जाते हैं. यह रवेया परिस्थितियों कोड 
मोड़ पर पहुंचा देता है जहां हमारे त. 
सिवा निराशा के कुछ नहीं आता. 

सामयिक सुझबूझ आपसी. समप्ो] 
और सहनशीलता--इन से कई ay 


परिवार एक अनचाहे कलह क्लेश सेस 
जाता है. फिर क्यों न हम सभी३ | 
प्रतीज्ञा करें कि किसी भी गंभीर कि . || 
पर बिना गंभीरता से विचार किएशे 
भी निर्णय नहीं लेंगे और निर्णय भी ₹ 
शीलता, उदारता ओर आगापीछा पा 
कर हो लेंगे! A 


सया y 
NE . ; 
TR 
` 


शिकायत है उन सज्जनों से जो बड़ `| 


हैं, जिस से पीछे ad व्यक्तियों, खास | | 
बच्चों को, परदा नजर नहीं आता: १. 
चाहिए या तो वे पगड़ी उतार कर| | 


पौछे ax 


या पोछे as. a A 
wit, ty, रीता, रेखा, राज% १. 


+ ¢ 
मुझे शिकायत है उन पतिपलिएं 
जो कमरे के अंदर नींद में सो रहे? 
छोटेछोटे बच्चों को- ताला बंद. ४, 
सेकंड शो (9 से 72 बजे रात्रि) 
देखने के, लिए चले जाते हैं. वे > 
हाल में मस्ती से सिनेमा देखते 
ओर इधर अचानक नींद m 
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कुल के बच्चे था कल का पाउडर और अब . 
eG के बच्चे के लिए है- 

ra कैयर जो कोमल त्वचा के 

मारे ह ' लिए उचित विधि से बफ़र किया हुआ है... 


इसीलिये टेंडर केयर आपके बच्चे को खराश और i 
मामूली चमेरोगों से सुरक्षित रखता है। कल के विना ame 


बार 
ओर किये पाउडर आपके बचे की कोमल त्वचा में खराश पैदा 
raat कर सकते थे। र्‌ 

सभी _ टेंडर केयर में शोषण क्षमता अधिक होती है जो बच्चे ढी. 
पोर कि हंसी और आंसुओं मे फर्क ला सकती है। रेशमी मुलायम 
किए शे टाल्क से लेकर बच्चों के अनुकूल सौम्य सुगंध तक--. ६ 
भो टेंडर केयर में हर चीज बड़ी सावधानी से चुनी गयी हे-- : 


आपके बच्चे के लिए | ; 


ollection, पार्थिव. 


Se Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 


रोजाना सूती कपड़े... 
चकाचौंध सफ़ेद घुलते E 


RER मैल निकाल बाहर करता हैं... सबसे 


e । 


गर्म पानी में रिन्सो मिलाश्‍ए, काटे. :.. 
कपडे मिगोश्ए. सामान्य तरीके से धोइए. | 


Dog by Arya Samaj ee TA होते धर aes त 
भी उस के मृत शरीर के पास बंठ क्र 
इसी उपाय से प्राण त्याग करने का हुठ | 
किया था. राभ के वन जाते समय 
कौशिल्या भी इसी उपाय को अपनाने. 
की बात. कहती हैं. भरत भी जब राम ` 
को मनाने में असफल रहते हैं तो वह कुश ` 

बिछा कर उपवास द्वारा प्राण त्याग की | 

जा बात कहते हैं. बात. मनवाने के लिए भी 
2 यह हड़ताल का पुराना रूप था. इसे उस | 
समय “प्रायोपवेशन' कहते थे, जब बानरों 

का समूह सीता को खोज निकालने ३ 


लेख « शिवनंदन कपूर , e तती 

आए करना. भले ही कानून धर्म की आड़ में अपना 'जोवत . 
की दृष्टि में अपराध माना. a TA i ss, 
इता रहा हो, पर भारत एवं समाप्त कर. लेना पलायत्त 


में यह धर्मप्रेरित रहा हे. प्राचीन `. . . नहीं तो, ओर क्या हे? 


| शण आदि प्रथ, बौद्ध जातक, धर्मशास्त्र 
| कत के अन्य प्रंथ इस के प्रमाण 


| aby से ले कर मध्य युग तक असफल रहता हैं तो निराशा 
4m पवास 


चार फेलते ही सारो प्रजा भी सामूहिक 
मरण के लिए वहां एकत्र हो गई. राजा 
का अनुकरण करना प्रजा का घम बताया 
। गया था. राजा यदि आत्मघात करता 
है तो प्रजा का भी सामूहिक मरण धम 
हो जाता है. देखतेदेखते अयोध्या वीरान 
हो गई. i हा 
' महाभारत के युग में महाप्रस्थान का 
५ ` प्रचलन था. इस में मनुष्य अंतिम यात्रा - 
„| के लिए चल पड़ता था. चलतेचलते ही 
' उस की मृत्यु हो जाती थो. कल्पना थी 
कि हिमालय को चोटियों के पार कहीं 
| स्वगं हे. . चलतेचलते वहां पहुंच गए तो 
। उत्तमं, अन्यथा बर्फ में गिर कर प्राण 

` त्याग करने पर पुण्य तो मिलेगा ही. 
. धांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद इसी 
|| ` 'झाग का अवलंब लिया था. उन के साथ 
| ! Pedal थो. केवल युधिष्ठिर ही अंत 

am टिक सके. सभी एकएक कर 
| | उफ में गिरते और गलते गए. शेष 
३ भाई गिरे हुए को छोड़ कर आगे बढ 
जाते थे. मन्‌ ने महाप्रस्थान करने वाले 


7 ` में बढ़ते जाने का आदेश दिया है. महा- 
प्रस्थानो को बिना कुछ खाए, केवल जल 


ast जाना चाहिए जब तक वह धरती 
पर गिर न जाए. 
. काशी करवत .. ni 


Da ह म में प्राण त्याग करना बड़े पुष्य 
` का काम ओर स्वरं में सहज स्थान पाने 
क्का साधन माना जाता रहा है. कबीर ने 


उठाई थी. इसी के विरोध में वह मगहर 
“में जा कर मरे. भारत के कोनेकोने से 


इच्छा रहेती कि काशी में हो मृत्यु हो. 
T ल घन कम हो जाता, या जो. 


चले आते. बहां पंडे एक बड़ा 


आ कक ee ला 
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` को दृढ़ नि३चयो बन कर उत्तरपुरब दिज्ञा . 


और वायु का पान करते, उस समय तक 


` इस Aaa घारणा. के विरुद्ध आवाज : 


लोग आ. कर काशी में निवास करते. - 
TA बरामद कराया था. 


आरा लिए तयार रहते. वे कुछ 
कर मुक्ति के लिए aaa उस 


करपत्र का ही अपभ्रंश रूप कर 
है. कबीर के अतिरिक्‍त सुरदास al 
जायसी ने भी 'काशी करवत' को प्रक 
का उल्लेख किया हे. काशी के अतिरिक्त 
प्रयाग में भी ऐसा ही आरा रखा रहो 
था. शायद काशी की प्रथा प्रयाग केज 
ठेकेदारों ने अपनाई हो. प्रयाग में अक्ष 
वट से लोग यमुना में कूद पड़ते थे. इसी 
लिए बाद में अंगरेजों ने इस पर रह. 
लगाई. इस प्रथा का उल्लेख पुराणों ah 
स्मृतियों में भी मिलता है. 


मुकुंद ब्रह्मचारी या अकबर? 


अकबर ने हिंदुओं पर आध्यात्म 
विजय पाने का भी प्रयास किया या 
उस का 'दीनइलाही' भी इसी प्रकार क| 
प्रयास था. उसे ज्ञात था कि हिंदू समाई 
में ब्राह्मण का, विशेषकर ब्राह्मण बटू ह| ' 
और भी सम्मान होता है. उसने बु 
ब्राह्मणों को मिला कर एक ताञ्जपत्र प 
इलोक Geary, फिर उसे प्रयाग में चुफे 
से गड़वा दिया. 
उस तास्रपत्र के अनुसार, ae 
पूर्वं जन्म में मुकुंद ब्रह्मचारी वाम 
ब्राह्मण बट्‌ था: उस ने gare बनने 
लिए भगवान शिव की बड़ी . आराषग| 
की थी. शिव ने उसे सम्राट होते |. 
वरदान तो नहीं दिया, हां, इस के ति 
एक उपाय बताया. उन्होंने उसे प्रयाग ||. 
जा कर आत्मघात करने के लिए कह | 
जिस से वह अपनो तपस्या और atl 
आत्मघात के सम्मिलित प्रभाव से T 
बन सके. यमुना तट पर ae विव. 
गाड कर भुकंद ब्रह्मचारी ने. वहीं: 
हत्या करलो. .: RA 
अकबर ने बड़ी ही चतुराई र 
' के तट पर खुदाई करा कर r 


ही है cs गंगोत्री के बीच को एक 
oe है. 76,000 फुट ऊंची इस 
का पता कुछ ससय पूर्व एक पर्वेता- 
तेही दल को लंगा. घाटी में एक जिव 
2 प्रवाहित होती थी. उसे स्वर्गा- 
का ताम दिया गया हे वह स्थान 
का उद्गम है- यात्री उस उद्‌- 
7 5 पहुंचते, फिर : किसी शिखर से 
ai को नीचे घाटी में स्थित वेदी पर 
पराते का प्रयास करते थे. इन आत्म- 
ता यात्रियों में गुजरात और बंगाल के 
लोग विशेष रहते थे. लगभग 200 साल 
तक यह क्रम चलता रहा. बाद में अंगरेजों 
ने इस पर रोक लगा दो. . 
पति के मरने के बाद पत्तियों को 


पति के साथ चिता पर जल जाने के - 


लिए प्रेरित किया जाता था. उन्हें उप- 


प| देश सुनाए जाते. कटोरे मे. अफीम घोल ' 
कर उन्हें पिलाई जाती, जिस से वे मद- 


होशी की हालत में कही जा रही बातों 


TE), ०अचिकि०न्रथारि"'० धरसेती से? GAT sere करके. 


बनी रहती थी. ऊपर पर्वत से | 


वह सतो होने वाली नारी चिता पर जा | ee 
चढतो. एक 'इलहाम' यानी देवी आवेश || 
उस पर छा जाता. कुछ अफोस का | 
प्रभाव, कुछ उपदेश का असर. अगर बह | 
आग से घबरा कर भागने को चेष्टा करती 
तो उसे लंबे बांसों से फिर चिता पर | 
fra दिया जाता. उस की चीखों को i 
दबाने के लिए. जोरजोर से बाजे बजाए | 
जाते. सूखी लकड़ियां और घत चिता में 
डाला जाता. कुछ ही देर में जनता के | 
जयनाद में उस की चीख दब जाती. पति | 
के साथ ही वह भी राख हो जाती. a 
इस के पीछे स्व में भी पति को || 
पाने को भावना रहती. यह प्रथा अति | 
प्राचीन काल में स्लाव, स्क डिनेवियन, 
जरमन, . यूनानी, fret आदि जातियों | 
में भी - प्रचलित थो.. मित्र में हो नहीं, | 
भारत में भो राजा. या स्वामी को | 
मृत्यु के Wald उस के सेवक आत्मघात | 
करते रहे, या उस के लिए विवश / 
किए जाते रहे. राजाओं को मत्य K 


ated एक वैज्ञानिक मरहम है. हे | 


जा त्वचा मेः 


तक असर करता है | 


al = कौटाणुओ का. 


Gif co Patan Crer and ecancon O 


, रखल भो 
। चिता पर जल जाती थीं. अजीतसिह 
' की हत्या होने के बाद उस को सात 
` 'रानियां और 58 रखलें उस की चिता 
i पर साथ ही भस्म हो गई थीं. कशमीर 
| के राजोर नामक स्थात में एक विशेष 
` 'मुसलिम जाति की औरतें पति के साथ 
कब्र में दफन हो जाती थीं. 

अकबर और मुहम्मद तुगलक ने 
॥ बिना कठोरता का आश्रयं लिए इस प्रथा 
| को बंद करने का प्रयास किया था, पर 
७ उन्हें इस में सफलता न मिली. यह प्रथा 
| | राजा राममोहन राय के सहयोग से लाडं 


nt 


|| | विलियम diem ने सन 7829 में बंद को. - 


उपवास से आत्महत्या 


ale और जेन ग्रंथों में उपवास 
| ` ` तथा अन्य साधनों द्वारा आत्महत्या की 
| अनेक घटनाएं वर्णित हुई हैं. विशेष घड़ी 
| में मृत्यु शुभ मानी. जाने पर लोग भाडे 
ie पर जल्लाद बुला कर के सामूहिक आत्म- 


घात कराते थे. ग्रहण पर मरना शुभ _ 


हो. नही by Arya Samaj Foundation Chennai and e 


i उन की रानियां ही न 


ngotri 


साना जाता था. af सद्ध यात्री ESE 
ने भी इस विचारधारा का उल्लेख: कि 
है. उस ने लिखा है: “ग्रहण के समता 
राजपुत कुछ मनुष्यों को भाड़ पर a 
कर लेते थे. वे उन लोगों को उस समा 
तक जल में डबोए रखते थे, जब तक 
उन के प्राण न निकल sd.” i 
ग्रहण पर अन्नदान तो अब भो लोग 


करते हैं. प्राण दान कर के स्वर्ग पाते का 


तात्कालिक उपाय उस समय हो प्रचलित 
रहा. बल्लालसेन और धंगदेव ने भी जत 
समाधि ली थी. ae 

कौटिल्य ने धर्म के इस मानवविरोधी 
रूप का विरोध किया था. उन' का आदेश 
था कि यदि ऐसे आत्मघाती पकड़ जाए 
तो उन्हें चांडालों के द्वारा मागं पर 
घसीटा जाए. sa का अंतिम संस्कार 
न हो. यदि कोई उन का अंतिम संस्कार 
करे तो उस का अंतिम संस्कार न किया 
जाए. उस ने. लोभी . ब्राह्मणों को भी ऐर 
लोगों से धन लेने. तथा उन्हें प्रेरणा झे 
के विरुद्ध चेतावनी दी थो.  ॥ 


. मैं अमी बरनोलं लगानी हूं. अच्छा लगता है न! 
7- हू. अब Zar लगे tet है F 


i ieee | 
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Two Subscriptions At the 
Cost Of One... 


Read 


Woman's era 


for one year and 
give it to a friend too, 
at no extra cost. 


Now you can buy two yearly subscriptions of ar 
Woman's Era at the cost of one yearly subs- 
cription only. If you’order an annual subscrip- प्रोग 


‘tion for yourself and pay Rs 40.00 for the same, 
we shall gift one. year's subscription to a 
friend on your behalf. 


{tis the best gift you can.give to anyone— 
a gift that will remind her of you 24 times 
during the year. Fill the coupon below and 
send Rs 40.00 today to avail the unique offer. 
You save Rs. 56.00 as selling price of WE is 
- Rs- 2.00 per copy. 


जिसे 


M/s. Delhi Prakashan Vitran, 
XE, Jhandewala Estate, New. Delhi-55 


Dear Sits. 


Please enrol me subscriber for one year and gifta 
year's subscription to my friend.’ iam sending Rs. 40.00 
by money ‘order.no. Gated ass ——. 


My address: 

Nama. ie ee 
वणवा Was es Dp ab ie ee one 
RP Ae Se 
My friend's address: 


Me क क 


Addrass oe य eee} $; S { 
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वेश « ANAT मिश्र 


ग्राचाय 
- यक्लिड 


द्यामिति के क्षेत्र में महान 
“gwar करने वाला विद्वान, 
जिसे जीवन भर तिरस्कार 
और अपमान सहन करना पड़ा. 


Ñ 


a से कई सौ वर्ष पूर्व जब यूनान के 
एक साधारण नागरिक यूरेनस के 
` यहां पुत्र का जन्म हुआ तो उन 
की खुशी का पारावार. न रहा. य्रेनस 
) ` शो किराने की एक, छोटी सी दुकान थी 
malt बहू स्वयं पढ़ेलिखे नहीं थे, लेकिन 


. उन की हादिक इच्छा थी कि उन का पुत्रं . 


.' पहुलिल कर ama का सब से 
अधिक विद्वान व्यक्ति बने. अतः जसे ही 


उसे एक पाठशाला में भेज दिया 
कुछ दिनों 
पढ़तालिखता रहा लेकिन फिर 


A we 


i t ““महोदय 

फिर उसे पागलपन ने जकड़ 
दर दिन भर पढ़ने के स्थान पर 
है ओर सायसाय कुछ. बड़बड़ाता 


AW का पुत्र यूक्लिड चार वर्ष का हुआ... 
तक तो. युक्लिड ठीक. 
ही. उस में मानसिक विकार के. 


उस का भला करे! अब तो आसपड़ोस 
एक दिन उन से कहा, . 
DÀ ! आप अपने पुत्र. का इलाज : 
N _ हहर गा है, उसे कोई बोमारी . 
l wa ने अपने मित्रों से सलाहमश्वरा 


लकीरें खींचता : 


l 


ag निराज्ञ से हो उठे. एक रात जब वहा 
अपने घर लोटे तो उन्होंने देखा कि उन 
का ga यूक्लिड एक अंधेरे कोने में| 
अकेला AST जमीन पर उलटीसीधे लाइने 
-खींच रहा था, साथ ही यह कह रहा था 
“fafaa: बिंदुओं को एक लाइन 
माध्यम से मिलाया जा सकता है. अ 
कार्य में वह इतना डबा हुआ था कि 
पिता के आने का पता तक महीं चला 
` ` य्रेनस- को अपने दुर्भाग्य पर र्‌ 
आ गया. उन्होंने अपनी पत्नी को 
आर उस से कहा, “अब तो मुझे 
हो गया है कि afas पागल हो 


यरेनस की पत्नी बोली, “” 


लोग भी यह कहने लगे हैं कि हमें यू 
का इलाज कराता चाहिए गी 
यक्लिड के इलाज के विषय 


तो एक मित्र ते उन से कहा, * 
बहुत जल्दबाज हो. इतनी 


_ उ काका 3 र 
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कोलम्बस Ll 

साहसिक कार्य का प्रेमी। 

हर दिन स्कूल से धर तक इनसे मिलिए- 
नए-नए उमंग भरे रास्ते 
खोज निकालता है। 

जरा सोचिए, इसमे याइ 
सब शक्ति ओर उमंग 
कहाँ से आती है! 


हर प्रस्न का उत्तर इनके पास 
तैयार! घर के काम-क्राज में 

और स्कूल की पढ़ाई में स्र से आगे। 
हिसाब-क्रिताब में अपने 

पिताजी की भी मदद करती है। 


(AAT MA rer 


|) कोलो. मॉल्ट दध और शक्कर से भरपूर 


| इस लिए अपने बच्चे को हर दिन... 
| | Sifter दीजिए-- और आपमी लीजिए। , 
टं - यह पूरे परिवार का सनपत्तन्द पेय है। 


em गया है. कुछ 

! Se दो, तो वह अपनेआप हो 
A जाएगा. 
कई दिनों .तक जब यूक्लिड की 


` पाग भेजने. का निइचय कर 
sh a इस के लिए afas की 
माता ने उन से कुछ दिन और रुकने को 
प्राथना की और एकांत में यूक्लिड से 
पृछा, “बेटा, यह तुम्हें क्या हो गया है? 
सब लोग तुम्हें पागल क्यों कहते हैं? तुम 
ag रातदिन क्या करते रहते हो! मुझे 
a सचसच बता दो.' , | . i 
यक्लिड ने उत्तर दिया, “मुझे कुछ 
| नहीं हुआ हे. बात सिर्फ इतनी ही है कि 
qa एक ऐसे नए विषय की जानकारी हो 
गई है, जिसे अब तक कोई समझ नहीं 
पाया है, इसलिए लोग मुझे पागल समझते 
हैं.” और मां को संतुष्ट कर दिया. 


वए विषय की खोज .. 


समय के साथसाथ यूक्लिड का 
THE बढ़ता गया. अब वह रातरात भर 


लेकिन बह अपनी धुन में लगा रहा. 


T Steer गिरता. गया. एक दिन जब 
x अपने एक जिगरी: दोस्त एनोबार्बास 
| अपने पुत्र के विषय में विचारविमश 
| है." तो एनोबार्बास ने कहा, “at 


pt हो जाएगा. =. 


SN 
Di है. by sss नो तक F 2 Chennai and eGangotri 
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हालत में सुधार नहीं हुआ तो यूरेनस ने . 


` यूक्‍्लिड को बुलाया और कहा, “तुम अब | 


जाग कर न. जाने क्या सोचता रहता. 
गछ ही दिनों में उस की हरकतें पिता के . 
लिए असह्य हो गईं. उन्होंने कई तरह से. : 
tas को समझाने का प्रयत्न किया .: | 
: शायद कभी न आए...” भोर कहते. हुए हई 
UN यह हालत देख , कर, यूरेनस उत का निधन हो गया. £ ४ 
, परः मुसीबतों के पहाड़ टूट: पड़े. कुछ घम 


“हो गया कि गोबर गणेश:  यूक्लिड अपनी 
` पागलपुर्ग हरकतों को सहायता से भूतप्रतो. 
» को बुला कर उन्ह शहर A 

.. डालेंगे. इसलिए उन्होंने एनो a 

`. जोर डाला कि ag अपने दासाद को | 

`. से.बाहरः निकाल बे, अन्यथा उ 


| अ. मे उस का विवाह कर दो. वह 


यह देख कर युरेनस को बहुत दुख हुआ 
और उन्होंने एनोबार्बास से कहा, पैल 
लिया, तुम ने अपनी जिंद का नतीजा. 
एक पागल के गले बांध कर तुम ने अपनी 
लड़की को भी जिदगी बरबाद कर दी. 

एनोबार्वास के क्योंकि कोई लड़का | 
नहीं था, अतः उन्होंने यूक्लिङ को अपने | 
घर पर ही रख लिया और उसे स्वतंत्र 
x से अपना कार्य पूरा करने के लिए | 
सभ आवश्यक सुविधाएं जुटा दीं. वह | 


ते थे, कि यूक्लिड वास्तव में कोई | 
ऐसा कार्य कर रहा है जो बाद सें सानव / 
जाति का कल्याण करेगा. 

अंधविश्वास का शिकार 


इसी बीच यूक्लिड की मां का देहांत | 
हो गया. इस शोक ने यूरेनस की कमर. 
तोड़, दी. वह खाट से लग गए. अपना | 
अंतिम समय आया जान कर यूरेनस ने | 


भी अपनी :पागलपने की. हरकतें छोड़ दो 
अन्यथा A अपनी सारो जायदाद तुम्हारी 
बुआ के पुत्र Wag को दे जाऊंगा. 
aes ने उत्तर दिया, “में अपने 
काये को मरते TA तक नहीं छोड सकता. 
: ` यूरेनस ने कहा, “'यूक्लिड, तुम. उस 
दिन के लिए अपना. सिर खपा रहे हो जो 


पिता को मृत्यू के साथ हो युक्ति 


गुरुओ के भड़काने पर लोगों को यह भ्रम 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाहर भेज दो, क्योंकि इन मुर्खा का क्या 
ठिकाना, ये कब क्या कर बेठ? 
अतः एनोबार्बास ने यूक्लिड को शहर 
से बाहर भेज दिया. इसी प्रवास काल में 
यूरेका ने यूडेमास व यूफोनास नामक दो 
पुत्रों को जन्म दिया. 
_ अपने कार्य में अनवरत लगे रहने के 
| कारण यूक्लिड अपनी पत्नी व अपने पुत्रों 
को उचित संरक्षण व सुख नहीं दे पाया, 
| जिस का अपने अंतिम समय में उसे बहुत 
| दुख हुआ. ; 
‘| वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 
`` ` युक्लिङ,ने ज्यामिती का समस्त ज्ञान छाल 
के पत्तों पर लिख डाला. अब मानो 


| | युक्लिड का पृथ्वी पर जन्म लेना सफल 


हो गया. यूक्लिड का जब अंतिम 

आया तो अपनी पत्नी को आंसू 

अपने पुत्रों को ज्यामिती का अमल्य 

दे कर उस महापुरुष ने आंखें मंद लो 
यूक्लिड को मृत्यु के बाद उस मः महा 


` विद्वान के अभूतपूर्व कार्य के महत्त्व 


सारे विशव ने स्वीकारा और आज 
इमारत की नींव से ले कर ग्रहों 
उड़ान तक में ज्यामिती को अत्य | 
महत्त्व है. लेकिन विशव को ज्यामिती ॥ 
अपार ज्ञान भंडार देने वाले आधा 
यूकिलिड को अपने समस्त जीवन में अ] । 
मान व तिरस्कार का सामना करना पश | | 
और अपने प्रयास की सफलता को देह 
से पूवं ही उन का देहांत हो गया. a | 


` “हूर रोज हांकते थे कि मेरे आगे कोई नहीं ees 
ह eres aoe 
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TRAG + सुरेंद्रकुमार शर्मा 'अज्ञात! 


बया राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक नहीं कि हम . l 
आयंअनाय, उत्तरदक्षिण का झगड़ा छोड़ कर ga? | 
| की भावनाओं का आदर करे? | 


जु भारत में अज्ञात अतीत से राम- उन्हे लाठियों पर लगा कर जुलूस निकाला 
लीला प्रचलित है. परंतु अब दक्षिण गया था, ताकि उत्तर भारत को,. हिंदुओं 

भारत में होने जा रही रावणलोला . के देवताओं के निम्तस्तरीय आचरण भोर 
हे पच उत्तर. तक के समाचारपत्रों में व्यवहार को आगे ला कर, दुनिया "कौ 
fret. और दो. व्यक्तियों, ` के वार्तालाप... नजरों में गिराया जाए. देवीदेवताओं के व 
| नाई पड रहे हैं. यह राबणलीला राम: अदलील चित्र तमिल भाषा के प्रसिद्ध पत्र | 
तोता की प्रतिक्रिया में होगी, रामायण. के. 'तुगलक' में भी प्रकाशित किए गए. वहीं. | 

|| सरत नायक राम: को अपमानित तथा... से ले कर “इलस्ट्रेटेंड वीकली आफ इंडिया! 
fera किया जाएगा और परंपरागत: 


|, (ad होता है; ib CT 
तो कालाबधि मे sls के लिए हें... ही.इन लोगों ' 
a शलावषि में घटित घटनाओं को, . श्रीमती इंदिरा 
Mien होगा. पिछले दिनों तमिल: कि!” दहरे 
| res be 
ot JE प्र पाबंदी लगा दी. `को म 
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| ` अब रावणलीला का उद्योग क्यों हो रहा है? 
A जहां तक दक्षिण भारतीय भाषाओं 
|: |. और संस्कृत का संबंध है, इस के बारे में 
che a सब _अर्थाविज्ञानी एकमत हैं कि 
॥.). संस्केत>ईँक्षिण भारतीय भाषाओं की जननी 
|... तो क्या, उन से उस का दूर का भी संबंध 
i" नहीं. ära भारोपीय परिवार की भाषा 
| | है और दक्षिणी भाषाएं द्रविड़ परिवार 

को हैं. द्रविड़ कुल की भाषाएं दक्षिण 
|| भारत में बोली जाती हैं, जिन में मुख्य 
| तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड हैं 
| ये उत्तर भारत की आर्य. भाषाओं से बिल- 
ii, कुल भिन्न हैं. (डा. धोरेंद्र वर्मा, हिदी 
| | भाषा का इतिहास; भूमिका, पृष्ठ 37.) 


॥ | दक्षिण की भाषाएं 


aH आचार्य किशोरोदास वाजपेयी ने 
अपनी पुस्तक “भारतीय भाषाविज्ञान' के 
पुष्ठ 289 पर इस विषय को और स्पष्ट 
|... करते हुए लिखा हे: “दक्षिण के चार राज्यों 
की तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम, 
ये चार भाषाएं अपनी भिन्न: प्रकृति 
रखती हैं. इन चारों का परस्पर कुछ मेल- 
सादश है. परंतु पिछले अध्याय में वणित 
भाषाओं से इन का वेसा. कोई मेल नहीं. 
यों, भारतीय भाषाओं के दो महावगं हो 
गए. एक है दक्षिण की इन चार भाषाओं 
का ओर दूसरा है उन भाषाओं का, जो 
शेष भारत में फलो हुई हैं.” 

` ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिण 


H 
TS 


| सी इस परिवार के बोलने वाले बसते. हैं. 
| यहु परिवार वाक्य तथा स्वर अनुरूपता 


` मिलताजुलता है. (डा. भोलानाथ तिवारी, 
भाषाविज्ञान; पृष्ठ r6.) . : 


फे 


“शत और मलयालम में oo पर 


भारत में नंदा और गोदावरी से ले कर . 


` था. ये शहरनिर्माता और aie 


की दृष्टि से य्राल--अल्टाई परिवार से. 


- इस प्रकार दक्षिण भारतीयों दारा ' 
संस्कृति का अपने पर प्रभुत्व न मानता : 
किसी वास्तविकता को nona ai हे. | 


बार की भाषाओं से वह संबंध नह 
जेष भारतीय भाषाओं से है तथाहि 
द्रविड़ भाषाओं पर संस्कृत का उ 
प्रभाव है. लोक सभा के भूतपूर्व g 


Š > > S 
श्री अनंतशयनम आयंगर के इ 


तेलुगु में 75 प्रतिशत, कन्नड में Go gf 


संस्कृत को तिरस्कृत करने के पीछे 
उत्तर भारतीय आयो की सभ्यता 
संस्कृति के प्रति विद्रोह की भावना 


विद्रोह की भावना क्यों? ~ 


उत्तर भारतीय नायकों और 
देवताओं को अपमानित करने के पीछे 
यही उत्तर भारत के प्रति बिद्रोह 
भावना है. बात दरअसल यह है कि 
और द्रविड दो (arma) जातिय | 
विद्वानों का मत है कि ईसा से हजारोंक् | 
पुर्व ओर आयों के इस देश में आए 
से पहले द्रविड़ लोग अपने भूल नि: 
स्थान पूर्वो मेडोटेरेनियन प्रदेश, TM Tey a 
माइनर के कुछ भागों (लिला | न से af 
एजिअन द्वीपों (कटे) से भारत में भ दिया, (2 
(इंडोआर्यन्‌ ए ड. हिंदी, पृष्ठ 42, og 
डा. सुनीतिकुमार चटर्जो)- हजारो | जातियों 
बांद जब आर्य लोग भारत में आए। प्रकार को 
उत्तरी भारत में द्रविड़ों का. तिवात के प्रभत 
इन्हें “दास दस्यु' भो कहा गया है. | तोकारा, 
पदिचम और afaa तक इत का १5] पिक क्षे 


जीवन के संस्थापक थे. ये पशुपालन TS af 
-करते थे. 7920 में खोजे गए मोहन. i f 
और हडप्पा शहरों की सम्यता. इ 4 मके रा 
-को.कही जाती हैं, क्योंकि इन. T 
खुदाई मेडीटरेनियन तथा पश्चिम ' 
सभ्यता के stat ,का बहुताग्रतः j 


देती है. उच्च संस्कृति होते हू 
लोग संन्य संगठन में कमजोर 
ये qaa न थे. पहलेपहल 


nafa i oo में सस्कृत, à का. विड, परिः, साय लोग, 


महीने अपने लड़ाकू गुणों और: dea संग- . 


रामलीला की प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण में रावणलीला खेली 


गई. उसी का यह एक दृश्य है 


से afast को दक्षिण की ओर धकेल 
(वही, पृष्ठ 47-48) 
अकार दो विभिन्न. (मानव) 
के प्रागैतिहासिक. काल से एक 
नुता चली. विजयी आयो 


ged 


ap ब, | 


443 


को पराजित दविडो ने 
ae और सांस्कृ- 
में. इसी कड़ी में, किसी 
एतिका काल, आघों के एक राजा 


के एक राजा रावण को 
इस विजय को आर्य राजा 
ना रहने वाले एक 
काः रूप 

फो. सरल. शेली ओर 


3गलता तथा ait के अपने 


जित. afasi में अंदर ही अंदर घणा, 
आत्मग्लाति और. प्रतिशोष को आग 
जलती रही होगी 

फिर पता नहीं -कब से रामलीला 
शुरू हो गई--इस महाकाव्य का अभिनय 
इस अभिनय ` काः एक महत्त्वपूर्ण अंग. 
बनाया गया, प्रतिनायक रावण के नायक 


: राम द्वारा सारे जाने पर उस के पतले के 


घृणापुर्वक जलाने को. पहले तो यह कभी- 
कभी ही होता होगा, फिर धीरेधीरे यह 
प्रति वर्ष का काम हो गया--वशहरे के 


' रूप में. यह सब द्रविड़ों के प्रति आर्या 'के 
_ मानसिक. भावों का प्रतिबिब था. यह 


प्रया आर्या के अहं को इतनो तप्त करती : 
थी, उन के रक्‍त में इतनी घुलमिल गई | 
थी कि उन्होंने अपनो. आगामी संततियों | 


“के लिए. आवेशात्सक धर्मशास्त्रों में 


कः ` का जिक्र तक नहीं किया. यहु प्रत्याशा 
« की गई कि उत की आगामी सं 


Se eee 
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आर्य लोग अपने शास्त्रों को प्रमाण 
| मानते हैं. जब उनसे कहा जाता है कि 
: ' | उन के किसी शास्त्र में रावण का पुतला 
UO बना कर उसे अपमानित कर जलाने का 
\ विधान नहीं है, अतः इस प्रथा को बंद 
i कर देना चाहिए, तो ये कहते हैं, “रावण 
|| ॥ का पुतला बुराई का प्रतीक है. उस ने 
सीता उठाई थी, इस की उसे प्रति वर्ष 
सजा दी जाती है, ताकि व्यक्षित ऐसे 
अनुचित कुकृत्य से परहेज करे. परंतु 
| उन का यह कथन ठोक नहा. राम ने 
| बुराई पहले की, या करवाई एक नारी 
| के नांककान काट कर विवाह के लिए 
 . प्रस्ताव रख रही नारी के साथ. इस प्रकार 
॥ |. जंगली व्यवहार करने वाले को बुराई का 
। `| प्रतीक न सान कर, अपनी बहन के साथ 
| | नए अत्याचारों का प्रतिशोध लेने वाले 
| | को बुराई का प्रतीक बताना सरासर पक्ष- 
| पातपूर्ण हे. दूसरे, रावण के पुतले का 
जलाना सामान्य लोगों को, नारी अपहरण 
से क्या रोक 3 सकता है? आर्यो के प्रति- 
fsa व्यक्तित्वों तक ने इस. पुतले के 
जलाने से कथित रूप में मिलने वाली 
शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया, जन- 
सामान्य की तो. बात. हो क्या? कृष्ण, 
भीष्म पितामह, अर्जुन और पृथ्वीराज 
जेसे प्रसिद्ध आयं नायकों ने आर्या की हो 
|` नारियों के अपहरण किए और रावण के 
श्‌ | . पतले को जलाने से मिलने वाली कथित 


Sgt 
7 meh 


ui) 


रा 
[| 
a | 


। लिते हे. वास्तव में तो इस प्रक्रिया के पीछे 
`` बही प्रागतिहासिक आयं उच्चता. की 
“आवना काम कर रही है. क्या रावण 


- देश में, जहां कि. इतिहास में पहल 


को अधिक स्वायत्तता देने प्र जोर £| लडाई 


तो तब करते यदि. वास्तव में ही उस से. 
॥ ` कुछ शिक्षा निकलती होती. शिक्षा का 
. नाम तो अन्य किसी तक के अमाव में ले. 


| शिक्षा को जरा परवा न की. वे परवा. 


`. हमला किया, गया तो कभी हिं 
जलाने : देवताओं को. इज्जत सरेबाजार, 
, का पुतला जलाने वाले प्रदेश में अब भी. 


ऐसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे से 
निकाल दिया जाता है, जो f 
उच्चता के आधार पर शेष मानव 
के साथ समान व्यवहार करने ay 
नहीं होते. आज मानव प्रलयंकारी जो 
को, विभीषिका से त्रस्त है. वह इतिह 
के वेरवेमनस्य को भुला कर फिर से एह 
दूसरे के निकट आने ,को सोच रहा है क्षो 
तदनुकुल वातावरण बनाने में सारी माग 
जाति निरत है. ऐसे में भारत शो . 
` प्रदि र 
बार. सारा देश एक झंडे तले, ए (गा ७ 
केंद्रीय शासन के. अधीन हुआ हो, TM नही हो 
भारत और दक्षिण भारत का विरो॥ उलाते 
उठाना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा. A ह इन 
विरोध: खड़ा ही न होता यदि उतत] नाने: 
भारतीयों ने दूरदशिता का सबूत देते | विवा 
दशहरे को बंद कर दिया होता, Ta 
इस रूप में परिर्वातत कर दिया होता॥| T 
उस से द्रविड संस्कृति के अपमान ॥ देश 
झलक न. आती, परंतु ऐसा हुआ नहीं, | देखते ह 
so a oe ५... « | ए 
धात्मक शे i 5 EF 
wat भारत में प्रति वर्ष अपने nites | 
पुंज को अपमानित होते देख द्विश हो लड़ा: 
प्रतिशोध की आग विभिन्न सुपो | होगा. दे 


:सुलगनो शुरू हुई. उन्होंने यदाकदा MY हए हमें 


शासन से पृथक होते की मांग”/को, रा | बंद करर 


'ताकि वे अपने क्रोध को मागी | 


क्के हेतु कदम, उठाए. कभी: संस्कृत 


को गई. रावणलीला भी इसी 
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हेत गे परंतु आज (कसा समस्या का i 
एकांकी नहीं हो सकता. यह नहीं a 

See fe हम अपनी भावनाओं को 


रे से | 


नव जा gc रखने के ad तो आकाशपाताल 

को तेणा| >= कर दें परंतु दूसरों की भावनाओं की 

रो गुह. ओर जरा भी ध्यान न दें. देश के वतमान 

Rta] हालात को दृष्टिगत करते हुए यही उचित 

Cay ifs अपनी भावनाओं को सुरक्षित करते 

TR an हुए (राम की इज्जत को बचाते हुए) 

री माग दूसरों की भावनाओं का भी आदर कर. 

रत | (रावण को तिरस्कृत करना भी छोड़ दें.) . | 

AMG प्रि रावण का पुतला जलाना बंद कर A) 
= | दिया जाए तो हमारा कोई. नेतिक पतन १ उत्तर भारत के लोग अगर 
phy उत्ता ; 2: ul 


नहीँ हो जाएगा: आज जब हम यह पुतला. : in 
बलाते हैं, तब क्या. भारत को सीताओं , रावण के oie 
को इज्जत पुरवित है क्या दशहरा gat जलात > 
Jamar राज्यों में विवाहिताओं व X ae 
अविवाहिताओं के अपहरण नहीं होते? :: छोड़ द तो क्या उन का | 


रीय एकता के लिए... नेतिक पतन हो जाएगा? \ 


: देश की वर्तमान. परिस्थितियों को 
देषते हुए यह कहनां पडता है कि राष्ट्रीय यध 78 ९9 - | 
एकता एक ज्वलंत, एवं .सामाजिक समस्या बेतुकी बातें राष्ट्रीय एकता के. ; 
oh के सभी राज्यों ken नितांत. “घातक होंगी. ताला a an i 
Jr ष्ट है. ऐसे में।देदा सें दो संस्कृतियो. अपमान उत्तर भारतीयों के लिए तो 
वि at शुरू होना बहुत घातक सिद्ध / ' असह्य है, परंतु क्या हम यह. सोचने के | 
Ar = शके हितों को ea में रखते. . लिए. eet कि अज्ञात: अतीत से अपने 
nla ला रावण कोः प्रति ag अपमानित gia रावण को ,अपमानितः होते देख 
हि ह होगा, जों की आपली _ हों पर क्या गुजरती होगी! | 
हित | S, तात्कालिक परिस्थितियों के उत्तर भारतीयों का पुंज बिजयी 

anes अपने "समय में शायद ठोक... हुआ. विजयी को संतति को अपने बड़प्पन 
A Tan भारतीयों. और का परिचय देते हुए ,उद्घोषणा करनी 
का पारक गनः साहि कि "ब्याग शस Get gh 
"तोय संस्कृति ` के, उन ठेकेदारों. 
35 संयम से काम “लेना बार जो ae 
POR साथ ' रामायण को. 


r 
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सदर 
amin को 


|| efaa 


हठ्ताई 


का अभाव 


दारी सरव 


i को क्यों र 


* मंत्री 
तिए हुआ 
उसको व 
जाए, जब 
प्रोषित धः 
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धर्म का आविष्कार और 
नौका देवियां 


व्यंग्य ° गोविद शर्मा 


सदस्य : राष्ट्रपतिजी ने धर्माचार्यों से 
|| लको है कि वे आम आदमी को 
|| हठिताइयों को दूर करे. आम आदमी को 
Jeong है--रोटो, कपड़ा और मकान 
|| हा अभाव और इसे दुर करने की जिम्मे- 


[ad सरकार की है. यह काम घर्माचार्यों ` 


शो क्यों सौपा जा रहा है? 
|| ` मंत्री; धर्म का आविष्कार ही इस- 
ति हुआ या कि आम आदमी का ध्यान 
| उप को वास्तविक कठिनाइयों .से हटाया 
॥ गए. जब आदिकाल से शासकों द्वारा 


पोषित धर्माचार्य स्वगनरक, लोकपरलोक . 


७ JÈ TES रच कर, आम आदमी की afa 
aye का कीचड़ जमा कर, 


|स का ध्यान उस की. अपनी जरूरतों . 
UST शासकों की अयोग्यता, निरंकुशता | 
[|^ पिलासिता से हटाते रहे हैं, तब wa 


0 महास्त्र. को क्यों छोड़े 
| oy निजी merit में रखे 


भर कर अधिकारी : 


सरकारी गोदामों में 


ag 


इस के नमूने भर कर कारः. 


नहीं को जातो 


“सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार 
को जड़ से मिटाना 
नहीं तो, क्या कहा जाएगा? 


अधिकारी 'खुदंबुदं करेंगे. दिखाया यह 

जाएगा कि 50 प्रतिशत अनाज देश के 

दुश्मन चहे व कोडे खा गए हैं - 
सदस्य : तब चूहों च कोड़ों को नष्ट 


_करने के लिए आप आदेश क्यों नहों देते? 


मंत्री: यदि चहे व कोडे 70 प्रतिशत 
नहीं खाएंगे तो अधिकारियों को 40 प्रति 
शत कहां से मिलेगा? यदि अधिकारियों 
को: उन. का. हिस्सा नहीं मिलेगा तो वे. 


: हमारे आदेश के बिना हो उन्हे नष्ट करते 


पर ' घन. व्यय करेंगे. और यह व्यय हो 


रही हानि से कहीं ज्यादा होता 


॥ से प्रेस वालों को दूर क्यों रखा गया? 

i मंत्री : प्रेस. वालों की नीयत अब 
| ` खोटो हो गई है. वे जब भी हमारे अघि- 
` | aarti में आते हैं, कभी सही रिपोर्टिंग 


| 
| ` ते क्यार्कयां प्रस्ताव पास किए, क्याक्या 
| आश्वासन, दिए, नारे लगाए. वे लिखेंगे 
| ` कि अधिवेशन स्थल पर इतने मंत्री आए, 
जिन में से एक के भी पास भारत निमित 
| कार नहीं थी, झोंपड़ीनुमा da अंदर से 
¦ | राजमहल से कम न थे, दल के सदस्यों 

|. से दोगुनी उपस्थिति पुलिस ओर सरकारी 
| कर्मचारियों को. थी. ऐसी झूठी खबरों 
` | से जनता क्रो बचाने के लिए. प्रेस वालों 

[ को दूर रखा गया. ` ; 

i सदस्य. : . इस. अधिवेशन में क्‍या 
'| निर्णय लिए गए? pe 

{| मंत्री : आगासी. चुनाव जीतने के 
` || ` लिए रणनीति तय की गई. उस सदस्य 
7 को महत्त्वपूर्ण मंत्री का पद इनाम स्वरूप 
grag की घोषणा की गई जो गरीबी 
हटाओ ' जेसा सफल: नारा दल. को 


IEN 
(MN 


t 


स्थाओं का भी समाधान किया गया; 

wa—afe सरकारी छापा पड़े तो उस 

| से कसे बचा जाए; जनता इस्तीफा. मांगे 

॥॥ तो उसे क्या दिया: जाए, आदिआदि... : 
i 


: सदस्य : सुना हे, लाइसेंस -कांड . में : 


` विवेशी सरकारे. भी दिलचस्पी लेने लगी 
Emme... 4 
( ` मत्री: यह लाइसेस कांड वाटरगेट 
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सदस्य : आप के दल के अ : होता हैं. जवाब ने होने से हम Sap 


नहीं करते. हैं: वे यह नहीं लिखते कि हम . 


` नीति. को. गलत, बताते रहे हैं तथा Gh 


सुझाएगा[. कुछ सदस्यों. की निजी संम- f 


कांड से कम नहीं है: मगर कोई कितनी : 
ही दिलचस्पी ले, सत्य को झलक भो. . 


पड़ जाते हैं और सिरदर्द हो जाता है j 

सदस्य : तब आप हेराफेरियां शे 
कर सिरदर्द से मुक्ति क्यों नहीं ए 
लेते? ; 

मंत्री : हेराफेरी छोड़ देंगे तो कुर] 
छूट जाएगी. सिरदर्द के लिए कुण... 
छोड़ना मूर्खता ही होगी. . 

सदस्य. : आप के एक प्यादे j 
जयप्रकाहाजी पर भारत विरोधी क्षी 
चीनपाकिस्तान ' का पक्षपातो होने छ 
आरोप लगाया है. कया यह सत्य है? 

मंत्री : यदि यह बात हमारे किती 
आदमी ने कही हे तो. सत्य हो है, जता| 
चाहे असत्य AT. आप को याद हो है, आप । 
जयप्रकाशजी व शेख अब्दुला प्रायः आण ` धोड 
में मिलते रहे हैं व हमारी wails न क 


के साथ भी शांतिपूर्ण ढंग से निपटने 
सलाह देते रहे हैं. क्या यह. सब चोर 
पाकिस्तान का. पक्षपाती होना सिद्व त 


#3 
इन चा 
मांसा । 


ud 
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पाला. एक तस्कर 


` (पुष्ठ 34 से आगे) 


| 
| 
} 
| 
| 


रिक था कितु उन की आंखों में अपने 
| > के अनुरूप प्रतिक्रिया को मुझे 
| पलक तक न दिखलाई दो. उन के जबड़े 
| हिने से लगे. मुझे “मिस्टर” संबोधित 
कर के वह बोले, “में आप के द्वारा पकड़े 
गए इस तस्कर का मुकदमा ले कर इस 
sag में नहीं फसूंगा. आप ने इसे पकड़ा 
है, आप ही इस पर मुकदमा करं.” 
थोड़ी देर बाद कुछ धीमे स्वर में 
कहा, “कितु अपने कार्यक्षेत्र के 
'बाहर पकड़े गए इस मुकदमे का में 


` प्रकाशित हुआ : 


ation Chennai and eGangotri : ५ 5 
लाए गए वाषिक विवरण दिए और मार्ग 
में घटो घटना का उल्लेख किया. सभी ने 
मेरे दुस्साहस की भर्त्सना को. एक हितेषी 
वृद्ध सज्जन बोले, “सांप के बिल में क्यों 
हाथ डाला? उस एंक आदमी को न 
पकडते तो क्या बिगड़ जाता? क्या शहर 
कच्ची शराब में डूब जाता?” . 
उस दिन कचहरी में वही नाटकीय 

गिरफ्तारी चर्चा का विषय रही. डिप्टियों 
ओर वकीलों ने भी इस चर्चा सें खूब रस 
लिया. मैं इस विचाराधीन मुकदमे के 
विषय में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता 
था क्योंकि पहली चर्चाओं से अपराधी 
अनुचित लाभ उठा लेते हैं. मुझ से कुछ 
अधिक रोचक विवरण न.पा कर कुछ 
समाचारपत्रों के संवाददाताओं ने स्टेशन" 
पर जा कर स्टेन मास्टर से पुछताछ' 
कर ली. उस के आधार पर 4 अप्रैल, 
7939 को “पाइनियर' में यह समाचार 

- “श्री, ..ने 3. अप्रैल को... रेलवे 
स्टेशन पर HAT शराब के एक तस्कर 
की नाटकीय. गिरफ्तारी को. लगभग 30 


. बोतल शराब, जो एक लोहे के टंक में i 
. तस्करी से...नगर में आयात को जा रही ` | 
- थीं, पकड़ी गई. अपराधी ने भागने का 


प्रयत्नः किया और रेलवे. स्टेशन के कर्म: | 


'चारियों ने कठिनाई से उस को: पकडा: . 


कराए जसासत : के काराज पर | 
Mey Ee मंगा 


हर मगा 
क उसे याने में जर 


। . बक्स को मुहरबंद' 
में ने 


जमा करने का आदेश- ... 
Sat पकड़ा दिया. 
शोधता र es boots 3 


N. बड़े भाई के सिपाहियों : . 


उस से. पहले मुझे पुलिस कप्तान को | 
चाहिए? यदि 


वे उसे स्टेशन पर वापस ले गए. इस से. ; | 
पूर्व अपराधी ते पकड़ने वाले पर छरे से | 
आधघात।करने का प्रयत्न किया. . 
जों भी अधिकारी, बाबू या वकील” 
मुझे मिलता, कुछ न कुछ परामश दे 


जाता. 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' यह | 
उक्तिः मन में बारबार उठती. कितु यह « 


औ.प्रश्‍न उठता कि देखना है. कि तस्कर . 
अपने cart: पुलिस कप्तान को 'घटना | 
का विवरण किस रुप में देता हे. क्या : 


तस्कर को पुलिस 
अप्रत्यक्ष अभय भात 
` चल' नहीं. पाएगा 


| 
| से किया तो एक बोले, “नहीं, पुलिस 
O कप्तान से नहीं, कलेक्टर से मिलिए. 
आजकल कलेक्टर ओर पुलिस कप्तान में 
कुछ खटक रही है. कलेक्टर को उन के 
खानसामे के शराब की तस्करी के अपराध 
में पकड़े जाने को सूचना मिली तो वह 
बड़े खुश होंगे. उन को पुलिस कप्तान 
| के असले के विरुद्ध एक और प्रमाण' मिल 
| जाएगा, फिर आप को मुकदमे का सफल 
i 


| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 


रूप में चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं 
उठानी TSM.” 

S G AN एक नवविवाहित अनुभवहीन 
0 अंगरेज था तंथा पुलिस कप्तान थे 
एक अधेड़ आयु के, नवाब घराने के, 
| gnats से लौटे, यूरोपियनों से भो ज्यादा 
| ठाटबाट से रहने. वाले, खान बहादुर 
` । उपाधिधारी, स्वाभिमानी मुसलमान. 
yt | नए अंगरेज जिलाधिकारी का बचकाना 


के मनमुटाव का कारण था. उन के कट 
संबंधों. की बात जान कर में ने मन में 
A । सोचा कि अबं तो फूंकफूक कर चलना 
होगा. मेरा पकडा हुआ, यह मुकदमा दो 
हाथियों की लड़ाई में ge हो न पीस 


| डाले, इसलिए पहले पुलिस कप्तान से ही! 


5 मिलना चाहिए--यह में ने निश्चय कर. 
` 'लिया. अब यह बात मन में उठो कि 
उन से सीधे हो मिल या किसी मध्यस्थ 
को ले कर, बड़े भाई इस के लिए सब से 
/ उपयुक्त साथी होते 'कितु ag तो इसे 
` मेरा 'आउदलुक” करार दे कर अपने 
जनानखाने में चले गए थे... : 


eee 
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At स्वभाव उन को बड़ा खलता था. दोनों . 
| | अधिकारियों का विपरीत स्वभाव ही उन . 


रहते थः Eo 
: मिलो. पुलिस कप्तान इसे अपनी शिकप| . . 


. वीते हैं, कितु खानसामे A इतनी 
न 5... उन्होंने, कदापि नही. दी. 
` पती दुविधा का उल्लेख करने मे. sis ss 


: हो उन के घर से कंसे अनुपर्रि 
= z अंगरेजी ढंग से खातेपीते. 
aR पर बाहर भी नही गए č 
हो. उन को लंच हो fea ते दलित 
ee उम दोतों 


से मिल रहा हुँ. कालांतर में यह परष | | 
प्रगाढ़ संत्री में परिणत हो गया. जो ६ 
जिले में उन की बड़ी अच्छी ख्याति थो 
वह अपने काम में बड़े दक्ष थे; जो 
जिला अधिकारी उस जिले में आता 
उन की ईमानदारी और कार्यकुशलता 
से अछूता न रहता ओर वह शीघ्र उस 
विइवासभाजन बन जाते. aa भो झ 
ज़माने में अंगरेज कलेक्टर का टाइप बार 
जिला प्रशासन को सब से महत्त्वपूर्ण कहो 
थो. वही एकमात्र व्यक्ति होता था णे 
शासन 'के कोड (क्टभाषा) में aq 
गोपनीय संदेशों को भाषा जानता पा 
और कलेक्टरों के लिए, उन को साधार 
अंग्रेजी में बदलता था. . सभी प्रकार 
गुप्त संकेतों का वह रक्षक होता या i 
जिले के अराजपत्रित केमं॑चारियों में जे | 
का वेतन सब से अधिक :हुआ करता था|. 
कलेक्टर से मिलने से पहले अपने प्री | 
उस का रुख जानने के लिए जमादार 
और ताल्लुकेदार पहले टाइप बाब TAY 
'पर हाजरो. देते थे. तहसीलदारों भो! 
डिप्टियों को वाषिक गोपनीय रिपोर्ट झा हि 
के माध्यम से आगे जाती थो. pe 
की नब्ज पहचानने के लिए अन्य अधिका! | 
भी टाइप बाबू को. रिझाने में पोहे! 


हां, तो टाइप बाबू से faa 
उन्होंते कहा, “कलेक्टर से: पहले 
संमझेगा. चलो,. आज शाम मेरे ता - 
पुलिस कप्तान के घर चलो.. E M |` 


| 
ला शिरा 


'ससझता हृ. fe वह. उन. TU 
है ही नहीं, होता तो भला H 


पीते हैं. * 


(और भावक बंक ट 
CG-0. In Public Domain: Guruku! 


ae 


aon 


।) में भेजा, 
'बिरस्थायी नहीं रही. पुलिस कप्तान ने | 


ब ते पूरे विवरण को सुन 

गी मात्रा, बक्स का रग व 
ad की बात आद्योपांत Jat. 
aa तस्कर को भद्दी गाली देते हुए 
हात साहब बोले, “कल से मुझ से 
इटी ले कर गया हुआ है. अच्छा हुआ, 
पते मुझे उस की 
मैं अब उसे अपने बंगले के भीतर घुसने 


ha दंगा. थानेदार से बकस चुरा ले 


जाते का एक और मुकदमा उस पर चलाने 
हो कहूंगा. आपं तो आबकारी एक्ट और 
पुजहमत का मुकदमा चलाएंगे ही. 

में प्रसत्त मन घर लौटा. शराब को 
तस्करी का मुकदमा नए वर्ष, के पहले 
रमांक पर अंकित कर के में ने न्यायालय 
feg मेरी ag प्रसन्नता 


तस्कर पर चोरी का मुकदमा, चलाना तो 
दूर रहा, उसे. अपनी नौकरी से भी नहीं 


हटाया. आबकारी मुकदमों के निर्णय के: 


fay जिले में जो डिप्टी कलेक्टर नियुक्त 


पे, उन्होंने मेरी चालान रिपोर्ट को इस... 
रिपणी के साथ कलेक्टर के पास भेजा: 
feat को उस मुकदसें को घटना की 
eR जानकारी दे दी गई थी, अतः 
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हरकत बता दी. 


faa अचानक तहसीलदार से मिलने पर ' 


यह्‌ उस को सुनवाई. करना उचि an 
समझते... See T aa et 


वह फाइल एक डिप्टी कलेक्टर के. 
पास से दुसरे के पास और दुसरे के पास 
से तीसरे के पास भटकती रही: सभी ने 
वही. रुख अपनाया. एक के बाद एक 
wes = सुनवाई करने से कतराते: 
रहे. अंत में वह एक . तहसीलदार ; 
लोप ही गई: ह g OGER क्को 

में अपनी पेशी: और गवाही की ' 
प्रतीक्षा करता रहा. महीनों बाद एक | 


ज्ञात हुआ कि मेरे साक्ष्य की आवश्यकता | 
नहीं रही. अपराधी ने अपना अपराध | 
स्वीकार कर लिया था और: उसे 50 
रुपए जुर्माना हो. गया था. संभवतः 


-अपराधी की भी पेशी नहीँ हुई ओर | i 
. अदालत में किसी ने उस को ओर से / 


50 रुपए जसा. कर दिए थे. मत में यह | 


“बात चुभती रही कि gaia को इस \ 
“राशि के चोगुने की तो बोतल ही. होंगी.. 


: इस. असंगति के पोछे तत्कालीन | 
आतंक की छाया थी जिस से तब पुलिस : A 
के प्रशासकीय न्यायव्यवस्था ' भी ' मुक्त 
नहीं थी. :.. न A 


i 


लेख . दिलोप गुप्ते 


| = सा लगता है,. जैसे किसी रेगिस्तान 
be से निकल कर आए हों, जहां पानी 
; नहीं, शीतलता नहीं, ote नहीं 
कहींकहीं पातालतोड़ कुएं मिल गए. बस, 
फिर वही गरमी को लपटें, झुलसा देने 
| चालो हवा. पिछले साल का फिल्म संगीत 
| ` किसी रेगिस्तान सें कम नहीं था. कंटीली 
| ` झाडियो की तरह कंटीला संगीत सुनने 
& को मिला 
पिछले साल की ही तरह इस साल 
7 भी लक्ष्मीप्यारे, कल्याणजी आनंदजी और 
| राहुलदेव बर्मन ते अपनो दुकान खूब 
॥॥ चलाई. पिछले साल के सचिनदेव बर्मन 
| | और: जयदेव इस बार बदलेबदले नजर 
! 


आए, पुरानों की बजाए नयों ने एक हो 
फिल्म में कमाल कर दिखाया 
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I974 का फिल्मी संगीत 


कितना नया, कितना पराना? 


| लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत हि 
: अमीर गंरीब,' “रोटी,” “रोटी, क|) - 


_ और तर्ज. 'रोटी' 


हो पाया. ag गीत कहां शुरू होता शी 
` ओर कहां खत्म होता है, यह: समं न 


“ घुने पंजाब से उड़ाई गई हैं 
नाम पर लेदे कर पंजाबी It 
- पाते हैं. 'दोस्त' का. “गाड़ी बुला 


awa “बाबी” से चुराया-गया 
` ओर चंदा' की qa भले ही 
लेकिन हैं बासी 


. निराश ही किया है. “हीरा 


7५ 


“सब से ज्यादा 20. फिल्मों । 


और मकान,” “मनचली,' “दोस्त ah} में 
सुरज और चंदा' के गीत लोकप्रिय ह 
शेष फिल्मों में सिर्फ इन का amin 
और लोकप्रिय फिल्मों में भो मौलि 
नहीं थी. 'असीर.गरीब' का “नसीव धो 
है वो' के मुखड़े में काफी चक्कर हि 
गए. पूरा गाना ऊंचा सुनने वालों के 
बनाया गया है. शीर्षक गीत शुरू में अनन 
लगता है, बाद में वही घिसोपिटी 
*दोस्त' की तरह 
का गाना रखा गया कितु लोकप्रिय | 


आंता.. ‘Wet, कपड़ा और मकात 


हमारे संगीतकार - लोक Tt 


राहुलदेव बर्मन ते भी 78 


को. कसम,! “अजनबी” ओर 
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पं कुछ मेहनत की गई है. 'गूंज,' 

। «छुलिया,' 'खोटे सिक्के, 'हम- 
ae oa में बेगार टाली गई है. 'बेनाम' 
यारा हो यारा' कोई और ही 


E tal 


t 


at गीत 


it 
J | ri on शिवशंकर' जैसे फड़कीले- 
पीते गीत हीं दे सकता है. पिछले 
साल की “यादों की बरात' की तरह इस 
भौ पुरानी धुरे उलटपुलट कर आई 
ह. दरअसल, राहुलदेव बमन को भारत 


म॑ जनम नहीं लेना चाहिए था. उस के. 


संगीत में भारतीयता कम ही झलकती है. 
॥ पत्रों में नकल क्यों? 
कल्याणजी आनंदजी ने-74 फिल्मों 
में बड़ी कंजूसी से काम लिया है... एक हो 
| धन को दोतीन गीतों में इस्तेमाल किया 
| ग॒या है. गत वर्ष के 'हीरा' के "में तुझ से 
aes] मिलने आई” की नकल इस साल “कोरा 
कागज के 'मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल! 
मौर 'कसौटी! के “हम बोलेगा' के अंतरे 
|. शे है. कहानी किस्मत को? 
गोत कुडी फंस गई” में सुरों को आजादी 


प्रिय ती. al के An साफसाफ चोरी है. 
होता| + श भाइयों के लिए कपड़ा है--पहन 
ag तो, ओढ़ भी लो, बिल यो "लो. 


चाहिए थी, वरना राहुलदेव , 


के वाहियात . 


a द वी गई है. इस गीत का अंतिम भाग. 
जबल य लाजू नको' मराठी के गोविद. .: 


“उस की ओर आशा भोसले की. जोड़ी 
“खत्म हो गई... -.. ; ; 


/ ` रेम की डोरी, इंटरनेशनल कक) अब 

`, बढ़े हो गए हैं. इन्होंने अधिकतर पुरानी 

"oan हो दोहराई हैं. नेना' का “मुझ तू ने 

= ` आर डाला” “लार साहब' के “सवेरे. वाली 

.. “गाड़ी से. चले जाएंगे” की कार्बन कापी है. 

` “हुम को प्यारी हैं तुम्हारी आंखें (नेना) | 
:-भो “जब भो यह दिल उदास होता हैं 

: (सीसा) की कार्बन ase n bs = A 
aT संगीतकारों में नोशादः 

फड), दवा. नः त्रिपाठी (बाल 

: भारत), 


“5. रायफल्स” को लोकप्रियता 
कव्वाली को जाता है. वसे इस का प्यार 
के पतंग की” गीत अनोखा प्यार” के 


अन्य गोत Faz हैं. 


> 


कुछ राजस्थानी घुनें दी गई हैं. 'न्लकमेल? | 
में भी अच्छी. धुन हैं लेकिन 'पत्थर और 
पायल में पायल सुनने को नहीं मिली. | 
- सचिनदेव बर्मन की 4 फिल्‍मों को / 
इज्जत रखने के लिए उन. के (नीरस) ' 
गीत. बारबार रेडियो पर बजाए गए. यह 
प्रतिभाशाली संगीतकार इस वर्ष इतना ' 
कमजोर क्यों हो गया? eee 
ओंकारप्रसाद नयर ने प्राण जाए पर | 
वचन न जाए' में अपनी पुरानी सगर 
सधुर qà दीं लेकिन 'टेक्सी ड्राइवर में | 
वह कुछ नहीं कर पाया: इसी. फिल्म से | 


` ` शकरजयकिशन (नेता, इनसानियत, 


मदनमोहन. (चोकीदार 
ही कसम, काल गलं), . 
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। | (इंतजार), इकबाल कुरैशी (आलम आरा) 
और जयदेव (मान जाइए) ने निराश a 
"। किया, सलिल चौधरी (रंजनीगंधा) ने 
हमेशा की तरह विचित्र उतारचढ़ाव 
। _ वाली घुनें दी हैं 
| लाला सत्तार (प्यार दीवाना), गणेश 
|. (धमको) और किशोरकुमार (बढ़ती का 
| ताम दाढ़ी) सिफ नाम के लिए आए 
। किशोर ने 'दूर का राही' में जो अवि- 
| ` स्मरणीय धुने दीं, वैसी “दाढ़ी” में नहीं 
। दे पाया. सपन जगमोहन ने “राको मेरा 
“ara! सें काम टाला है. लेकिन यह उन 
"|. क्वा दोष नहीं है. फिल्‍म ही.वैसी थी 
| `, सपन चक्रवती (36 घंटे) भौर राकेश 


करो) को काफी कुछ सीखना है. राम 
aay ae (पिजरा) को. हिंदी में, नहीं आना 

ए, ` 

सोतिक भमी ने 'घर्मा' में अच्छा 
प्रदर्शन किग्रा. इस की कव्वाली काफो 
7 | लोकप्रिय हुई. 'दों चट्टाने' में 'ओ धन 
da वालों! का महंगाई विरोधी प्रदशनों में 
बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है “वो में 
नहीं में इस जोड़ी ने विशेष ५भावित 
नहीं किया 


ही में इ्यामजीघनव्यामजी ते 
ही 'ठोकर' N नाम कमाया. इन के 


है. उस ने पिछले साल 'सौदागर 


ay 
at qa 
T a 


458 nae: 
: 


3 


|. रोशन (कुंबारा बाप) को मेहनत करनी 
` agi . रत्तदीप हेमराज (बाजार बंद 


में कदम रखा. फिल्म भले... 
को पसंद न आई हो, लेकिन ..' 
बहुत पसंद आया. इस ATTA 
फिल्म 'चोर मचाए शोर' .. 


लता. मंगेशकर : पाइवंगायत के 
क्षेत्र में एकाधिकार क्यों बनाएं ति 


जय 

शारदा (मां, बहन और बोदी)॥ ` ` 

« शंकर (जग्रकिशन) की परछाई हे. ५ है जो आ 
CA फिल्‍म में वह असफल हो मज! 
दुसरी संगोत निर्देशिका उषा खता (| Wig 
Bat, हवस) ने काफी तामं कमाया गोत नहीं 
शब्दो के सोदागार ये गीतकार | होता, 


ऊषा खन्ना : भविष्य में कुछ 
उ़म्मोद की जा सकती है. 


है जो आगे चल कर.फोढ़ बन सकती है. | 

re केफी आजमो, ' इंदीवर, : 
गोत नही Ay w कोई असेल न 

„ | „५ गीतकारों में एम. जी, हमत 

A करनी चाहिए. 'कोरा कागज! . 
नह. चट्टान: के गीतों सें माधुयं है; . 


' जैन को 
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ठ (| विवाद का विषय है. 


. सकान, बनाम) काफी सफल रहा. तार | 
` सप्तक में बिना स्वर में नियंत्रण के गाता | 


अच्छा गायकं है, लेकिन उसे अवसर 


` है--लता या आशा, आशा या लता. इत 


« कल्याणपुर ने खास तहां गाया; आज 


or ot है भोर गंभीरता है. शालीन | 

WA में. इसी तरह साया गोविद : हैं. 
न) है लेकिन उसे. अच्छे . 
& a - साथ आना चाहिए. ie : 
हुल कल्पना Hat है. यहं. : 


कागज के भावपुर्ण गीत तक को वह n 
सफलतापूर्वक गा सका हे. हमारे पास | 
अभी उस को जोड़ का गायक नहीं है. 
रफी संभल कर गा रहा है, अच्छा 
गा रहा है. उसे ऐसे ही गाना चाहिए. 
मन्ना डे काफी अच्छा. रहा है. महेंद्र कपूर 
ने भी अच्छा गाया है. मुकेश जाने क्यों 
अभी भी अपनेआप को “फाम? में मानता , 
है. 'कहानी किस्मत की' का शीर्षक गीत. 
उस ने मुंह से गाया हे. या नाक से--यह 


प्रचार का चक्कर कब तक? 


प्रचार के बल पर. घरघर अपनी | 
आवाज पहुंचाने वाले दोलंद्र ने 'इनसाफ' 
में एक तुकबंदी. सो हो की है. बह 
अच्छा गायक शायद ही बने. उस के | 
मुकाबले में चंचल (रोटी, कपडा और ' 


उसी के बस की बात हे. अजीज नाजां १ 
कब्वालियों के लिए ही फिट है, 'हरहर | 
सहादेव' के -लिए नहीं. रवींद्र जन भी 


मिलना चाहिए. fou 
“हमारे यहां गायिकाओं को बड़ी कमी 


को भोड में वाणी जयराम (ठक्सी ड्राइवर) 
और चंद्राणी gaat (प्यासी तदी) गुम || | 
हो जाती हैं. बाणी से चंद्राणी.को आवाज | 

में मिठास ज्यादा हे. शारदा ओर gaa 


लता ओर आशा के खिलाफ हम चाहे 
जितना बोलें, इन की प्रतिभा हमें मानती | 
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सर्दी, खांसी, दर्मा व कमजोरी दूर कर 
a RR हुष्ट-पुष्ट बनाता è |. 


क्या आप उत्तर प्रदेश में उद्योग 
स्थापित कर रहे हैं 


कृपया निम्नांकित हेतु हमसे सम्पर्क स्थापित करें :-- . षष में 
| (7) औद्योगिक भूखण्ड--सिकन्दराबाद, हरिद्वार, बरेली, संडीला, य 
HD में र 


प्रबन्ध निदेशक, | ॥ 
उ. प्र. राज्य ओद्योगिक विकास निगम लिमिटेड |. 

.. पोस्ट बाक्स नं. 443,” Re, 
जी. टो. रोड, फानपुर-208002 
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ई वरदान - 


निर्माता : श्रीप्रकाश पिक्चर्स 

तिक्र : अरुण भट्ट 

एप कलाकार £ रीना राय, विनोद 
मेहरा, नरेंद्रनाथ, चंद्रशेखर, उमिला 
, भट्ट, महमूद, ओमप्रकाश, जयश्री टी 


बनवारीलाल (ओमप्रकाञ्) के a 
सने हैं. बडा लड़का सुंदर (नरेंद्रनाथ) 
गवारा और अनपढ़ है और दूसरा महेश 

[riz मेहरा) इंजीनियर. गांव की एक 
; | Wel से बलात्कार करने के आरोप में. 

[eta सुंदर को घर से निकाल 

ah alt सुंदर बंबई में जा कर तस्करी 
ER बडा आदमी बन कर अपने 
ही पा और. बहन कुसुम (मोना टो.) 

म पास बला लेता हे. महेश 

नोकरी. as ia 
`. Wick en 
i 
ie a कहानी आस. फिल्‍मों को 

Weis TE दो भाइयों की कहानी 
` || प्रारंभ ne दूसरा अच्छा 
ड, | ink कि संदर 

RI ठ मीर आवारा 
Pee ओर महेश प 

शो Sim. शायंद निर्माता ने 


| y को 3 
ia लिए अशिक्षित्‌ रखा है-कि. 


li 
PA 
| 


दशकों को पता चल ही 


'पढ़ालिखा है 


रन 


y 


EA 


का धंधा करा सके. यहां निर्माता को संदर | 
के न पढ़ने ओर नालायक बनते के लिएं 
कोई कारण अवश्य दिखाता चाहिए था: 
ऐसे हो फिल्म में निर्माता. ने a 
बनवारीलाल को. .आदशंवादी चित्रित / 
किया है. वास्तव में उस का आदश अंघ- ' 
विश्वास है, क्‍योंकि अपने घर में भूखे रह | 
कर दूसरों को मुफ्त दवा बांटना FAT ५ 


Ge 2 
निर्माता ने बेरोजगारी का दोष धनी 
लोगों पर लादने की कोशिश की हे. इस 
के लिए उस ने चौधरी साहब (चंद्रशेखर) 
के माध्यम से बेंकों पर पंजीपतियों का 
आधिपत्य प्रदर्शित किया है. शायद इस 
चित्रण के पीछे निर्माता की, बेक;राष्ट्रोय- 
करण का ANAT कर के सरकार से 
मनोरंजन कर मुक्त कराने को, भावता 
रही होगी. Ee Ara Rie 
*फिल्म का अंत कुछ प्रभावशालो' Bo 
जब बनवारीलाल अदालत में.अपना दोष. 
स्वीकार करता है : ''मांबाप अपने बच्चों 
के पैसों पर ऐश तो करते हैं, लेकिन यहं | 
नहीं सोचते कि बच्चे ये पैसे लाते कहां | 


' से हैं.” यदि यह. बात बतंवारीलाल पहले 


सोचता तो फिल्म में इतनी सारपोट, . 
तस्करी, शराब के जाम, कोठे के ताच | 


और गोलीबारी. की जरूरत नहीं पडती | Hy 


और न ही निर्माता को सब को अदालत, : 


A घसोट कर ले जाना पडता. लेकिन उस 


SLE FRATA ARCO ALTA सोचने का. 


—————————————— 
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MS 0 इंटरनेशनल HH 
रीना राय और विनोद मेहरा Baie 
फिल्म “वरदान! के एक gas: निर्माता : पांछी फिल्म्स 
शायद इसी का नाम प्यार हे? _ निर्देशक : पाछी BEE 
a / ,मुख्य कलाकार: सायरा वाती, ae, 
अवसर नहों दिया और उसे शराब और, “, . फिरोज खान, ओमप्रकाश) | 
(Wa में इबो कर गुमराह कर दिया. `: मेहरा, सुलोचना, सेनापति at 
_ विनोद मेहरा कुछ आकर्षित करता , |: | : A 
है. रीना राय को कहीं अच्छे अभिनय का 
अवसर नहीं मिला, नरेंद्रनाथ संवाद 
' बोलते हुए नाटकीय लगता है. agua 
कुछ परिवर्तित रूप में है और दर्शकों को. 
एक गेस्ट हाउस के मालिक के रूप में तरह- 


x 


तरह की बोलियां बोल कर हंसाता है. 


o आ, बाल } “कं विकि a Sa oundafion Chennai and eGangotri 


AREA bI क्या 
| ताकी देखरेख शे इनकी सुंदरता ऐसे है बनाये feret 


nb ter शैम्पूओ में ही वह goleu से संतुब्रित फर्मूबा है 
ae बालो की देरवरेरच करता है- चाहे वे जिस ग्रकारके हो 
क रोग्पू: हेलो एग शैम्पू हेलो लेमन फ्रेश शैम्पू: हेलो कॉन्सेन्टेर रम 
es और देखिये, आपके बालों: को स्वस्थ, “आपके बालों को साफ करके योड़ा सा हो लगाने से ढो 
al भा बाल wk फामूले से आकषक व लचीलें रखने उनमें स्वाभाविक चमक... झाग निकलता है जो आपके 
धन मुलायम रेशमी, fi वाला, “एग? प्रोटीन से * भरदेता है। - , ` बालों कोमुलायम आर | ' 
SOEUR ogee eet ” «४ ' . : ` ` सबराणने योग्य बनाता है। 
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` जेलर (धर्मेंद्र) एक अंतर्राष्ट्रीय 
तस्कर गिरोह का बास है ओर कस्टम 


© CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


पाछी ने किसी “देशभक्‍त' हारा. 
को फोन पर तस्करों को, 


अधिकारी दीवान (राज मेहरा) की nae डाला है. लेकिन जब इस fi 
लड़की सीमा ( पर बानो) से विवाह दशक को पता aa तो नि पर ते 
करता है. उस का एक मित्र राजेश . मूर्खता पर हंसी आती है. ana के 
(फिरोज खान) पुलिस अधिकारी. है. सायरा बानो ने अभिनय के क तता है 
आम फिल्मों कौ रीति से राजेश को हो . केवल मुंह बनाए है ओर अंगप्रदशन| हाय से 
शेखर को पकड़ने का काम सौंपा जाता है. धमंद्र KET फिल्मों का हा हीरो छ| पोचा र 
` है. और अंत में लंबीचोड़ी भागदौड, है. फिरोज खान कहींकहों आकांह| व्यापार 
तस्करों के कारनामों, कंबरे नृत्य, गोली- ओमप्रकाश को मसखरे की भूमिका वो (. एए. 
बारी के बाद शेखर पकड़ा जाता है. सभी गीत बेकार और जबर) के पती 
राजेश aga पहले ही शेखर के ` ठूंसे गए प्रतीत होते है. संवादों में किया 
बारे में सब कुछ जान लेता है, पर भक्ति के “समाजवादी भाषण' अषि. उस कौ 
उसे. गिरफ्तार नहीं करता. शायद निर्माता ने पुलिस ओर mea जिस से 
निर्देशक पाछी ने उसे पकड़ने का संकेत कारियों को अत्यधिक नकली mia महस " 
agi दिया था, क्योंकि अगर राजेश और ईमानदार दिखाया है जब किग. उग 
उसे पकड लेता तो फिल्म मध्यांतर इस के विपरीत है. यदि gig पौ. एवं 
से पूं ही समाप्त हो जाती. वसे कहानी कस्टम अधिकारी वास्तव में इतने कतय ' 
वहीं समाप्त हो जाती है, जहां दशकों को निष्ठ और ईमानदार हों तो कोत नं 
' यह पता चलता है कि शेखर और राजेश सी भी तस्करी न कर सके. लेकित भोर फंसे 
दोनों अभिन्न मित्र हैं. ` ` निर्माता तस्करों के चक्कर में वास्त उत 
फिल्म को रहस्यमय बनाने के लिए को भूल गया. वार y 
> | aay = 
र ¢ उन. के । 
जीवन, .! जीवन की सम्प्रूणता | रारन 
यौवनपूणी, | लड़की ३ 
स्वास्थ्य - संपन्न, उमंगभरा जीवन a पं 
a 
ऐसा प्रर 
Rta, 
बारे मे ३ 
सकोच र 
भारत के प्राचीन वैद्या द्वारा सिफ़ारिश की गयी और छ | में ku 
\ Seca 7 परखी हुई जड़ी बूटियों ब खनिज तत्वों क! | रिश्तेदार 
अपूर्व मिश्रण है-- ` a a | हरे { 
स्ट्रेनेक्स, जो शक्ति शान ने में बेजोड़ हे! स्ट्ेनेक्स लेते ay f 
आपके सारे तन - बदन में एक नयी जान आ जाती है। (तै | fa या 
आपमें एक नये बल, जोश और उमंगभरी शक्ति का सचा. दार 
होता हे जिससे जीने का मजा कुछ और ही बढ़ जाता th a 

:१० की पहट्टियों में मिलती हैं...  . 92h गुत; 
झण्डु फार्मास्यूरिकल are लि.,बम्बई R हे 

समी जगह मिलती है...“ , , छण 


A 


ion, Haridwar 
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| ts में एक गरीब = ] ] 
; मजी रहते थे. रोजगार के a लए, 
=~ लिए वह रतलाम चले गए बह fa 
का ठेला लगा कर वह जीवन- ग का 
प हे. उन का अभावों. में घर [सा लड़की का 
| दता है. काफी दिनों बाद मेरा किसी Ae 


ed से रतलाम जाना हुआ. समय था, 
रो इह] सोचा राधेहयामजी से fad, उन का : : ie 
w| ब्यापार कंसा चल रहा है, वे लोग कसे हमें बरात के झूठे कपबशी, प्लेट उठाने 
काही|. हं, पुढं. बात के दौरान पता लगा कि उन का प्रयत्न करने पर रोक दिया था. परे | 
| ह पतनी के अलावा दो लड़के एवं दो विवाह के दौरान उन का, उन को पत्नी, |£ 
दो मे. लड़कियां हैं. सब से बड़ी लड़की हैं एवं पुत्र, पुत्रवधू सभी का व्यवहार हमारे साथ | 
उसको भी कुछ समय पूर्व शादी हो गई, निकटतम 'रिव्तेदार जसा रहा. हमें या 
cena] जिस से वह बड़ी राहत एवं प्रसन्नता हमारे रिश्तेदारों को जिस ain क॑ 
कता]. महसूस कर रहे थे. जरूरत होती, हम स्वयं अपने हाथों से 
fam] उत को लड़की की अधिक उसर नहीं. ले आते या उन से मांग लेते. वे बड़ी 
लिस ay पी एवं उन की आथिक स्थिति भी . प्रसन्नता से दे देते. . es 


ने इत. दयतोय थी. अतः मुझे बड़ा आइचर्य हुआ. - विवाह के भली भांति संपन्न होने . 

कोश. मैं ने पूछा, “इतनी जल्दी शादी क्यों पर उन्होंने हमारे _रिवतेदारों को भो 

किन fed भोर फंसे कर दी?'' उचित. बिदाई दे कर बिदा किया: 
उन्होंने बताया कि एक संपन्न परि- - ज्ञादी में उन का करोबन पांच हजार 


| वार वाले ने कर दी.' रुपए व्यय हुआ होगा, faq पूरे विवाह 

मे ने” पूछा कि क्या ईन के कोई _ के दौरान उन्होंने या उन के परिवार के ' 

` | इइकी नहीं थी, तो उन्होंने: बताया कि . किसी भी सदस्य ने कभी कोई अहसान | 
fal. के लडकेलडकियां सब हैं एवं. भरा- नहीं जताया, न. हो यह महसूस: होने दिया. 
| (एपरिवार हे. फिर भो वह गरीब कि हमारी लड़को की शादी वह कर रहे 

| कोको शादी करते हैं. ऐसा करना हें. राधेश्यामजो उस परिवार को 
न | प पतक परंपरा के खूप में चला आ हो प्रशंसा He रहे थे ओर 


अ राधेश्यामजी ने बताया कि आरंभ में 
i ऐसा प्रस्ताव आने पर मुझे बड़ा संकोच BE 
ail | छा था, कितु बाद में उस परिवार के को घाद में हजारोंलाखों रुपए व्यय 
हे मे जानने पर व उन से. मिलने पर .. हैं, उस व्यय का यदि एक प्रतिशत 
| होने च समाप्त हो गया. विवाह के लिए. व्यय करें तो समाज के pees. ie 
| १ दसा हा तरो के हमें अपने नगर  बारों को. कई लड़कियों ' E 
a aul ३) लिया था, उन्होंने अपने निकट के" सकती. हैं. कम से कम उन व्यक्तियों को | 
mae a में बुलाया या व तो ऐसी शादियों. A जरूर ALY Y 
me i को भो.बुलाने के लिए चाहिए जो हर वर्ष “तुलसी 
शह था, जिन में से हम = 'छ निकटतम बड़ी धूमधाम से हजारों रुपए 
विवाह से घर्म अधिक लगे या! 


खातिरदारी की थी ओर घर . 


E by Arya Samaj Foundation ennaiandeGan 
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हैयर रीमुवींग ( वाल सफा ) 


जिसस 


कोमल त्वचा के वाल साफ करने के लिए 
ne sae ee Lond 


यदि आप स्वादिष्ट व्यंजन 
बनाने में कुशल हैं और नए से 
नए व्यंजन शुद्ध घी या सरसों के. 
तेल में तयार कर सकती हैं तो इस 
प्रतियोगिता में भाग ले कर प्रथम 
पुरस्कार में 4 किलो सपन-घी या 
कविसा शुद्ध सरसों का तेल, द्वितीय 
में 2 किलो सपन या कविसा तथा 
तृतीय में feet सपन या कविसा 
प्राप्त कर सकती हैं. 

व्यंजन विधियां इस पते पर 
भेजे: 


केश काला 


बरालको प्राकृतिक : 
रगजेसा नकाळ्या ॥ | 

करने के लिए a es , 
AAJA सेल्जः कारपोरेशन, दिल्ली-६ 


देश मर में डीलरो की आवश्यकता है! 


डालमियां उद्योग, 
. कंज्यूमर सविस डिवीजन, 
7 ई | भंडेवालान एक्सटेशन, 
नई दिल्ली-55 


बाद में आइसक्रीम 
या चाकलेट ’ 

चंपक आइसक्रीम या. चाकलेट से बहुत सत्ता 
आर बहुत ग्रधिक गुणकारी है. ज्यादा मोगा हौ. 
खिलाकर बच्चे का स्वास्थ्य न बिगाडिए fg 
5 चंपक पढ़ने को दीजिए ग्रौर उस का दिम | | 
बढ़ाइए. उसे ज्यादा समझदार बनाईए- 


mg को मीठी 
सीख देने वाली पत्रिका 


ee Sey | आप ने जयप्रकाशजी के आंदोलन के बारे 
में नो लिखा है; वह बिलकुल सही है. 

जिस प्रकार किसी ऋषि या मुनि फो भयं- 
कर तपस्या के कारण इंव्र का “सहासन डोलने 
लगता था और वह उचितअनुचिते का ध्यान 
किए बगर, अपने हर हथकंड से उस की तपस्या 
को भंग करने की कोशिश करता था, उसी 
ने वे हि।। प्रकार ये सत्ता के भूखे कांग्रेसी मेता अपने अधि- 
बहक | कारों का दुरुपयोग कर के ओर सभी हथकडे 
| अपना कर जयप्रकाशजी के जनभिय आंदोलन को 
=) | कुचल वेन! चाहते हैं. उन्हें यह गवारा नहीं कि 
| जनता जागे ओर उन के रास्ते का रोड़ा बने. 
|| कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि जनता हमेद्या सोती 
| रहे और वे बिना किसी अवरोध के अपनी कुर- 
al) तियो से चिपके रहें. 

आप को बहुतबहुत धन्यवाद फि आप 
| श्री जयप्रकाशजी के जनप्रिय आंदोलन को सही 
नजरिए से देखते हैं और उस की सही तसवीर 
पेश करते है --ह रवंशसिह, लखनऊ 


| 


A + 

| दिसंबर (द्वितोय) में 'सरित प्रवाह” के 
"| | अंतगंत आप ने भारत सरकार द्वारा नेपाल के 
| प्रति अपनाएं गए कड़े रुख पर आपत्ति प्रकट 
को है, जिसे पढ़ कर दुख हुआ. 
| भारत सरकार ने अगर नेपाल सरकार को 
|! जनवरी, 7975 से पेट्रोल देना बंद करने का 
| गोहित दे दिया है तो अनुचित कया किया है? 
| m सरकार देश की गरीब जनतां से उस की 
coe दक्स के रूप में वसुल कर के इन 
कई सालों से देती रही है और ये 'आश्नित' देश 


| 
| 


पर 


॥ जिस प्रकार नेपाल ने व ओं 
काया है. सिक्किम को घटना 
is भारत सरकार के नोटिस का ही असर है 


द्ल्लि आए. आशा है, भविष्य में इस 


इस कदस की सराहना,की 
--सुरेशकुमार, सिलीगुड़ी 


Eo ता e 
i पंजाब को wale) के “सरित प्रवाह' में 


i mai होगा. भारत और गांधी 
त हस्त प्राप्त कांग्रेस का यह कौन से नंबर 
को दोगा, यह पता नहीं. इस प्रगति की 
i से एक हट in पटेल और शास्त्री की 
र. सच्चे कदस आगे कहा जाएगा. पंजाब सर- 
R माने में देशभक्त कही जाएगी, ' 


्विसंबर ( iris "क दिते प्रक") Chennai and eGangotri 


देशों को सहायता के रूप में पिछले. 


| (तका बदला सदा इसी प्रकार चुकाते रहे हैं - 


नेपाल के प्रधान संत्री- श्री रिजाल समझौते . 


को पुनरावृत्ति नहीं होगी. | 
नदी के बारे में पढ़ा. यह पंजाब | 


-बन जाए तो क्या वे घर के कामों 


से उपावा।दारिएस हकक देगी ‘Gatukul kangad नी ; 


A SNe 
aA Y 


सव से ज्यादा dea देता है, वह सब से बड़ा |. 
देशभक्त होता है. ज्यादा आबकारी कर से | 
मानवता और समाज कल्याण को खरीदा जा | 
सकता है. ज्यादा धन मानवता से अच्छा है क्योंकि | 


E से खुशहाली आती है और मानवता से | 
नहीं. ; 


ज्यादा टॅक्स मिले तो खराब कामों के बढ़ने | 

से भी देश की ज्यादा चारित्रिक हानि न होगी. ete 
अतएव इस देश में जितने भी सिगरेट पीने वाले, | | 
| 


शराबगांजा पीने वाले, सिनेमा देखने वाले, || 


गायबकरी खानेकाटने व एक्सपोट करने वाले व | 
ऐशआराम करने वाले हैं, वे. वेश के महानतम ' | 
शुभचितक माने जाएंगे. इन चीजों के जरिए वे ” 
सब से बड़े धर्मभक्त भी बने रह सकते हैं. वे / 
सर्वाधिक राष्ट्रीय आय देते हैं. वे कालाबाजारियों, ' 
स्मगलरों और दो नंबर के रातोंरात अमीरों व) 
राजनीतिबाजों के समान टेक्स चोरी नहों ) 
करते हैं. ‘ 
पंजाब का तो पानी भी पवित्र है: यूरोप 
की तरह यहां यह adi कहा जाता कि 'पानी || 
प्रदुषित है, शराब पीजिए.” लेकिन अब पंजाबी 
शराब जामे जमजम हो होगी. पंजाब दूध ज्यादा 
दे या शराब, दोनों में कुछ भी नुकसान नहीं. 
पांच पानी का पखारा होने के बदले पंजाब अब 
सात नदी, सात पानी का पखारा हो जाएगा. 
सातवीं नदी होगी गोलियों की, T शराब की 


'बाद' खुद बहती है. es: 
नदी के ? igs --कृष्णजी प्रसाद्‌ गर्ग, गया 


+ seek N 

दिसंबर (द्वितीय) में प्रकाशित 'मुसलि 

समाज' (लेख: महरउद्दीन खान) पढ़ा. लेखक | 
मुसलिम होने पर सी यह नहीं समझ पाया | 

औरतों के लिए अलग मसजिद का i निर्माण क्यों 


जन्म देता है. यदि औरतों के लिए अलग 


बारबार वहां जा सकेगी! 


घाण पायी 
| Digitized by Arya Samaj Foundation esa ai rg eGangotri 


। है. शायद लेखक महोदय को यह नहीं मालूम 
। कि कुरबानी अपने लिए न हो कर गरीबों के 
लिए होती है. एक गरीब को कंबल दे कर 25- 
30 गरीबों का पेट न भरना कहां की अक्लमंदी 
है. फिर बकरे की खाल किसी अनाथाश्रम को 
ही दी जाती है. इसे बेच कर जो धन इकट्ठा हो, 
' उसे ag अपने किसी भी काम में ला सकता है. 
| लेखक ने लिखा है कि fega में बलिप्रथा 
| को घृणा, की दृष्टि से देखा जाता है. लेकिन 
उन्हें तो जानवर कया, बच्चों को बलि देते हुए 
देखा और सुना गया है 
तीसरे, लेखक महोदय को मुसलमान होते 
हुए भी यह मालूम नहीं कि इसलाम मूर्ति पुजा 
को आज्ञा कभी नहीं देता है. 
प्र रफत कमाल, लखनऊ 


७ पृष्ठ 30.9% जिन पंक्तियों की ओर आप ने 
संकेत किया है उस से लेखक का मंतव्य है कि 
इसलाम खुदा की इबादत को छोड़ कर मूर्ति 

। पुजा सहित अन्य किसी उपासना की इजाजत 
| नहीं देता. संपादक 
i + 

i दिसंबर (द्वितीय) में प्रकाशित 'मुसलिम 
O समाज' पसंद आया. मुसलिम समाज में धमं के 
। नाम पर हिंदुओं की अपेक्षा बहुत कम खचं होता 
।| ह. हिंदू समाज होली पर लाखों रुपए लकड़ी 
(|| पर ओर दीपावली पर करोड़ों रुपए पटाखों 


' समझते हैं, लेकिन कुछ जगह लोगों को जब 


को भट कर देता है. जहां एक तरफ farm 

(रेजगारी) की कसी हर समय लगी रहतो i 
वहां हिंदू लोग लाखों की चिल्लर नदियों कष 
भेंट कर देते हैं. इतना सारा पेसा अगर a 
के गरीब वर्ग के काम में लाया जाए तो भार | | eae 
को किसी देश के आगे हाथ न फंलाने ge रोर 
विदेशी लोगों को मौका ही न मिले कि वे भारत l 
को “भिखमंगा भारत' की संज्ञा दें. 


+ 
--धमूं वनजानी, wan oe 
+ 
नवंबर (प्रथम) में “डाल से बिछडे' धारा. st 
वाहिक उपन्यास में लेखक ने लिखा है कि राम | हीह 


ने दिल्ली पोलीटेकनीक से इलेक्ट्रिकल इंजी: र प्‌ 
निर्यारग को डिग्री प्राप्त की. मेरी समझ पें 
किसी भी पोलोटेकनीक से इंजीनियरिंग को 
डिग्री नहीं मिलती. पोलीटेकनीक से तो इंजी: 
निर्यारग में डिप्लोमा मिलता है, जिस का कोरं 
तीन वर्ष का होता हे. 

लेखक ने इंगलेंड में. रास का नाम रेमणे | 
लिखा है. वह अपने प्रार्यनापत्र भी रेमजे के ता 
से भेजता है.. राम के प्रार्थना पत्र में रेमजे नाप 
लिखने से वहां के लोग उसे इंगलंड का निवासी 


पता चलता है कि वह भारतीय है तो से 
नौकरी नहीं मिलती या मिलती हैं तो उस की 
शिक्षा के हिसाब से निम्न स्तर की. क्या राम 
की डिग्री भी रेमजे के नाम से थी? आर नहीँ 
तो वह रेमजे के नाम से प्रार्थनापत्र फंसे भेग 
सकता था? 
राम रीना के पास इवेत लोगों की तोपण | 

आलोचना करता है. लेकिन फिर नाम के वि! 
क्यों a लोगों की लहर में बह गया? न 

के Sly काफी रोचक है. उस में 5i 
भी बोरियत महसूस नहीं होती. इंगलेंड 
क नीति का वर्णन भारतीयों पर ae 

- आशा हे, भारतीय इस से कुछ 
करेंगे. : --धमेंद्रकुमार सक्सेना, तो 


+ ' 
दिसंबर (प्रथम) में 'बाल विवाह (त 
सुशोला अग्रवाल) में छोटी उमर में शा ane? 


बहुत से दोष बताए गए हैं, परंतु बालं विवार ie 

कुछ लाभ भी हैं : . बत | गई 

मेरे विचार में एक लाभ यह है रि”; Ti 

विवाह. से कम उमर की बहू अपती i, iy 

घनिष्ठ हो जाती है और नए परिवार के 28 | ण 

. आसानी से ढल कर उसे सुख देती है, ती । णः 

बड़ी उमर को बहू तृप्ति देने में असमर्थ at aH 

a बूसरा लाभ यह है कि छोटी उमर में i Ri 

के करियर के विषय में कुछ स्पष्ट नह. “३ hy . 
कि वह डाक्टर बनेगा या इंजीतियर a Aa 

पाप तका(ृष्यावम॥व्हेत है! "बिवाह संबध" 4 


ae 
~~ a ह. बड़ी उमर 
m | 2 $ ga की बात स्तंभ 
ERTU 


fa स्थानीय विवाह से लाभ है, वहां 


---चंद्रपाल- गुप्ता, झांसी 


जी हैं. 
eh L की छोटीछोटी .कमियां या भूलें 
| aai के माध्यम से एकदूसरे के पास 
| द नाती हैं. कभीकभी ये भयानक रूप ले 


' घर में छोटीछोटी बातों को ले कर 
हरी फा अपने. मां के घर चले जाना कई 
May पैदा कर देता है. 
कोई a! समधियो में अधिक आदरसत्कार व प्रेम 

हों एह पाता, क्योंकि दोनों अकसर मिलते 


6 दामाद की ag इज्जत नहीं होती, जो 


Eag 
निवासी |. * छोटेछोटे त्योहारों पर वर पक्ष के लोगों 
को वा | Naam ओर भेंट स्वरूप कुछ न. कुछ भेजना 
तोओ ||ह, 
उस ही | _ णहा तक निकट के किसी गांव या शहर 
| भन है, वहां तक में लेखक की बात.से 
ve पर स्थानीय विवाह से में पूरी तरह 
| ह्‌ oa र 
| वयक में सहायता की बात निराधार है 
a व्यापार में तो कोई भी रिइतेदार की 
के लिए | नहीं चाहता. व्यापार में यदि कोई रिइते- 
| ॥ कोई हेराफेरी करता है तो उस पर कोई 
शरवाई नहीं को जा सकती. इस दृष्टि से 
| "फे बक्ति अपने संबंधी की अपेक्षा किसी 
| भ afta को वेतन i 
RAS हर ere को बात, “es र 
पार गत कहने का भें 
हाण होता है. रिइतेदार को संकोच 
3 38 नहीं कहा जा सकता. 
पीतांबर ठाकवानी, आगरा 


Bere ce? 

be, n3 i प्रकाशित 'बड़ी' 
एम केशव) aga पसंद आई. 

Tng हो हे पढ़ी तो लगा, कहानी की 

A र्य स क्योंकि यह कहानी मुझ पर 

प TÌ ह लागू होतो है. में भी एम. ए. 
ओर £ पने भाईबहनों में में सब से 


ससुराल ताल में भो बड़ी बहू बन कर 
नहे ससर) तीन छोटे 
ह. में ने भो सांसससुर की 


panes OYE ation Chennai and eGangotri 


को प्रसन्न रखने की भरपूर . 
ae igs से, Pi Kangri Collecti id 
nk c Re uf Kangri Collection, Haridwar 


i a 


उपयोग 
आनंददायक है । 


Fi ESS a 


R è ११)” Wo | 
क्लिन का इस्तेमाल कर के आप समय के || 
साथ कदम मिला कर चलिए | महिलाओं की |, 
हर मास की तकलीफ के दिन अब बीती «| 
बात हो गए हैं। | | 
क्लिन अत्यंत मुलायम, शोषक और आराम-|| 
दायक है | और इसीलिए आप को महसूस || 
ही नहीं होगा कि आप sae 
सेनिटरी नेपकीन पहने हुए हैं । ९ ॥ 
यह एकमात्र सेनिटरी नेपकीन है hy 

जिस में मोइस्ट्रीफीब का उपयोग क 
और बड़ी मात्रा में विदेशों में भी | 
इस का निर्यात हुआ है । 


ja a UN 


इन्डस्ट्रीज 


(अमरनाथ) 

प्रा. लि.) 

३८७ o 
एम.व्ही. पी«रोड, 
वम्बई-४००००४ 


Fad- “रह 
मोरवी (गुजरात) || 


APEX K. HINDI 4/74 


Tees | | 2 f x Digitized by Arya Sarg j Foundation Ch spakan ç gri 'बिटेनवारि Ye 
रहते हैं कि त्याग में एक अक ates ह पिव सिक ब्रटेनवॉसियों 


| मेरी बड़ी ननद व देवर छोटीछोटी बातें भी मेरे 
॥ सासससुर से कह देते हैं. में ने कभी भी उलटा 
(sara नहीं दिया. कोई मुझ से कंसा भो 
| व्यवहार करे, उसे सह जाना मेरा स्वभाव बन 
गया है. 
` am संपादक महोदय हम से बड़ी बहू 


। होने अनुभव मागग? 
i g के कुछ x be — आशा अग्रवाल, लखनऊ 


© oas बहुओं के अनुभवों का स्वागत 
किया जाएगा. --संपादक ७ 
i अगस्त (द्वितीय) “74 से दिसंबर. (द्वितीय) 
| ४4 तक में प्रकाशित 'डाल से बिछड़' (धारा- 
` वाहिक उपन्यास : रमेश गुप्त) में ब्रिटेन में काले 
। अप्रवासियों की तथाकथित करुण स्थिति का जो 
"॥ चित्रण हे ag अतिश्योक्तिपूर्ण तथा अत्यंत 
' भ्रामक है. ; 
| में स्वयं अपने मातापिता के साथ 7960-62 
| भ दो वर्ष ब्रिटेन में रह चुका हूं और मेरे परि- 
/ चित कई भारतीय आजकल वहां रह रहे हैं, 
जिन से मेरा निरंतर संपर्क बना हुआ है. कुल 
| ला कर अपने अनुभवों के आधार पर में यह 
| छह सकता हूं कि ब्रिटेनवासी बहुत gaga ओर 


श एशियाइयों से वे उसी गरमजोशी से मिलते 


|| 
॥ ¦ जिस गरमजोशी से एक उत्तर भारतीय किसी 
i p भारतीय से मिलता है. 

लेखक महोदय ने भारतीयों के प्रति अंगरेजों 
ही घृणा का कदमकदम फर जो चित्रण किया 
बह सर्वथा भ्रामक है. पूरे दो वर्ष के प्रवास 
$ दौरान मुझे एक व्यक्षित भी ऐसा नहीं मिला 
स ने हम से मिलने में अनिच्छा या घणां 
शित को हो. 
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि या तो 
वास्तविक स्थिति से परिचित नहों है, या 


° 


प Fete, मदर बाजार, दिस्नी-6 
_ CC-0. In Public Domai 


“उपन्यास सन 7977 में लिखा गया था. ag 


| मलतसार प्रकृति के होते हैं ओऔर.भारतीयों , 
| 


कर सकता कि अपने देश में प्रथम दज 


` आक्षेप करना नहीं. मैं उन की .न्यायप्रियता, 


गुणों का कायल हूं, पर जहां राष्ट्रप्रेम / 


- Gitrakty} angri Collection, Haridwar 


के प्रति घृणा उत्पन्न करना चाहता है. नौकरियों 
में पक्षपात की बात कुछ हद तक सही है, पर 
सिफ ऊंचे पदों के लिए. आम तौर पर नोकरी 
देने में भेदभाव नहों बरता जाता. 

--मधुसूदन अग्रवाल, झांसो 


श्री रमेश गुप्त का उत्तर : 
'डाल से fags’ उपन्यास के कुछ पाठकों 
ने यह शंका व्यक्त की है कि क्या वास्तव में 
भारतीयों के, साथ ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय 
देशों मे ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि 
इस उपन्यास में वर्णित है? 
इस संबंध में मुझे यह कहना है कि ag 
ga 


काल्पनिक नहीं है, i970 में मेरे पश्चिमी देशों | te ब्रवा 
तथा विशेषतया ब्रिटेन प्रवास के दौरान प्रत्यक्ष | athe 
रूप में हुए अनुभवों पर आधारित है. a द 


इस उपन्यास में वणितं अधिकांश घटनाएं 
तथा चरित्र वास्तविक हैं. कुछ बातें इतिहास 
की चीज बन गई हैं. वया हमें 'स्किन हेड” आंदो- 
लन के बारे में नहीं पता? क्या इंडियन वाई. 
एम. सी. ए. में उस समय रहने वाले भारतीयों 


को (विशेष रूप से छात्रों को) यह हिदायत 22 व 
नहीं थी कि वे कदापि अकेले बाहर न निकले? |) सं 
क्या भारतीय छात्रों की इस गुट ने नृशंस हत्या |, थि 
नहीं की थी? क्या ब्रिटेन वासियों के मन. में इस | MA ge 
भारतीय जनसंख्या की वृद्धि पर चिता नहीं हैं? | 4 व 
इसी लिए तो एक बार ‘aa’ समाचारपत्र | पि, 

छपा था कि यदि इसी प्रकार सिखों की संख्या | Mh, जा 
बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन का | ता, नई 


प्रधान मंत्री अंगरेज नहीं, एक सिख होगा. परह 
चिता ही उस व्यवहार की जड़ में. है, जो मुझे 
देखने को मिला. 

कदाचित इस तथ्य से कोई इनकार नह 


नागरिकता की अपेक्षा दूसरे या तीसरे दर्ज की 
विदेशी नागरिकता का आत्मसम्मान में सामंजस्य 
नहीं हो सकता. हां, भौतिक सुखसुविधा 
पसे की चमकदमक तथा यौन सुख के og 
अवसरों के 'सेनसेशन' के बीच यह अलगाव 
भारतीय नहीं देख पातै हैं. eee 
इस उपन्यास का उद्देश्य ब्रिटेलवासियों १ 


सौम्यता, सज्जनता, समय की पाबंदी 


स्वाभिमान! की बात आती है, मैं समझता हंद | 
विदेशों में बसने वाले भारतीय “डाल से छ, कर 
गए हैं और चांदी की चमक ने उन्हें ऐसा ai 
feat है जो, वे 'देखने योग्य” बातों को भी | 


afee, | ae fe विज्ञापन 


वैवाहिक विज्ञापन 


| 
£ 
i 
| 
} 
‘ 
} 
j 


सो | i खत्री, एम. ए., एल 
वर्या, पंजाबी खत्री, एम. ए., एल, 
ल, त्यात 
मो हो दर चाहिए. बड़ा भाई कई वर्षो से 
में. | हक में है. पिता रिटायर्ड जुडीशियल अफसर. 
पौय | हः वि. ने. 3204, सरिता, नई दिल्ली-55 
कि | awm, श्रीवास्तव, ग्रेजुएशन करती, 
tam, लंबी, इकहरा बदन, सुंदर, सुशील, 
यह | प्ति परिवार, सिलाईकढ़ाई, गृहकाय॑ सें 
यह || कत्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. उत्तम, 
देशों | शाह. लिखें : वि. नं. 3205, सरिता, 


यक्ष | श्लो, | 
श वर्षीया, दिगंबर जेन, एम. ए. फाइनल, 


नाएं ane क लिए 
हास । सुंदर, कद 4-8', कन्या के लिए 
दो. | शोप सजातीय वर की आवश्यकता है. दहेज 
rg, | साधारण विवाह. लिखें : वि. नं. 3206, 


तयां. | नई दिल्ली-55. 

यत | 2 वर्षोगा, गौड़ ब्राह्मण, एस. ए., गौर- 

लें! | मी, संबा कद, कन्या हेतु कार्यरत वर 

त्या पर बिवाह मध्यम एवं ae. लिखें: 

इस | "3207, सरिता, नई दिल्ली-55. 

मे | tit nm, श्रीवास्तव, एस. एससी. 
। लेक्चरर कन्या हेतु सुयोग्य वर 


। नई दिल्लो-55. 
Seria, सिधी, परित्यकता, सं 

मुझे / निधी, परित्यकता, सुंदर, उच्च 

ते युवती हेतु सजातीय qaa 


ह | बर चाहिए, लिखे: लि हे ee 
si | मं fae Tt, लिखें : fa. नं. 3209, 
Ia 
a भर षया, य्‌. पी. खत्री, एम. ए. फाइ- 
र. व”. S छरहरी, . गोरी लड़की 
ह i ft लिखें : fa. नं. 
a १ दल्लो-55. 
re र अग्रवाल, 


` ने. 3277, सरिता, 


2 अग्रवाल, “इंटर, संदर, गोरी,- 
विधवा वर चाहिए. लिखें : 
नई दिल्ली-5:. . 


आकषक, घरेल्‌ कन्या 
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25 वषया, ग्रेजुएट, इ 


l al जाति, दहेज बंधन नहीं. वि. नं. 3208, . 


- दहेज नहीं. पूर्ण विवरण सहित लिखें : 


"छोड कर) डाक्टर, इंजी 


/ ईकहरा बदन, कद 5,” 
र्‍हकार्य में निपुण कन्या हेतु वर चाहिए. जाति. | 
बंधन नहीं. लिखें : वि. नं. 3274, सरिता, नई | 
दिल्ली-55. hi Bi 
20 वर्षीया बो. ए. (आनस) पास, rf Re 
वर्षोया, बी. ए. अध्ययनरत, संभ्रांत, प्रगति. 
शील, जा ag क्षत्रिय परिवार क॑ | 
कन्याओं के लिए वर चाहिए. सुंदर, सुिपूण| ' 
विवाह. लिखें : वि. नं. ३275, सरिता, नई 
दिल्ली-55. 2o 
79 वर्षोया, बीसा अग्रवाल, बी. एससी... 
बी. एड., सुंदर, गोरी, इकहरा बदन, me 
5-3. कन्या हेतु कार्यरत वर चाहिए. लिखें | | 
वि. नं. 3276, सरिता, नई दिल्ली-55. | 
_ 20 वर्षोया, जेन, एम. ए, अध्ययनरत | 
सुंदर, सुशील, गृहकायं में दक्ष, कद 5-73”. 
इकहुरा बदन, कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत वर'। 
चाहिए. इंजीनियर को प्राथमिकता. कन्या का! 
भाई उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी का अधिकारी। 
है. लिखें : fa. नं. 327, सरिता, नई 
दिल्लो-55. I 
25 वर्षीया, राजपूत, पोस्ट ग्रेजुएट, सुंदर, || 
कन्या हेतु इंजीनियर या अन्य उच्चपदाधिकारी' 
बर चाहिए. शादी. शीघ्र और अच्छी. जाति! 
बंधन नहीं. लिखें : वि. नं. 3238, सरिता, 
दिल्ली-55. Re Ne 
79 avian, अग्रवाल जैन, बी. ए. में अध्यः 
यनरत, सांवली, सुशील, कन्या हेतु अग्रवाल 
जैन, कार्यरत ही पत्रव्यवहार करें. दहेज नहीं. 
लिखें : वि. नं. 3279, सरिता, नई दिल्ली-55' 
22 वर्षीया, उत्तर प्रदेशीय, सोमवंशी | ऱ्य 
क्षत्रिय, एम. ए. तथा, 78 वर्षोया sc दोनो | ह 
स्वस्थ, गौरवर्ण, कद, 5-3”, गृहकार्यं में दक्ष, ý 
राजपत्रित अधिकारी की कन्याओं के लिए | ५) 


सजातीय, सुशिक्षित, आत्मनिर्भर वर चाहिए ge 
` 4 ERS 


3220 सरिता, नई दिल्ली-55. 

79 वर्षीया, राजपूत, उत्तर प्रदेशीय, क 
के लिए. सजातीय कार्यरत वर चाहिए. लिखें; 
वि. नं. 3227, सरिता, नई दिल्‍ली-55- | 

लगभग 22 वर्षीया, अग्रवाल (गग) 
एससी., बी. BY एम. ए. (फाइनल 
विद्यार्थी, गृहकार्य में निपुण, गेहुआ रंगं 
ऊंचाई 750 सें. मी., कन्या प ( 


मिलिटरी या वर्ग एक के अन्य अधिक 
चाहिए. कन्या के पिता एडवोकेट, 


RR जिवे; (तिल 0329, Guri oI Bt (वि 3222) सरिता 


or ee by Arya Samaj Foundation Chenn 


26 वर्षोया, दिगंबर जैन, साधारण, .सम्सा- 
| नित परिवार, सुंदर, स्वस्थ, सुशील, गृहका में 
' अत्यंत निपुण, कद 5-2”, बेसिक दिक्षा प्राप्त 
` कन्या हेतु अग्रवाल या जन वर चाहिए. साधा- 
| रण शादी. लिखें: वि. नं. 3223, सरिता, 
"नई दिल्ली-55. 
| , 79 वर्षोया, राजपूत, बी. ए., सुंदर, कन्या 
` हेतु सजातीय, शिक्षित योग्य वर चाहिए: सेवा- 
| रते अथवा व्यवसायरत विशेषतः आमंत्रित. 
| |सविचरण लिखें : वि. नं. 3224, सरिता नई 
।  दिल्ली-55- 

{ 23 वर्षापा, बी. एससी ., एम. ए., अध्या- 
| 'पन कार्यरत, कद 5-6” तथा 22 वर्षीया, 
। एम. ए., कद 5-3”, पंजाबी, झिंगन ब्राह्मण, 
॥ सुंदर, सुशील, गृहकार्यं में दक्ष कन्याओं के लिए 
| सजातीय , वर चाहिए. मिलिटरी अफसर को 
| प्राथमिकता. कृपया दहेज इच्छुक पत्रव्यवहार न 
. फरे. प्रथम बार में पुण विवरण लिखें : वि. नं. 
, 3225, सरिता, नई दिल्ली-55. 
| 76 वर्षीया, बारहवीं, 279 वर्षोया, बी. 
"| ए., एलएल. बी. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत, पासी 
| जाति की सुंदर कन्याओं हेतु कार्यरत, सुयोग्य, 
6 दहेज विरोधी वर तथा 20 वर्षीय afew में 


५ 


“शण 


कल्टी णा 


ag चाहिए. सजातीय को प्राथमिकता. लिखें : 
के नं. 3226, सरिता, नई दिल्ली-55. 

हि 77 वर्षीया, पंजाबी अग्रवाल, मित्तल गोत्र, 
| इंटरमीडिएट, गौरवणं, सुंदर, सुशील, गृहकार्य 
| सें दक्ष, कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. 
लिखें : वि. नं. 3227, सरिता, नई दिल्लो-55. 
> 20 वर्षोया, सैनी, बी. ए. जूनियर में 
अध्ययनरत, कद 5-7”, सुंदर, गौरवण, गृहकार्यं 
वक्ष, मध्य प्रदेशीय, प्रतिष्ठित परिवार को 
में रहने वाली कन्या हेतु सजातीय वर 
ए. लिखें : वि. नं. 3228, सरिता, नई 
दिल्ली-55. | 

27 वर्षोया, मित्तल जैन, एम. एससी 
जक्स, बनस्थली शिक्षित, कद 5-3“, गृहकार्य 
सुंदर, कन्या हेतु वर एवं 23 वर्षोय, एम. 
५) स्वस्थ, सुंदर, कद 6' भाई हेतु लंबी, सुंदर 
च्या चाहिए. केवल दो ही भाईबहन, पिता का 
स्टोरेज, आइस Fact, राइस मिल. 
वि. नं. 3229, सरिता, नई दिल्लो-55. 
` 20 वर्षोया, वैद्य, एम. ए., सिलाईकढ़ाई 
डिप्लोमा, कव 5-7, सुंदर, गौरवर्ण, संपन्न, 
“परिवार की कन्या हेतु वर चाहिए. 
नं. 3256, सरिता, नई दिल्ली: 
वर्षीया, एम. i 


me 
. 


+ 


` लिखें: वि. नं. 3230, सरिता, नई दिल्ली-55, 


al. पास, निजी संपत्ति, व्यवसाय से 7००० रुपए | 


अध्ययनरत, सुंदर, नवयुवक हेतु शिक्षित,'सुंदर, ' 


_ हेतु गुणवती, घरेलू, घर्मपत्नी चाह | 


arana eGangotri D 
मासिक आय वाले युवक के लिए सजातीय वर. 


और वधू चाहिए. लिखें : वि. नं. 3263, सरिता, | हि qa 
नई दिल्ली-55. | 

22 वर्षोया, निगम, एम. एससी ., गौरवर्ष 
5-2” लंबी, कन्या के लिए योग्य वर चाहिए. 
पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि. नं. ३268, | 
सरिता, नई दिल्ली-55. 

25 aita, सनी, हायर सेकंडरी पढ़े, कद 
5'-9”, मध्य प्रदेशीय, संपन्न परिवार के, वंबई 
में सेवारत (वाषिक आय 5000 रुपए) युवक के 
लिए सुंदर, शिक्षित, सजातीय वध्‌ चाहिए. 


26 वर्षोय, राठौर, अधिकारी, कद 6', आय 
चार -अंकों वाले युवक हेतु सुंदर कन्या को 
आवश्यकता है. जाति बंधन नहीं. लिखें : वि. नं. 
3237, सरिता, नई दिल्ली-55. 

24 वर्षीय, साहू परिवार, एम. ए. एलएल. 
मासिक आय वाले, कद 5'-9”, स्मार्ट, नवयुवक | i 
हेतु सजातीय, अति सुंदर,” ग्रेजुएट, कन्या को 
आवश्यकता है. लिखें : fa. नं. 3232, सरिता, 
नई दिल्ली-55. 

24 वर्षीय, पंजाबी खत्री, व्यवसायी, चार 
अंकों में आय, स्वस्य, सुंदर, वर हेतु गृहकार्य 
में दक्ष, सुंदर,-सजातीय कन्या को प्राथमिकता 
अच्छी झादीं. प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें: | 
बि. नं. 3233, सरिता, नई दिल्ली-55- 

' 24 वर्षोय, जेन, व्यापारी, देहराई | 
निवासी, युवक हेतु अति सुंदर, कन्या चाहिए | 
मांग | तथा जाति बंधन नहीं. लिखें: वि. ने | 
3234, सरिता, नई दिल्ली-55. : 

25 aula, सिहल, ग्रेजुएट, कलकत्ता! 
दिल्ली में निजी व्यापार वाले, हरियाणा | 
सुंदर, युवक हेतु सुशिक्षित, सुंदर, गृहका | 
दक्ष, संपन्न परिवार को कन्या चाहिए. सि | 
fa. नं. 3235, सरिता, नई दिल्ली-55: ` x 

37 वर्षोय धनी, प्रतिष्ठित , परिवार ) | 
दहेज विरोधो, विधुर, (केवल पांच लइ) | 
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एडवोकेट विचारणीय. कोई बंधन नहीं. Te 
पूर्ण सुखसुविधा. लिखें: वि. नं. 3236) सर्द! | 
नई दिल्लो-55. > 

36 वर्षोय, .उपमन्यु कान्यकुन्ज ब्राहमण | 
अमरीका में diva. डी. कर,' वहीं 
रुपए मासिक पर सीनियर डायरेक्टर fat 
कुमार पतत्र के लिए सुंदर ay चाहिए 
वि. नं. 3237, सरिता, नई दिल्‍ली-55- . 
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p j ; a neat चाह Samal “शिरि ससी वकक लिए सुंदर, Since | ४) 


म बार में पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
pa सरिता, नई दिल्ली-55- 
लक्षाधिपति ब्राह्मण, 


वर्षीय, संभ्रांत, 
es कन्या चाहिए. 


गौरवर्ण, सुंदर, 


फैट को 
y दि, तं. 3239, 

वर्षाय, सरयूपारीय ब्राह्मण, सरकारी 
शो, वेतत 625 रुपए, ससंतान विधुर हेतु 

में कुशल कन्या चाहिए. दहेज नहीं. 
||; वि. नं. 3240, सरिता, नई दिल्ली-55. 
॥ वर्षो, अग्रवाल सिहल, उद्योगपति, 
|; परिवार के इंटर पास, अपने उद्योग में 
maa दक्ष, गोरे, कद 5-7,” इकहरा, 
i उत्तम भाय वाले युवक हेतु अतिसुंदर, 
||, संभ्रांत परिवार की कन्या चाहिए. 
गाति, दहेज बंधन नहीं. पूर्ण विवरण लिखें : 


, Ra Rat, सरिता, नई दिल्ली-55. 


| % वर्षीय, रस्तोगी, aaa, एम. ए., शास- 
|| ऐवारत, मासिक आय soo रुपए, युवक 

thy शिक्षित, गृहकायं में दक्ष, सजातीय वधू 
l ay : वि. नं. 3242, सरिता, नई 


| Se, रस्तोगी, dea, बी. काम, 


fe a 
हिदू विवाह पद्धति 


vt विवाह पद्धति शकल 
' बाजसनेयी शाखा के झूल 
र आधारित है और हिदू 
भधिनियम, 7956 को 
 पाराएं पूरी करतो है. 
|| १ पद्धति के अनु- 
|| पब हू संपन्न कराने के लिए 
है oy की आवश्यकता 
वधू के माता- 
भाग ले सकते 


| 


सरिता, नई दिल्ली-55. ` 


- केंद्रीय सेवा में इंस्पेक्टर, मासिक आय D i 


GC-0. In Public Domain. G 
i 


' वित्र 


(वेश्य परिवार को) ' कन्या चाहिए. लिखें: | 
वि. नं. 3243, सरिता, नई दिल्ली-55. FE 
_ 25 ada, सरयूपारीय, परित्यक्त, igen 
रग, कृषक संतान, केंद्रीय सेवारत, 600 रुपए || ; 
मासिक पाने वाले युवक की दुसरी शादी के | | 
लिए, सुंदर, सुशील, मुदुभाषिणी, ब्राह्मण लड़की “| | 
चाहिए. लिखे : वि. नं. 3244, सरिता, नई | | || 
दिल्ली-55. Ba 


par 
| | 


28 aula, श्रीवास्तव, निजी व्यवसाय, | 
मासिक आय 900 रुपए, युवक हेतु सुशील, , 
सुशिक्षित, सुंदर, कन्या चाहिए. दहेज बंधन || | 
नहीं. लिखें: वि. नं. 3245, सरिता, नई | 
दिल्ली-55. | 

३० वर्षीय, एडवोकेट, 7000 रुपए मासिक |, |. 
आय, कद 5-6” गेहुंआवर्ण, परिवार में कोई | | 


| 


नहीं, युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित, गौरवर्ण, इकहुरे- || 
बदन को, सद्गुण संपन्न, कुलीन, कन्या (77 से | ' 
22 वर्षोया) चाहिए. निःसंतान, विधवा, | 
परित्यकता या हरिजन कन्या भो ग्राह्य. गरीब || 
a स्वावलंबी को प्राथमिकता. दहेज व जाति. l 
बंधन नहीं. बिवाह आडंबर रहित, कोर्ट मेरिज | 
को प्राथमिकता. संपूर्ण विवरण प्रथम बार | 
लिखें : वि. नं. 3246, सरिता, नई दिल्‍ली-55. S$ 
29 वर्षीय, अनुसूचित जाति (जाटव) | 


रुपए, युवक हेतु सुंदर, ग्रेजुएट, संपन्न परिवार 
की कन्या चाहिए. जाति बंधन नहीं. लिखें: 
वि. नं. 3247, सरिता. नई दिल्ली-55. 

36 - वर्षीय, एम. T., गजेठेड अफसर, | 
goo रुपए "वेतन वाले, युवक हेतु सुंदर वधू, | । 
चाहिए. जातिप्रांत/दहेज/विधवा/बंधन नहीं. ' | 
लिखें : वि. नं. 3248, सरिता, नई दिल्ली-55: | | 

23 वर्षीय, राजपूत, आर्यवेद स्नातक, कृषि ` | 
आय 40,000 प्रति वर्ष तथां पृथक निजी आय ५ 
वाले, स्वस्थ तथा सुंदर, कद 5-6 , युवक हेतु | 
सुंदर, उच्च शिक्षा प्राप्त वधू चाहिए, मेडिकल | 
प्रशिक्षित को प्राथमिकता. प्रांतीयता तथा | 
जाति बंधन नहीं. पूर्ण विवरण सहित शीक्र | 
लिखें : वि. नं. 3249, सरिता, नई दिल्ली-55. 

25 वर्षाय, एम. ए., एलएल. बी., 650 
रुपए मासिक आय, युवक हेतु सुंदर वधू चाहिए 
संपूर्ण विवरण प्रथम बार लिखें: वि. नं. 3250) | 
सरिता, नई दिल्ली-55- : 

24 वर्षीय, गर्ग गोत्रीय, एम. बी. ए., ATT 
परिवार के, पारिवारिक व्यवसायरत, स्वस्थ, 
कद 5-77”, आकर्षक व्यक्तित्व वाले युवक हेतु 
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26 वर्षीय, जाट, स्नातक, आय 766 wae a हिति” att SRP AA | दहेज बंधन 


* मासिक, युवक हेतु जीवनसंगिनी चाहिए. जाति 
दहेज बंधन नहीं. लिखें : वि. नं. 3252, सरिता, 
नई दिल्ली-55. 

i 26 वर्षाय, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सीनियर 

| भेरीन इंजीनियर, .सासिक वेतन 7900 रुपए, 

> aad में कार्यरत, सर्वसपन्त, स्वस्थ, कद 5-8, 

युवक हेतु सजातीय, सुयोग्य, सुशिक्षित, सुंदर, 


| सरिता, नई दिल्ली-55. 

23 वर्षीय, गौड़ ब्राह्मण, सुंदर, (मंगली) 
युवक, आय 350 रुपए, के लिए सुंदर, गृहकार्य 
` से वक्ष, ay को आवश्यकता है. लिखें : वि. नं. 

` 3254, सरिता, नई दिल्लो-55. 
| 26 वर्षीय, क्रिश्‍चयन, नेवी में ड्राफ्टमेत, 
Ph 2300 रुपए आय वाले, बी. ए. में अध्ययनरत, 
| ` सुंदर, स्वस्थ, युवक के लिए बी. ए., बी. एड. 
या बी. एससी. पास गोरवर्ण व गृहका में दक्ष 


} PR IN आ आ ee ५“... 


me त ( 
f विज्ञापनदाताओं के लिए / 
7 


सरिता सें वैवाहिक, गोद व ( 
अन्य व्यक्तिगत विज्ञापनों की दर 
7 रुपए प्रति शब्द है और अंगरेजी 
$  / पाक्षिक करेवान में 5० पेसे प्रति 
है । / शब्द, यवि सरिता के साथसाथ वही 
|) विज्ञापन करेवान में भी प्रकाशित 
कराया जाए तो उस के लिए केवल 
30 पैसे प्रति seq अतिरिक्त देना 
होगा, यानी केवल 7 रुपए 3० पेसे 
प्रति शब्द. अगर वही विज्ञापन. 
सरिता, करेवान के साथ वूमंस इरा 
में भी प्रकाशित कराया जाए तो . 
सिर्फ 7.40 रुपए प्रति sea लगेंगे, 
मूल विज्ञापन के साथ “विज्ञा- 
पन न....सरिता, नई दिल्ली-55.' ` 
` 6 शब्दों. का मुल्य आवश्यक हे. 
विज्ञापनदाता के 'निजी पते व 
. फोटो सहित वाले विज्ञापन स्वीकार. 
- नहीं किए जाते. त 
विज्ञापन का शुल्क व विवरण 
' साफसाफ लिख कर इस पते पर 
¢ भेजिए. विज्ञापन विभाग, सरिता, ` 
/ नई दिल्ली-55. = 


> 
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सुशील, कन्या चाहिए. लिखें: वि. नं. 3253, . 
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लिखें : वि. नं. 3255, सरिता, नई दिल्ली ५; 
26 वर्षीय, क्षत्रिय (कुशवाहा), हाईत | 
निजी व्यापार में संलग्न, स्वस्थ एव संदर 
हेतु कन्या चाहिए. जाति बंधन नहीं. लिखें of 
नं. 3257, सरिता, नई दिल्ली-55; 
28 वर्षोय, हिंदी लेखक, मनोज्ञानि 
इंस्टीट्यूट में कार्यरत (700 प्रति माह) ह 
जीवनसाथी चाहिए. स्थानीय, आत्मप्रेरित/ सुः 
क्षित, युद्ध विधवा को प्राथमिकता, aif 
विकलांग मेडीको युवती भी विचारणीय, Ral * 
वि. नं. 3258, सरिता, नई दिल्ली-5. || 
29} वर्षोय, अग्रवाल (सिंघल), एए | ४ 
काम., बॅक अफसर, वेतन 7700 रुपए, satay) $ 
व्यावसायिक परिवार, स्वस्थ, स्मार्ट, विषुर हत 
संदर, सुशिक्षित, सजातीय, कन्या चाहिए. तिल! 
वि. नं. 3259, सरिता, नई दिल्ली-55, ` 
25 वर्षीय, माहेश्वरी, एम. काम एव 
मैनेजमेंट डिग्री, बॅक 'अफसर, . मासिक बा 
7400 रुपए, कद 5'-33” ग्रेजुएट, सुंदर, मुशीत 
एवं कुलीन परिवार की सजातीय वधू चाहिए 
दहेज: बंधन नहीं. पूर्ण विवरण लिखे: दि 
नं. 3260, सरिता, नई दिल्ली-55:. 
27 वर्षोया, वैष्णव ब्राह्मण, एम. 
कद 5-3”, प्रतिष्ठितप रिवार at गौर] |; 


पत्रव्यवहार आमंत्रित है: लिखें : 

सरिता, नई दिल्ली-55: ` ३ 
` ` 30 वर्षो, fag युवक,  न्यूयाक में 

डेंटल सर्जन, सुंदर, गौरवणं हेतु, गौरवण/ 

सुशिक्षित aa चाहिए. . जातिं, वहेज बंप 

लिखें : वि ने. 3735, सरिता, नई दिल्ली Si 

गोद विज्ञापनं ` 

राठौर परिवार के 2 मास के 

को गोद लेने के इच्छक; लिखें : वि. 


: श्रमिक माताओं के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना आसान! 
6 ये ३ सहायक साथी आपके साथ हों; तो हरदम नई-नई चीज़ें 
बनाने की चाह से आपका मन भूम उठेगा ! 


ब्राउन एन्ड पोल्सन 
वैरायटी 
कस्टड पाउडर 

६ मनमोहक स्वाद! >. _ 
फालूदा, खीर, रबडी... " ~~ 
और आपके परिवार BAKING, 
के मनपसन्द अनेक Et 
व्यंजन बनाने के NF ys 
लिए उत्तम! 


> वेकिंगप्राउडर | 
A SSS > A S केक, बिस्किट; THIS, 
अर शेट को सस्ता à BS ||. | xe गुनाब-जामुन क 
; और परतदार बनाता है! .. IN 6 as |. । . हल्का और फूला हुआ 


आटे के साथ अच्छी 


परप और ग्रेवी को गा बनात हे...थोडा-सा 
बनाता है और a NEES LS aa बेकिंग i ५ 
सा अधिक , और कितना 

"रश्मी बनाता हैं igs : सारा मज़ा |. 


न्य क 


म पदाथ, चीज़ बढ़िया बनाता हे; आप जो भी पकाएँ, सबको भाता है 

ST एन्ड पोल्सन भोर रेकास . 

कड, é श्रेणी के उत्कृष्ट उत्पादन. ०८ 9 
g gerne उपकरणों से बने हुए और अत्यन्त सावधानी से ne 


non शि =; pee ee sta 
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; DRS गई  तेजनाथ जार 
अत्ताथ बालक जसबीर बग्गा . 
परदा ` -अजीज अफसर राही 
फ्रंटियर सेल बांकेबिहारीलाल कपूर 
पीर पराई ` इंद्रा रानी ` 
जगराता या झगड़ाता--, लाज ठाकुर 
और भाव घट गए ,^ शिवकुमार दुबे 98|| 
इक जंगला सोने कमला सपोलिया ४407 
असर ज्योति . ४ - . कल्यांणीदेवी 47 
तोबा हक नसीरा शर्मा ५9... 
धारावाहिक उपन्यास o 
रंगहीन इंद्रधन्ष  . सावित्रीदेवी वर्मा, 

X लेख E 
भारत ओर सांप्रदायिकता . __ इंद्रचंद् शास्त्री 23 
जनता और पुलिस. = शंभू aT 

` r974 का हिंदी साहित्य ` सुदर्शन चोपडा ` | 

: फिलिस्तीन बनाम इसराइल. उग्रसेत गोस्वामी ' ` 

` साड्या `. आशाराततीः : 

“मायके जा रही हैं? विजयालक्ष्मी | 
आप के fare या 
इसरों के दुख में का og NT 
कोस्टा ब्रावा पुष्पा . ओझा 23 

-तुलसो का विंद्रोह -: लक्ष्मीनारायण शर्मा, एप 


तड़पने की रात o ARSIS 
_ मौसम.को याद नहीं... इंदिरा परमार Br 
लाल सियार मोहन le 
सरित प्रवाह 


देशप्रदेश की भाषा 58 बच्चों 
ये पत्नियां ' 704 पाठकों के 


Eo] and eGangotr! 


qm ते कै 
zi घुला हैं 


+ सबसे सफ़ेद! प 
| V A 


NO 


_ 


५११५१२१७७१ 


सुपर Th में आलीशान सेफ़ाई | 
की शक्ति हे. यह छिपी मैल को भी 
निकाल बाहर करता है और 

` आपके कपड़े इतने सफ़ेद धोता 
है कि लोग देखते रह जांय, 

` तभी तो यह भारत का सबसे 
अधिक लोकप्रिय धुलाई का . 
पाउडर हैं-- सुपर ah! 


हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन ' 


. 26-06. Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 
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a a 
| TER आधुनिक फैशन की शर्टिंग में = 


मनमोहक fe 
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५ ` पद्मिनी. कपिला व रमण AT. 


Waa 
wA > 


अटूट आत्म विश्वास । 


रा 


3 एलं शे. बीबिंग crag माट लिमिटेड, बस्ब ४०० ०७९. z ee झी fier eesti प्राइवेट लिमिटेंड, बस्बई ०७ osa | 


: पहलीबार सुनहरा अवसर ! 
a बेशक, Flory की ओर से । ; 


| 3महीनों में अपनी 


सिलाई मशीन 
का दाम चुकाडये 


पर लिस्ठ-प्राइस से एक पैसा भी ज़्यादा न दीजिये ! 


श्र ¢ 
१. Por ४ “सोचिये, bee! 
RA d > र ¥ बचत कर लुंगी!" 


आगर आप तीन महीनों में दाम 
चुकायें तो खुद ही देखिये कितनी 


कतना rai” L अद्भुत |” 


गर अब आपको किस्तॉ में 
fre की सुविधा देते हैं | बिना 


लिस्ट-प्राइस से ज़रा मी ज्यादा 
नहीं देना है। आपको आश्‍चर्य 
होगा कि कितनी जल्दी आप 
मशीन की कीमत मर बचत कर 
लेती हैं। फिर उसके बाद तो 
बचत ही बचत है | ý 


“अच्छा अवसर, 
रहे न हरदम ! 

« सचमृच | ऐसा अनोस्ा प्रस्ताव, 
सिंगर कम समय तक ही एख! 


4 C5 > पैसा भी 

° | ज्यादा नहीं |” = 

॥मान्यतया.किस्तो की छरीद मैं 
ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? _ 
3 सल में आपको यह सुविधा... 

मैं कंपनी जितना सर्च वहन. 
री है, इस, उतना ही अतिरिक्त माग्यशाली लोगों में आप भी 
शामिल हो जाश्ये | अपने पा 
की सिंगर की दुकान या विक्रेता. 
से मिलिये 


'को बिल नहीं आता |) सभी जानते र 
i; > i सारी दुनिया को हमने सिलाई सिखाई है। 


सिंगर 


सिंगर सोंग मरीन कंपनी २०७, दी, एन, रेड, WHE ४०९ ००१ 


” बचत कर लेती हैं। आपको. ,, 


पार्येगे । इसलिए जल्दी कीजिये, . 
इसका फ़ायदा उठाने वालैः „ । 


EAA NRE Sr Saa 


भारत में पहली बार || 


# ताज़ा ओर अच्छा दह 
* अधिक पौष्टिक ` 

k आरोग्य ` 

* कम खर्चीला : 

* Ges और हल्का 


a 


x © Mail Order Seios Pot Lal, )॥ Mathew Band, be) 
सख्ती के साथ नियंत्रित करता है । इसलिए वद आएडो सान डी भे 
DEE याया 
सामना करके, ये बिना ox भौर र! 
इरी तयर केता ह S 

owt mn -मैटिर बहुत दी रुम लर्राला है! या १६ वाट क 
स्थ से भी रुम. विजनी. ay करता हैं। इसके बनाने में, 
*. न हटने राजे, न नष्ट शोते बाले (दा इस्तेमाल किले गये है। 
अगर आप सहीने सप्ताह रगातार चालू दी रखते 
n दो. तब मी कई- ओ: मेटिक में किंचित मात्र सी geo के 
बनाने .चिन्द नहीं feet * SR 
२ बिना जोखिम १० दिन की मुफ्त आज़माएश के. 
लिए कई- ओं: मेटिक मशीन को घर ले आशय; - 


ज 
EE 


i745 


ए मैं ७९(अतिरिक्त ९, ढाक ब्यय a it 
B लग) कुल रकम र. ८४ येक/रेक HE 
* ह ऐोस्टन. arte संजध कर रहा हूँ। 
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चेचक 

की सूचना दीजिए 

ane प्रापको किसी ऐसे श्रादमी का पता हो 
जिसे gare के साथ दाने निकले हों श्रोर 


चेचक होने का सन्देह हो तो उसकी सूचना ' 
फोरन इन्हें दीजिएं। 5. : 


समीप के स्वास्थ्य. केन्द्र/उप-केन्द्र/टीका 
लगाने श्रौर जन्म की सूचना दर्ज करने त. 

` ` का केन्द्र/नगरपालिका' स्वास्थ्य कार्यालय 
जिला स्वास्थ्य. कार्यालय। `. 


ANT यह कस सचमुच चेचक का साबित EAT 
ate किसी अन्य arent ने यह सूच it पहले 
| ही नहीं दी है तो आपको ए ; 

` ` पुरस्कार दिया जाएगा । 


— z 
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वो दो जो मेरी साँसों में बसा करते हे. 


` एक तुम... 


“ग्रीन से प्यार है क्योंकि... : 

` क्लोरोफ्िलयुत्त बिनाका गरीन में 

“पाये जाने वाले प्राकृतिक गंधनाराके 
से मेरी ससा में फूल खिल जाते. 


। साथ गजरे वह सुनहर क्षण... वह 
` AE महका सां मेरी ATT का 
सधुबन ४ ... ...' 


सच, बिनाका ग्रीन की निर्सल 
ताज़गी,में बसी मेरी ससे 
'मेरी हर साँस में समाए तुम! मुझे 
तुमसे प्यार हे... मुझे बिनाका: 


आह ! वह बहार... तुम्हारे 


ER थे यँ बस में नहीं आएँगे 
कुछ कस्टर्ड का 

करिश्मा दिखाइए 

सबके सब लंलचाएंगे. 


Cae Sa ee A 


ya-Sameay-euadatonChennal and eGandou i f 


बच्चे दूध पीते हुए अनखनाते हैं । कोई बात नहीं | उन्हें 
स्वादिष्ट और पौष्टिक aed पुडिंग दीजिए, भजे से 
GRA, प्लेट तक चाट जाएँगे | रही बनाने को बात, सो 
वो बहुत ही आसान है ९ ४ छोटे चम्मच भर ब्राउन एण्ड 
.पोल्सन कस्टहे पाउडर, ३ छोटे चम्मच भर शक्कर और 
थोड़ा-सा ठंडा दूध । तीनों को मिलाकर क्रीम जेसा बना 
लीजिए । अब १ प्याला भर दूध गर्म कीजिए और उसमें 
क्रीम जेसे घोल को डाल दीजिए और उबलने तक चलाते 
रहिए । फ़िर किसी चिकने किए हुए बर्तन में उडेल 

लीजिए । कुछ देर ठंडा होने दीजिए ताकि जमजाए, बस ! 

है न हर दिन बच्चों को दूध देने का ये MAAR तरीक़ा। 


ea) x 


तों फे सलाद को Fee से सजाइए, केक पर कस्टर्ड लगाइए 
xe और भी . स्वादिष्ट बनाइए । जेली के ऊपर कस्टडं 
afte फिर देखिए । जी करेगा खाते हदी जाइए । शस तरह, 
श मसह बनाने के लिए: १३ छोटे चम्मच भर ब्राउन एण्ड 
पोत्सने REE पाउडर, ३ छोटे चम्मच भर शक्कर और 


एक ओर तरीक़ा :. अंगर आप घर में आइसक्रीम, फालुदा खोर या 
रबड़ी बनाये तो दूध को गाढ़ा करने के लिए ब्राउन एण्ड पोल्सन 
eee पाउडर भी मिला लीजिए | आप खुद ही महसूस 
हर चीज़ का स्वाद “दुगना हो गया! इसके लिए व रायटी कस्ट 
पाउडर इस्तेमाल कीजिए : वॅनीला, ओरिन्ज,. बनाना, सट्रॉबरी, | 

, *लॅमन और रास्पबरी,:६ फलों के स्वाद वाला HEE पाउडर | 


~ & Polson: 
Custard. 


S ER, 


बढ़िया पदार्थों, और सावधानी से 
तैयार किया गया आउन एण्ड पोल्सन 
'कस्टडे पाउडर बहुत ही बढ़िया कस्टडे - 


OBM/3887 Hin. 


ढएठद्वाव॒गा 
RAASIBIDMIO0I4A HIN 


अकल्पित धनलाभ! 
खर्च की रकम घर में देने से पहले ही आय में से थोड़ी थोड़ी 

रकम बचाते रहिए। इस तरह निरन्तर रकम में बढ़ोतरी और उस पर 
॥ बढ़ता हुआ ब्याज - यही तो है अकल्पित धनलाभ] 

आकर्षक बचत योजना, वैंक ऑफ़ इन्डिया की विशेषता है। 

हमारे मासिक आय सर्टीफिकेट्स व रिकरिंग डिपाजिट की 

संयुक्त योजना पर १७% सालाना से भी अधिक -ब्याज मिलता है । 


॥ अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी पास की ma में धारि 


बिक ऑफ़ इन्डिया 
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red और निपल्स 
हर बच्चे की पसंद के लिए पएप-सी 
फ़ीडस ८ आकारों में मिलते हैं। 
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Ghennaiand eGanga 5 
आज मै फ़ाइनल इन्टरब्यू 
, दूँ. तो केसे ! 

सर बुरी तरह दुख रहा है। 


मेरी मानो तो 
एनासिन art कि 


जल्द आराम पाने के लिए 
तेज असर और वासना: 


तेज़ अंसर-एनासिन में वह दर्द -निवारक दवा ज्यादा है, जिस की दुनिया-मर के M | 
सिफ़ारिश करते हैं। इसी लिए एनासिन दर्द से जल्द आराम दिलाती 
विश्वसनीय-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का नपा तुला © 
है । इसी लिए एनासिन पर लाखों लोगों को पूरा भरोसा | E 


एनासिनः बदन के द, दांग के की Fas 
जल्द आराम arhi हे I T N 


ie 
पे क 
णे 


तैज़ असर और तविकनवसनी2 | 


एनासिन |. 


भारत की aa से लोकप्रिय दद -निव्वारट? 


Regd, User of TM Geoffrey Manners & Co., kd 
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RVR पा में )। डड़ानें Tae 
sq atk के लिए सप्ताह में ७ et 
p n i से पहले की हो तरह उड़ाने भरने सप्ताह में हर रोज ७४७ बिमान की उड़ान-- TAW तबा 
n CULATA के लिए, ४ बार hawt के यूरोप होते हुए, और हमारे एकसडर्शन केयर के वाता 
तबा ५ बार पेरिस के लिए ओर एक बार करवे पर किसी मी जगह जाकर वापस लौटने का किराया 


ह, (गो ७७ विमानी को उड़ाने भी हो गई ; 
e शुरू दो ग रकतरक्त किराये से भी कम पढ़ता है. 
“ehh cae हिर तषा एक-एक बार : Rr 


इसके अलाबा हर सप्ताह! 
२उड़ने `. ` ˆ 
पूर्वी अफ्रीका के लिए 
१० उड़ाने Ugg NE 
दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ' 
Ea / . ६ 
जापान के लिए 
:.२ उड़ानें. ` .` `` 
`` 'मॉरिश्षस के लिए 
"२ उड़ानें . ga 


ऑस्ट्रेलिया के लिए ' 
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NOW 
a unique gift For 
your children 


| ; | A colourful, captivating, monthly magazine in. | 
ie English from the publishers of | 


CARAVAN & WOMAN'S ERA 


Delhi Press, ‘the publishers of famous and’ fast selling 
Hindi and English magazines, now bring a new magazine | a 
in English for your young children. A magazine that 
is modern, colourful and beautifully.printed. No longer 
dependence on foreign comics that teach your children | 


violence- ‘and mischief in the name ‘of adventure and 
entertainment $ SN 


CHAMPAK ° on ‘one. hand rejects the ‘comic for 
mula and on ‘the other hand, liberates young-minds from 
the cocktail of mythological. and tragic tales’ of horoi 
romance and magic. CHAMPAK is the modem 
magazine for children of jet age which teaches them 
values’ of ‘honesty, hardwork friendship and bravely 


_ CHAMPAK is also the key to knowledge for yo 
a 


children as, it brings to them the latest information 
Keeps them. ahead of others. ° 


Buy CHAMPAK for your. children: today. 


One Copy Re 4 only 
One Year Rs 40 only 


~ Available from your nearest 
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भिर्फ हेतो शेम्पूओ में ही वह पूर्णमप से eiga wang _ 
जो आपके बानो कीं देखरेटव करता हे-चाहे वे जिस प्रकार के ही || 


हेलो कॉस्मेटिक शैम्पू: हेलो एग शैम्पू हेलो लेमन फ्रेश शैम्पू: 


हेलो 


। aaa HU 
इस्तेमाल कीजिये और देखिये, आपके बालों को स्वस्थ, आपके बालों को साफ़ करके थोड़ा सा ही लगाने e 


इसके खास संतुलित फामूले से आकर्षक व लचीले रखने उनमें स्वाभाविक चमक 
आपके गाल कितने रेशमी, ' वाला, एग? प्रोटीन से भर देता है। . 
कितने मुलायम हो जाते ei भरपूर पौष्टिक मूला! : 


जाग निकलता है जो भा | म 
बालों को मुलावम गौर हा 
संवारने योग्य बनाता ९ || 


fil 


ऐसे ही : 


y 
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m देश के नेता शेख मुजीबुरंहमानं 
बंगला देश से संसंदीय प्रणाली 


गए ह. . 
शीला कर गोख मुजीबूरंहमान 
anc "गह बनाने की सारी .. 


any पहले भारत को स 


गात करने के बाद शो सा 3 


‘Ne स. की alas बातें 
k fe तके तुरंत बाद a. 

खराब होनी शुरू _ 
५ किस्तातियों- के बंगला | 


Í ; थे | जे 


oundation Chennai aneieeetng fizz ) 7975 
Sorcerers 


ARa प्रवाह | | 


| a 


४-५ क> २-७ ७-७ | 
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उठा कर दो आंसु बहा दिया करते थे. 

इसलिए कोई आश्‍चर्य नहीं कि शेख 
साहब को गही हिलने लगी. लोगों को 
अधिक काम करने को प्रोत्साहित करते 
तथा देश की प्रगति के मार्ग eet की | 
अपेक्षा शेख साहब ने सत्ता से चिपके | 
रहना जरूरी समझा और इसी लिए ” 
उन्होंने तानाशाही. को चुना. d 

वसे शेख साहब ने इसे दूसरी क्रांति, 
की संज्ञा दी है, पर इस से होने वाला: N 
कुछ नहीं है. शेल साहब बंगला देश के 
सर्वप्रिय नेता थे. लोग उन की बात स्वतः 
ही. मानते थे. विरोधी दल हर कोशिश 
के. बावजूद देश की जनता के दसवें हिस्से 
को भी प्रभावित नहीं कर पाए थे. वह 


\ 


x z DE es 


Ee 


पर ही लागू होती है. . जड 
अच्छा होता कि शेख मुजीबुरहमान 
वेश के दूसरे लोगों को. प्रशासन चलाने 
` ` का मौका देते. एक बार तानाशाही लागू 
| होने पर केवल खूनखराबे के बाद ही 
' लोकतंत्र आ पाएगा. तब तक बंगला देश 
के लोगों की हालत वैसी ही बनी रहेगी 
` जैसी कि पश्चिमी पाकिस्तानियों के अधीन 
! रहने पर थी. 
i 
श्रीः इंदिरा गांधी को अपनी बंगला 


Hs aa नीति पर बहुत गवं है. बंगला 
| देश को स्वतंत्रता को अपनी एक बड़ी 


उपलब्धि मानती हैं. परंतु वास्तविकता , 


यह है कि बंगला देवा संबंधी सारी योज- 

; ताएं और नीतियां नितांत असफल रही हैं. 

AA o बंगला देश की. स्वतंत्रता से यह आशा 
की जा रही थी कि उस के और भारत 

के संबंध बड़े भाईचारे के, मधर होंगे. 

/आनेजाने या व्यापार में कोई किसी किस्म 


वीसा, न आयातनिर्यात लाइसेंस तथा न 
परमिट का झगड़ा. यह भी आशा थी कि 
बंगला देश के स्वतंत्र होने से हमारी पूर्वो 
सीमा निरापद हो जाएगी. इसी कारण 


णार्थियों को पनाह दी, लड़ाई लडी और 
9०,००० हजार पाकिस्तानी युद्धबंदियों को 


पासपोर्ट व वीसा की व्यवस्था तो पहले 
हो से बन गई थी, अब बंगला देश के 
वासियों को भारत आने के लिए मुद्रा भी 
नहीं मिलेगी. व्यापार पर भो प्रतिबंध 


Mere ed Samaj Faun भक 
| इंदिरा और शेख मुजीबुरहमान तीनों चीन से Mat भीरि कर दी है 


की बाधा नहीं होगी--न पासपोर्ट, न. 


भारत ने बंगला देश के एक करोड़ शर- . 


साल भर अपने यहां रखा. इस:सब पर: 
कम से HA 2000 करोड़ रुपए अवश्य खंच ' 


हुए SE s 
` प्र अब कया हाल है? दोनों के बीच 
गए हैं और श्री भावे की सर्वोदय 


| लग गए हैं और व्यापार की game 

|. भारतीय रुपया या बंगला देश का टका. . गया 
| होने के, डालर या. पाउंड होगी. और असफल 
, जहां तक सीमा सुरक्षा का सवाल है, वह 

बंगला देश ते अपनो फौज और नोसेता . 
बताने का काम प्रारंभ कर दिया है और हैं. * 
00% In Public Domain: Gurukul Kan 


से अच्छे संबंध बनाएं रखने को परव 
करने वाले राजनीतिबाज भो धीरेधीरे। 
प्रशासन में से निकाले जा रहे हैं. 
लोकतांत्रिक बंगला देश से तो भार 
से मंत्री की आशा हो सकती थी, पर ज़ 
तानाशाही हो जाए तो वह तानाशाह को 
मर्जी पर निर्भर करेगी. यदि शेख, aT 
की तानाशाही ने जनता पर जुल्म हाए 
तो उस को जिस्मेदारी जनता भारत सरः 
कार पर ही डालेगी, जिस ने शेख 'को।| 
वहां का शासक बनवाया. | 


+ 


यश. पहली जनवरी से श्री विनोबा 
भावे ने मौन धारण कर रखा है, पर || 
रेडियो व टेलीविजन पर और समाचार ॥ 
पत्रों सें उन के वक्‍तव्य : पहले से कुष्ठ ॥ हे गो 
ज्यादा ही सुनाई पड़ रहे हैं. ऐसा लाता |) हार: 
है कि श्रीमतो इंदिरा गांधी ने श्री जय ग 
प्रकाश नारायण की लोकप्रियता कामुक ग 

बला करने के लिए श्री विनोबा भावे वो गा कां 
चुना है... RR 
डे oe गांधी की यह पुरानी तकतीर का पोच 
है. उन के अपने ही. दल में जब भी क। |) कोई 
व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है | बते 
बह va के मुकाबले किसी अन्य | 
बढ़ावा देने लगती हैं. . दोनों व्यक्ति एई 


श्री भावे के पास दोरे अब जरां ang {ts 


कर्ताओं के नाम राजनीतिक प्रपंच 
पड़ने को अपोले भी अधिक हो 
बसे इस से कोई फरक त. पड़ेगा 


भार ही RDH R देश और सर्वो- 
| (नो के लिए संतोष की हो 
a हि उन्होने एक. वर्ष का मोन 
n ह्या है. यदि वह बोल रहे होते 
jen नहीं किस हद तक जाते! 
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Lb के लोक सभा उपचुनाव के 
female यह साफ हो गया है कि 
[ख 'को Lien लहर भब हिंद महासागर सें डूब 
Gh सि की भरमार और कंद्रीय तथा 
॥ के मंत्रियों के निरंतर दौरों के 
eae कांग्रसी उम्मीदवार हार गया. 
विनोबा | एही नहीँ, विरोधी उम्मीदवार को 
 है,पर | बार एक लाख, 73 हजार वोट प्राप्त 
माचारः 
से कुठ | है गोविददास को केवल एक लाख, 
7 लगता | इनार वोट प्राप्त हुए थे. 
भी ज) तभी संभव हो पाया. है, जब 
ग ब विरोधी दलों ने मिल कर चुनाव 
भावे को शरा... कांग्रस चुनाव जीतती ही तब है, 

alts शवरोधी दलों में आपस. में फूट हो. 
| तो है कि इस विरोधी, दलों में 


भी को | कोई जोतेग यो 
गले बे lagi, इसलिए क्यों न 


का faut 
बार 


RET ० प्रभातत5ठामिवे Fo 


Rafe कांग्रेस लहर के समय 7977 .. 


अनेक भाषाएं, धम और राज्य हैं, यह / 


"को दिया जाए... इस ': 


: लए नहीं बनाई जाती. Be, 
ee संविधान है अनुगार संसद के कातुनों को. 
एक हो उम्मीदवार: का... जाँचपरख करता होता है, चाहे वह कुछ 


. लोगों को अच्छा लगे या न लगे. 


upet A HR ge yer otri पाए. i 
+ है द ० 
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बबई हाई कोर्ट के एक जज ने कहा कि | | 
अदालतों को संसद के बहुमत के अनः | 
सार ही अपने निर्णय देने चाहिए. इस से | 
अदालतें आम जनता की इच्छाओं का | 
आदर कर सकेगी. ~ 
` ` जज महोदय का इञ्ारा संसद द्वारा | 
पास . किए गए अनेक कानूनों को सर्वोच्च | 
न्यायालय द्वारा असंबंधानिक घोषित करने ea ores 
की ओर था. लेकिन यदि जज महोदय. .॥ ' | 
को. बात मानी जाए तो इस का यह अथ || | 

होगा fH अदालतें संसद को ही सर्वोत्तम 
मान लें और संसद चाहे जेसा कानून पास | 
करे, उस पर आपत्ति न करें. ss | e 
__इंगलेंड जसे छोटे से एकभाषाई देश | 
में तो यह ठीक है, पर भारत में, जहां » 


faata बिलकुल. गलत है. उदाहरण के, 
( तौर पर, संविधान में अल्पसंख्यकों क्रो ý 
विशेष अधिकार दिए गए: हैं ताकि वहः १ 


ग जनता की इच्छा का 


ri:Collection, Haridwar 0 कक 


ae Se ` कम कराना चाहतो है. क्या ऐसा हुआ! 
। यह खेद की बात है कि वरिष्ठ 
ज्यूरिस्ट भी राजनीतिबाजों की तरह 
|. अदालतों की सीमा को नियंत्रित करने के 
| ` उपदेश देने लगे हैं. पहले ही सरकार ने 


१. - अदालतों को ऐसे जजों से भर दिया है . 


| ` जो उस की नीतियों. के अंधे , समर्थक हे. 
“यदि इस प्रकार की बातें की गईं तो 
` | अदालतों का दर्जा विधि मंत्रालय के 
| | दप्तर का ही रह जाएगा जहां सभी निर्णय 
"| सरकार के हितों को ध्यान में रस कर 
, ¦ (लिए जाते हैं. 
+ 


tee al" के शासकों ने अपने नए संविधान 
AS मे. मजदूरों को हड़ताल का अधि- 
|... कार दे कर साक्सं का यह सिद्धांत गलत 
| | साबित कर दिया हे कि सर्वहारा . ताना- 
शाही में वर्ग संघर्ष का नामोनिशान न 
होगा. 

ana का कहता था कि पंजीवादी 
समाज में ही वर्ग संघर्ष होता है क्योंकि 
पूंजीपतियों और मजदुरों के अलंगअलग 
परस्पर विरोधी हितों की रक्षा करने वाले 
वा बन जाते हैं. कम्युनिस्ट तानाशाही में 


f इसलिए वर्ग संघर्ष का सवाल ही पैदा 
' नहीं होता. इसी सिद्धांत के बल पर 


free देशों में लोकतंत्र होने का दावा 

करते हैं. उन के अनुसार जब वर्ग ही एक 

हे तो उस का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
` अलगअलग दलों की आवइयकता- हो 
“क्या है? ` | 


अधिकार (कम, से कम सिद्धांत रूप में) दे 
कर चीन के शासकों ने साबित कर दिया 
है कि सहारा तानाशाही में भी वर्ग 
संघर्ष हो सकता हे और हड़ताल, उस 
संघर्ष का एक रूप हैं. . ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenn 


केवल वर्ग हो एक होगा--मजदूरों का-- , 


“पुरस्कार ओर प्रलोभन दिए. जा ch 


कम्युनिस्ट एक पार्टी होने पर भी कम्यु- 


पर मजदूरों को हड़ताल करने का. 


चीन में हड़ताल हो सकेगी, यह तो : 
संदेहपू्ण है. जहां प्रेस, लाउडस्पीकर... 
"आदि प्रचार सामग्री शासकों के हाथ में. | 
» मजदूर हड़ताल के लिए कंसे संगठित. 


~- - CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri i 


ai and eGa otri > 
हो सकते हैं! उन क्रो हड़ताल अधिक ३ १ 
अधिक एक कारखाने तक ही सीमित इ | 
सकती है. अन्य क्षेत्रों के मजदूर कभी | 
जान भी न पाएंगे कि वहां हड़ताल i 
रही हे. ऐसी हड़ताल से क्या लाभ) 
लेकिन इस अधिकार को संविधाने 
मान्यता दे देने से यह अवश्य सिद्ध 
गया है कि चीन का मजदूर कम्यनि | A 
स्वर्ग में रहते हुए भी शासकों से ह | /* 
नहीं है और उसे समयसमय पर हड़तात 7 
करने पर उतारू होना पड़ता है और इप dl 
दबाव के कारण इस अधिकार का ate | | || 
धान में समावेश करना पडा है. ‘| 
+ \ 


सातप शासक प्रेस को हमेशा अपने 
दबाव में रखना चाहता है, जिससे । (६ 
कि. उसकी पोलपट्टी न खुले और जतता 
की आंखों के आगे एक AA बना रहे ह|| 


[+ 
BE 
i } 


क्यों? इसलिए. कि वे कोई ऐसी बात | 
लिखें जो शासकों के विरुद्ध जाती होः ॥१ ५ 
इस का ताजा, उदाहरण. है १4 
प्रदेश. वहाँ के मुख्य मंत्री ने घोष 
है कि पत्रकारों को प्रोत्साहित कसे 
लिए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे: १ 


i पावक ने प्रश्‍न पूछा हि।कि भारत 

१! अनेक mn जातिया आइ 
AV AMS सभी हिंदू बत। गई यहीं 

ma Emana उना धर्मों को है 

À विदिक परंपरा का विरोध किसा 

यत हु? fi मभ हिंदू धर्म के अंतरात है कित 

हा ar समन्वय नहीं कर पाए अब 
अपना शत्रु भागले 

बाति सी बात को ले कर An 


aM mt है 


॥ ह. इस का क्या कारण है? 
॥पहत्वका है ओर सूक्ष्म 


$ y 
निरीक्षण एवं तटस्थ पर्यालोचन की ' 
अपेक्षा रखता है 

प्रत्येक राष्ट्र अथवा जनसमुदाय में y 
अस्मिता. एवं प्रेरणा का एक स्रोत होता | 
है और वह उस पर आघात नहीं सहता. ' 


उदाहरण के रूप में यूरोपीय देशों में यह / ; 


अस्मिता राष्ट्र को ले कर पनपो हे 
विभिन्‍न दलों में संघर्ष चलते 'रहते हैं 
बलाचे के दिलों में छोंटाकशी भी होतो है, 
कतु जब विवेद काक्रमण अथवा किसी . 
अन्य रूप मे राष्ट GETS संकट आता 


[ फेस ब्रेमनस्य 


"gaita we | जातिगत 


C संकीर्यताओं के रे से 
निकल कर (हिंदू और 


, मसलसाक एक साथ मित्र 


कर देश की पति के लिए 


in Publ ic. Doma i n: 


* का मल है कर सकते! 


eae. 


है तो à सब एक ही? जाते है और acre 


प्रतिस्पर्धा छोड़ कर राष्ट्रहित को सर्वो- 
। ` ` . परि मानने लगते हैं: जब हिटलर को 
| तानाशाही के कारण इ गलंड पर संकट 
आया तो चुनाव में हार जाने पर भी 
alaa को सभी दलों ने मिल कर अपना 
नेता चन लिया और वह प्रधान मंत्र 
बन गया. उसी की कूटनीति ने जरमनी 
` | `| को रूस के साथ उलझा दिया. फलस्वरूप 
|  इंगलेड, जिसे हिटलर अपना सब से बड़ा 
a शत्रु मानता था, बचा रहा. 


क्षत्रियों का धर्म 


i, भारत में इस प्ररणा एवं अस्मिता 
' BT केंद्र धमं रहा है. मनीषियों ने जिस 
' ` | तत्व को सामाजिक स्वीकृति दिलोनी 

| ` चाही, उसी को धर्म का रूप.दे दिया. 

' ! बालक हारा विद्याध्ययन, विवाह, संता- 
~ नोत्पत्ति एवं परिवार का पालनपोषण, 
` सामाजिक कत्तव्य, राष्ट्र के प्रति निष्ठा 

१ आदि सभी बातों ते घर्म का रूप ले 

। लिया, जो गोतम, वसिष्ठ, आपस्तंब आदि 
धमंसुत्रो एवं मन्‌, याज्ञवल्क्य आदि स्म- 
तियों में मिलता हे. जब रणक्षेत्र में गुरु- 


का मन डांवाडोल होने लगा और बह 
सोचने लगा कि राज्य अथवा घनसंपत्ति 


भगवान ण ने न्याय की रक्षा क्षत्रिय 


सरि णकर वलिधा०भोर'ह गुरुजना च 


जनों एवं सगेसंबंधियों को देख कर अजुन: . करो.) 


के लिए उन्हें मारना अच्छा नहीं है. तो , 


का धर्म बता कर उसे युद्ध. के लिए बह निजी सार्थ को सर्वोपरि स्थात | 


स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गया | 
qatan जीवन एवं समाजव्यवस्था 


ही नहीं, राष्ट्रीयता की भावना वाति ` 
करने के लिए भी इसी का आश्रय लिए | cae संध. 


गया. इसी लिए 'सनीषियों ने. प्र सिद र 
नदियों, ` पतों, . अरण्यों, नगरियों एह | ह 
विद्याकंद्रों को तीर्थ का, रूप दे दिया 
फलस्वरूप यात्राएं होने लगीं, इभ 
aden, संक्रांति, कातिक पुणिमा, m 
पुणिमा, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण आदि अवः | 
सरों पर लाखों यान्नी इकट्ठे हो कर एक 
साथ किसी नदी अथवा जलाशय में 
डुबकी लगा कर इस विशाल भूखंड े 
प्रति अपनी निष्ठा .प्रकट करने सो. 
शय्या त्याग के समय प्रत्येक से अपेक्षा 
की गई कि निम्नलिखित इलोक पढ: | 
. "समुद्रवसने देवि पवंतस्तनमंडले। | 
facka ` नमस्तुभ्यं ` पादस 
क्षमस्व सें. d | E 
(भगवान विष्णु को पत्नी, हे धरती | विधान, 
माता, तुम्हें मेरा नमस्कार: समुद्र तुम्हा | यापक ब 
वस्त्र हैं और पर्वत. तुम्हारी छाती, पिता अ 
से छू रहा हॅ. मेरा यह अपप N x ‘ 
यह भी. एक सत्य हे. कि Se जो 
संगठन feat उच्च लक्ष्य को ले. शारविरोध 


अस्तित्व में आता है. शीघ्र ही उस. 


गौ ह प्र 


es य a 


वर्गविशेष का आधिपत्य हो जाता है 


जी पुण्य at एक नया संगठन अस्तित्व में 
त्य , क्रमशः उसे भी वर्गविज्ञेष 
पति का साधन 7 लेता है और 
| ac aad होने लगते हैं. जिस प्रकार 
तवार ग्राहकों को आकृष्ट करने : के 
तरहृतरह के प्रपंच रचते हैं, उसी 
हार agi भी सर्वसाधारण को प्रभावित 
बंध के लिए तरहतरह के आडंबर रचे 
agar उत में परस्पर प्रतिस्पर्धा 
| जञ पती है. गुर अथवा पुस्तक विशेष 
tata निष्ठा, स्वतंत्र चितन की निदा, 
qe देवी आधिपत्य आदि की बातें 
| ए प्रकार की हैं. ; 


` | वर्य स्वाथंपुति का साधन 


पढ़ें; ¦ RRC का मानव प्रकृति का पुजारी 
|. कितु यजुवद में हम देखते हैं कि 
पादस | स मय धाभिक जगत पर पु रोहित वर्ग 


natin हो गया और उस ने : 


हे धरती tiem, क्रियाकांड एवं दक्षिणा पर 
दर तुम्ह | सपक बल देना प्रारंभ किया: धर्म का 
ती, (| किता अथवा सामूहिक कत्त व्य के 


घ भा : x संबंध नहीं रहा. दुसरे के प्राण. 


aon 
(उस. ` 


em 


p 


उस की लिक्षा होसे $ Foundation Sepira fRA 


“दिया. ब्राह्मण परंपरा का लक्ष्य अम्यदय | 


„| उसे बेहोश करने, पागल बनाने, . 
अयो भो ती को वशा सें करने आदि! 
विरोधी कार्यों के लिए भी मंत्र बन 
पष. कार धर्म वर्गीय स्वार्थरपात ` | a 
विक्ृतियों को प्रोत्साहन. Se 
sm, कोई हाय ऊपर उठा कर A 


हई और aia, / ! 

जन, बोद्ध आदि परंपराएं' अस्तित्व में i 
आई. ब्राह्मण परंपरा का मुख्य बल कसं | 
अर्थात यज्ञ पर रहा हे और इन्होने तत्व- 
चितन, नेष्कर्म्य अथवा निवृत्ति पर बल 


अर्थात लौकिक उन्नति रहा है और इन्होंने 
संसार को बंधन बताया एवं उस से सदा 
के लिए छूटकारे को मुक्ति अथवा परम 
पुरुषार्थ. ` ; 
ब्राह्मण परंपरा पारिवारिक मर्या | 
दाओं एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को | 
अवश्य मानती है. इन्होंने नारी. एवं 
समस्त. पारिवारिक नातों को बंधन बता. 
कर उस से दूर भागने को कहा: धतोः 
पार्जेन एवं जीवन संघर्ष के प्रत्येक क्षेत्र Ei 
को हेय बताया: बताने की आवश्यकता । | 
नहीं कि ये बातें निरा आदर्शवाद यो. | 
मनुष्य उन्हें जीवन में नहीं उतार सका. ' 
समय बीतने पर इन परंपराओं पर / 


' भी उस वर्गविशेषः का आधिपत्य हो गया 
जो अपनेआप को त्यागी अथवा मुनि कहता 
- था. ब्राह्मणों ने जो. प्रतिष्ठा जाति के \ 


आधार -पर. प्रोप्त की थी, उसे उन्होंने y 
वेश के आधार पर प्राप्तं कर ली. इस का 
मुख्य कारण था ऐसे प्रदर्शन जिस से लोग | 
इन्हें सर्वसाधारण से परे देवी पुरुष सातते || | 


किसी; ते जटाएं रख लों और भगवे ' 


लिया. कोई ब्राल नोच कर निवसन घूमने | 


Fo ५ 5 iy 


सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, द 
से जी हानि होती है, a उस का. 
अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता हे. 


ollection, Haridwar 


[ | 
परमात्मा से बके रहो ही 
चारों ओर आग gam कर as गया, 
| कोई पेड की शाखा के साथ पर बांध 
oR उलटा लटक गया और नीचे धूनी 
सुलगा ली. भोली जनता इन्हें महात्मा 
अथवा MS पहुंचा हुआ संत समझ कर 
पैरों में सिर रगड़ने लगी, और धमं के 
क्षेत्र में एक नया प्रवाह चल पड़ा. इस 
प्रकार परस्पर ,विरोधी वर्गों ने घमं संस्था 
को स्वार्थपुति का साधन बना लिया. इस 
; का मुख्य कारण सिद्धांत अथवा aaa- 
| संबंधी. मतभेद न रह कर वर्गाय स्वार्थ 
50 'रहाहै. 
करनी भौर कथनी में अंतर 


एक ओर इतने ऊंचे आदर्श जो 

जीवन में नहीं उतर सकते, दूसरी ओर 
दनंदिन/व्यवहार, उन के सवंथा विपरीत 
धर्मसंस्था का मुख्य अभिशाप है. उदाहरण 

के रूप में वेदांत अभेद पर बल देता है. 

` उस का कथन है कि मनुष्य को जड़ एवं 
| चेतन समस्त विशव में किसी एक ही 
महासत्ता का दर्शन करना चाहिए. जब 
तक दूसरा भय बना रहेगा--द्वितीयाद 
वे भयम्‌. कितु सार्वजनिक सभाओं में 
वेदांत के गीत गाने वाले आपस में झगड़ 
रहे हैं. सिर मुंडाने वाला जटाधारी को 
आंखें तरेर कर देखता है ओर जटाधारी 
सिर मुंडाने वाले को. संन्यासी, उदासी 
आदि परंपराएं एकदूसरे को अपना TA 
मानती हैं. 
जेन परंपरा का आदर्श है वीतरागता 
अर्थात wes से ऊपर “उठता. वहां 
| सित्ती में सव्व भूएसु--मेरी सब प्राणियों: 
! से मित्रता हे--को घोषणा प्रतिदिन की 
जाती है, कितु यहां भी विभिन्न संप्रदाय 
| आपस में लड़ रहे हैं. जैन धम आदर्श को 
> दृष्टि से mama एवं लगवेषम्म को 
* कोई महत्त्व नहीं देता. भगवान महावीर 
ने इन का विरोध किया था. उन के संघ 


ने मोक्ष प्राप्त frat, | 
.. अध्ययन करने पर पता चलता है 


कोई अपने R aign टॅब हसति otg 


- बहिष्कार प्रारंभ किया- 


में हरिकेशी आदि बहुत से मुनि जन्मना . 
| चंडाल थे. चंदन बाला . भादि महिलाओं | 
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संतान थे. उन की माता देवानंदा u 
थी. fag उत्तरवत्ती काल में जब. परसपर | 
संघर्ष प्रारंभ हुए तो जैनियों ने क्षत्रप 
की तुलना में ब्राह्मणों को नीच ay 
कहना प्रारंभ किया. जब भगवात्त 

को ले कर पूछा गया तो ऐसी घटनाएं 
जोड़ दी गईं जिन्हें सुन कर हंसी आती 
है. सर्वप्रथम कहा गया कि भगवान अनेक 
जन्म पहले जब कपिल मुनि के रूप में | 
तपस्या कर रहे थे तो उन्हें किसी मे 
बताया कि आप भविष्य में तीर्थंकर बनो, ant 
आप के उस रूप को मेरा नमस्कार. इस पर 
उन्हें अहंकार आ गया. इसी के फलस्वरुप प्रय 
उन्हें ब्राह्मणी के गर्भ में आना पडा. कितु |. 
जब यह प्रश्‍न हुआ कि तीर्थकर तो क्षत्रिय | ने स्थायं 
से ही जन्म लेते हैं तो हिरण्यगवेशी नामक | iaf 
एक देवता ने देवानंदा के गर्भ से निकात | 
कर त्रिशला नामक क्षत्रियाणी के गर्भ गे | 


वर्णाश्रम व्यवस्था 


~उत्तरवर्तो काल में एक ओर अभियात | झाया ग 
चला. प्रायः प्रत्येक परंपरा ने ऐसी कहा कि प्राणी है 
faai गढ़ीं जहां निजी देवता सर्वोपरि ६ |ततो अस्म 
और दूसरे उन के शिष्य हैं अथवा चाकर | [वं 
करते. हैं. गणघर के रूप में भुगवा। 
महावीर के 77 प्रमुख शिष्य माते जाते | प 
हैं. साथ ही कहा जाता हे कि वे संब रे |॥ बसता 
सब ब्राह्मण थे. बौद्ध साहित्य में तो के पैलेन उत 
तक आया हे, कि भगवान बुद्ध पालकी "| 
बेठ कर कहां जा रहे हैं और हमा, कि i 
महेश आदि वेदिक देवता उन्हें कंधों Gln 
उठा रहे हैं. दुसरी ओर ब्राह्मणों नै ast 
परंपराओं को नास्तिक कह कर ६ है, 


ह वैज्ञानिक 


नन. ह विरोध हर है 


, हा का ही, ‘ f 
. किया. उन्होंने कहा कि प्रत्यक Fa ie 
ea | Nn, à 


अपनी उमर का प्रथम भाग 
जिसे ४ 


NN 


a उन के यहा 3 


\ दापि 4 fo 
Te | amit क्रमश: जब pao घरका यदि हः स्त्री को दीक्षा लिए 40 वर्ष हो - 
परस्पर | द्वाव संभाल ले तो तत गए हैं तो भो उस के लिए आवश्यक | 
ननि | दातवा की ओर oy जिसे साना गया है कि नवदीक्षित साध को ६ 
च ay | भ्रम कहा जाता है. अंतिम daa करे, चाहे वह 70 वर्ष का बालक | 
महावीर | ह्या में जब देखें कि मृत्यु दूर नहीं है हो क्यों न हो. hf 
घटना | jaa कुछ छोड़ कर चला जाए, जिसे इस प्रकार हमारे सामने दो वर्ग | 
it आती || कहा जाता हूँ आते हैं--धर्मजीवी और सर्वसाधारण. 


{ 

| 

e नहीं al 

तु साधुवर्ग ने इसे स्वीकार नहीं प्रथम वर्ग उन लोगों का है, जिन्होंने घर्म. i 


ने अनेक 

रूप में ||्या और अबोध बालकबालिकाओं को को अपनी आजोविका का. साधन बना 

किसी ने || क्ष देने का अभियान चलता रहा. रखा है. वे आदर्श के रूप में. अऊंचेऊंचे 

र ब [ata ब्रह्मणं ने संन्यास को प्रोत्सा- सिद्धांतों की बातें करते हैं, fing स्वार्थः 

- इस पर rag दिया और अंतिम अवस्था तक _ पूत में तनिक सी बाधा आने पर घर्मनाश | | 
लस्वस्प | ह्य रहने की परंपरा बनी रही. का नारा लगाने लगते हैं. वह घर्मस्थानों | 
डा. किंतु | amt उग्र होता चला गया और में साधुसंन्यासियों का वंदन करता है एबं | 


र i 
at स्थायी शत्रुतो को रूप ले लिया. उन को बातें सुनता है, कितु घर आते ही | | 
| 


नाम ' पतंजलि ने इसे सांपनेवले के समान उन्हें भूल जाता है और 

| त हें भू र भरणपोषण, | 
B ma विरोध के उद में रखा है. धनोपाजन एवं अन्य चिताओं में डूब | 
र at aa सष्ट हो जाता है कि धर्म का जाता है. इस वर्ग को. सामने रख कर /” 


A तोय मानस पर कितना प्रभाव रहा है. विचार किया जाए. तो सनातनी और 
|, ae उतारचढ़ाव a सासने जेनी में कोई अंतर नहीं है. ; 
|" गानिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं, जहां सांप्रदायिक वेमनस्य प्रथम वर्ग को | 


mam है. पारिवारि ; T 
* रक ममता एवं | 
प अस्मिता उस का स्वभाव है. वह । E 
N पुखसमृद्धि का उपासक है, 
का नहीं. फलस्वरूप 


सब $ ॥ तर, पराए केवल वर्गविज्ञेष 
तो यहां | बार न साधन रह गईं, 


सुको. जहां तक भारतीय | 
बह सनातनी, जन LA न 
से संबद्ध हो, अब भो | 


© 


`| ८इन quad’ के लिए तो हम विदेशों में जा. 
Si कर भीख मांग रहे हैं ओर यहां ये लोग हमारा 
देती. `! जीना हराम कर रहे हैं, घोर कलिमुग! | ' 
= की ft i). AGE Ee Se a, 
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` = देन है. उस PREAH grapar Tna Sedda औरापशिर्घालग के; 


रहा है, और सभी दुकानदार अपनाअपना 
साल बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, 
{कतु इस वैमनस्य ने राष्ट्रव्यापी रूप नहीं 
लिया. जसा कि ऊपर बताया जा चुका 
है. समाज का संचालन स्मृति प्रतिपादित 
मर्यादाओं के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा ही 
होता रहा. 
मुसलमानों का आक्रोश 


भारत प्रारंभ से ही विदेशियों के 

| लिए आकर्षण का केंद्र रहा है. शक, हुण 
i आदि जातियां बाहर से आई कितु उन 
का मुख्य लक्ष्य आथिक अथवा क्षेत्रिय 
आधिपत्य रहा है. उन्होंने धमं पर आक्रमण 
नहीं किया. इतना ही नहीं समय: बीतने 
। | पर वे भारतीय जनता में घलमिल गए 
। , ओर रीतिरिवाजों के रूप में बहुत सी 
` परंपराओं को स्वीकार कर लिया. उन 
५ के मलनिवासियों के साथ जो संघर्ष हुए. 
उन्होने कभी व्यापक अथवा स्थायी रूप 

नहीं लिया. इतना ही नहीं, जिस ने जो 

काम हाथ में लिया उसे तदनुसार संबद्ध: 

वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया. 

A उदाहरण के रूप में पंजाब में खत्री जाति 

| है, वह क्षत्रिय का अपभ्रश्ञ है. उस में 
| जो अनेक गोत्र हैं, उन के अध्ययन से 
बाह्य सम्मिश्रण स्पष्ट जान पड़ता है. 
© यही बात राजपूतों एवं जाटों को है. 
| इतिहासजों का कथन है कि मारवाड के 
| राठोड-हूणों की संतान हैं. हम ने भो 


जातियों में जो प्रथाएं प्रचलित हैं, उन में 


| मेल नहीं खाती. > 
. fing मुसलमानों ने आते हो mi- 


l | Seu भले हो आथिक रहा हो, कितु 


नाथ का भर geet कर से र्न 
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i ` मानों की जीत. समझा ओर t j | 
उन की बहुत सी बातें अपनाईं. विभिन्न . र 
बहुत सी श्रोत. एवं cart मर्यादाओं से 
a दीने इलाही और भक्ति 
पर आक्रमण प्रारंभ किए. महमूद गजनवी reit शताब्दी में 
ते सोमनाथ का मंदिर लूटा. इस: का. द॑ 


प्रतिष्ठित देवता को कुएं सें फेक ९ 
वर्तमान. विश्वनाथ का मंदिर उस र 
पश्चात बना हे. जब कोई उस के. वश 
करने जाता हे तो पंडे उस के m NG 
एक कुएं पर ले जाते हैं जिसे ||: 
कहा जाता है. साथ ही कहते हैं जइ |! ते भ 
म्लेच्छों ने भगवान का मंदिर अपि | न at 
कर दिया तो भगवान इस में छलांग का |||! मत्या 
गए. उस के पास ही वह मसजिद है हि & f 
जिस की दीवारें विशाल मंदिर को प्रक | हो गर 
करती हैं. अजमेर में रुवाजा साहब को छाती चली * 
'दरगाह के साथ एक बहुत बड़ा बरामवा | उत्तरवर्ती 
है, जिसे ‘are. दिन का झोंपड़ा' कहा जाता jen पटाने पे 
. उस के स्तंभ अधिकतर तोड़ी ह | के रू 
afaat से बने हैं. hmg: 
भारत में जो मुसलमान हैं, अधिक शा ते अप 

तर वे भारत के ही मूलनिवासी हिंदू Git गाते क 


. है. ऐसे बहुत थोड़े हैं, जो अरब अथवा eie 


अफगानिस्तान से आए हों. कितु उन्होरे || में उ” 


कर खाक हो गईं. मेवाड़ के. क्षत्रियों की शता! 
कथा प्रसिद्ध है कि जब वे. मुसलमानों Slim ने । 
विरुद्ध किसी ag में विजय प्राप्त कर? शता हो. 
रहे थे तो दूर से उन की साजसर्! 
को देख कर क्षत्रियाणियों ने उसे पुत 


सतोत्व .फो रक्षा के लिए अरित मे T 
कर गईं, facts में उन का स्मारक | पर 


| भारतोय जनता ने इसे घर्म पर आक्रमण छोटे 
| समझा. बलित्यार खिलजी ने नालंदा, “ मार्नासह 
“विक्रमशिला आदि विद्याक्कंद्रों को नष्ट. यद्ध. 
कर दिया. औरंगजेब ने काशीस्थ विइव- : 


a स्वागत किया. कबीर के 
aw हिंदू मंदिरों में गाए जाते 
ुहतमातों की जिव्हा पर भी चढ़े 
रवात, नजीर आदि मुसलमानों 
| तत हिंदी साहित्य को समृद्ध किया. 
Iy aa भक्ति के जो गीत गाए, वे 
अपवित्र | fai at जिव्हा पर चढे. घुसलमानों 
ग लगा lia अत्याचार प्रारंभ किए और हिंदु 
जिद है| dat के लिए अपनी लाज बचाना 
को प्र | हो गयाः फलस्वरूप शत्रुता बल 
गहब को हाती चली गई. 
| उतरवतो काल में भी सांप्रदायिक 
हा जाता fen धाने के लिए बहुत से प्रयत्न हुए. 
है हु fare के रूप में भक्ति आंदोलन लिया - 
| | ता हे. महाप्रभु चेतन्य ने समस्त 
अधिक हाव से अपर उठ कर भगवान कृष्ण 


हि | गाते का संदेश दिया: कहा जाता | 


अवा | हवौवगोस्वामी, रूप गोस्वासी आदि : 
Erak घ में उन. के चार प्रमुख शिष्य ` 
टी कार | मुसलमान: थे. : 

ताहि बहीर की छोहरियां. छछियां 
हा पे Tam, आदि रसखान 
aa भी हिंदुओं के मुंह पर 
(बहुत से हिंदू फारसी एवं भर. 

| ई तो एत अरबी 
ने संस्कृत काव्य रचे. 'रहोम. 
को Any रचनाएं प्रसिद्ध हैं. « 


हि कि उन्होंने एक : 
; - शाहजहां 
(पाबो यह आन 
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थो, यह बात. 


' पांडित्य द्वारा प्रसन्न करं लिया. फलस्वरूप. 


" दुसरी ओर तं, स्थायी रू रं 
Sa के दो कारण हैं: प्रथम होनभावना के 


.. परंपरागत संस्कार. जसा कि ऊपर बताया 
`` ज्ञा चुका हे, भारतीय भुसलमान हिंदुओं | 
"को संतान हैं. अधिकतर Seat लोगो 

, परिवतंन किया, जिन्हें हिदू समाज शूद्र के 
ल्प में पूणा को दृष्टि से देखता 


क्यों जिस Eniti Ego ओर a SAR Fourtearafecieaenatette के ० प्रकट ती 


'दिल्लोक्वरों वा जगदीइवरों वा मनोस्थान . 
पूरयितुं समर्थ : अन्ये: नुपाले: परिदीय- . 


है.) “आंसफबिलास” के रूप में उन at 
प्रसिद्ध संस्कृत रचना आसफदोला का 
चरित्र चित्रण है. या EE 
दरभंगा राज्य के लिए कहा जाता 
है कि जब किसी शिष्य ने विद्याध्ययन 
पुरा कर लिया तो उस ने गुरुदक्षिणा देनी 
चाही. कितु गुरुजी जानते थे, कि १ 
के पास. कुछ नहीं है और वह उस की | 
बात टालते गए. कितु शिष्य नहीं माना 
उस के आग्रह करने पर गुरु ने कहा कि 
यदि तुम दक्षिणा देना हो. चाहते हो तो . 
मुझे इतने Yas की आव्यकता हैं, . 


बोलो, दे सकते हो?” . 
दिष्य. हां भर कर बादशाह के पास 
'पहुंचा और उसे अपनी प्रतिभा एवं 


उस ने जितनी भूमि मांगी, मिल गई. | 
.. 'कितु ये बात स्थायी रूप न ले सकी. 


रूप में. उठने वाली प्रतिक्रिया और दूसरे, 


` _ हजारों वर्षों तकव a 
दासता सहते रहे. कितु जब उन्हें गले 
लगाने वाला वर्ग भिल गया--विशेषतया 
ऐसा वर्ग जो सत्तारूढ़ हो चुका था. इतना 
ही नहीं जिस के सामने हिदू थरथर 
कांपते थे, उस ने स्वेच्छापूर्वक चोटी कटा 
ली और हीनभावना ने प्रतिक्रिया का रूप 
ले लिया. तनिक सी बात को ले कर जो 
सांप्रदायिक कलह प्रारंभ हो जाता है, 
उस का मुख्य कारण यही है. दूसरी ओर 
' fag अपने प्राचीन संस्कारों के कारण 
' उन्हें घृणा की दृष्टि से ही देखते रहे. 


अंगरेजों की चाल 


जब अंगरेज आए तो उन्होंने इस 
भूखंड पर आधिपत्य करने के लिए Ra- 
नीति से काम लिया. कभी मुसलमानों 
को अनुचित सुविधाएं दे कर हिंदुओं में 
gat Tat की और कभी मुसलमानों में. 
समयसमय पर आक्रमण भी कराए. फल- 
स्वरूप सांप्रदायिक विद्वेष ने स्थायी 
अभिशाप का रूप ले लिया. 
} महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने 
“ जब देखा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए 
सांप्रदायिक विद्वेष को समाप्ति आवश्यक 
है तो उन्होंने 'अल्ला ईइवर तेरे नाम, 
सब को सन्मति दे भगवान' का नारा 
लगाया. स्वदेशी, चर्खा, मादक वस्तुओं 
'का निषेध आदि ऐसे कार्यक्रम बनाए, 
जिन में हिंदू तथा मुसलमान दोनों बिना 
किसी संकोच के सम्मिलित हो सकते थे. 
जहां तक धर्म का सवाल है, उन्होंने 
हरिजनोद्धार आदि केवल ऐसी बातें रखीं 
जिन का मुख्य संबंध हिदुओं के साथ था. 

कितु अंगरेजों ने जातेजाते ga: 
सांप्रदायिकता को आग सुलगा दी और 
भारत दो dst में विभकत हो गया. 
लाखों व्यक्तियों के प्राण गए. करोड़ों को 
घरबार छोड़ना पड़ा. महात्मा गांधी ने 
इस विष को पी लिया ओर चाहा कि 
किसी प्रकार अंगरेज चले जाएं. उस के 
बाद हम आपस में स्वयं मिल कर सभी 
बातें तय कर लेंगे. कितु विष के बीज 
उत्तरोत्तर अंकुरित होते गए और उन्हें 


"०३ हही का 


, महाद्वीप को अपनी शक्ति, नवनिर्माण, | 
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होना पड़ा. 
उधर पाकिस्तान को विदेशी शक्तियां 
उभारने में लगी हैं. कभी अमरीका तो : 
कभी चीन सँनिक सहायता का आश्वासन 
दे कर उसे भारत पर आक्रमण के 
उकसाते रहते हें. बिताने की आवश्यकता 
नहीं कि इस का Yer उद्देश्य पाकिस्तान |! 4 
के प्रति सद्भावना अथवा मित्रता न ही, 
कर इस महाद्वीप को लड़ाई में उलघ्षा | 
रखना है, ताकि उन का प्रभाव बढ़ता | 
चला जाए. फलस्वरूप तनाव घटने में | 
नहीं आता. संनिक संघर्ष भी होते रहते | 
हें. इस प्रकार एशिया के रूप में. जिस | 


जनता की आथिक क्षमता एवं मुहः | | 
सुविधाएं बढ़ाने में लगानी चाहिए, का 
परस्पर संघर्ष की तैयारी में नष्ट ही || 


रही है. 


000 ea a a 
हमारा विश्वास है कि य | 
मान भाई विदेशियों का खिलौना “ln, 
छोड़ दें, हिदू संस्कारगत घृणा | 
दें और पुरानी कटुता मिटाने कॉ (| 
करें, छआछूत आदि बातों पर af 
न दें, सामाजिक समारोहों में सभ 
कर भाग लें तो यह दूरी 
जाएगी और एक दिन समाप्त हो, 
एशिया महाद्वीप को समृद्ध पवार 
शाली बनाने के लिए यह द 
कि हम विदेशी शक्तियों के हीन ३ 
छोड़ कर अपने स्थायी 
ध्यान दें. 


दोनों के बीज ९ : | 

आपसी सहयोग बढ़ने # ११ 
की बजाए दिनोंदिन अविश्वास 

को दीवार क्यों बढ़ती जा रही है? | 


rr विभाग आज से ad, अंगरेजों वाले उस की जान नहीं छोड़ते, उलटे | 
७१ तसय से हो जनता के बीच बद- धमकी देते हैं कि शायद आंय कर बचाने x 
` त रहा है. चूंकि आज भी पुलिस या किसी की धरोहर हड़पने के लिए उस 
उमी पुलिस रेगुलेशन के आधार ने स्वयं अपने घर में सेध लगा ली है. | | 
करता है, जो अंगरेजों का बनाया सही यह है कि वर्तमान पुलिस तंत्र तथा | | 
| 
į 
] 


! अतएव स्वाभाविक है कि आज जनता दो समानांतर पटरियों की तरह 
सत्ता की सुरक्षा ही हैं, जिन का मिलन शायद हो कभी 
a RATA. दमन, आतंक संभव हो. iat 
। oy “पुलिस के अनिवार्य पुलिस के उच्चाधिकारी तथा मंत्री- 


दि गुर | हे. उस की लूटखसोट गण प्रायः यह कहते रहते हैं. कि पुलिस 

ता बर्त | दफा बदल जाई तुरहे कर्मचारियों का वेतन चूंकि कम है अतएव | 
गा शो तह हरिर नोट थमाब' में प्रति; उन में भ्रष्टाचार है. और प्रांतों की तो । | 
at | BIH LR 


= 
जून (द्वितीय) 7974 अंक में एक 
पुलिस अधिकारी को पत्नी. उमिला 
मिश्र का लेख 'पुलिस और जनता 
प्रकाशित हुआ था. उसी की प्रतिक्रिया 
में यह लेख प्रस्तुत हे. इस का लेखक | 
एक पुलिस अधिकारी के निकट काफी | 


Coi स्वरूप जनमानस पर 
रिप गया है कि यदि 

शा करते हुए कोई पुलिस 
जाए तो भो जनता उस 


i हो उसे यह भो > मीठे और | 
है कि अब थाने मे समध रहा हैं. ये उस के खट्ट मीठ ओर | | 
Sd में जा हैं 

निनी पड़ेगी. यदि वर an तीखे अनुभव है. | 

ताता है तो भी पुलिस 
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z ` e Fqyndation Chennai and “yon 
बात मुझे नहीं मालूम पर उत्तर प्रदेश में न्यायालय में चकि वादों हे 


इंटरमीडिएट पास सबइंस्पेक्टर नियुक्त 
होते ही बेतन, भत्ते आदि मिला कर 
लगभग 400 रुपए साहवार शुरू में पाने 
लगता है. कांस्टेबल को भी लगभग 200 
| रुपए साहवार वेतन पड़ जाता है, जब कि 
॥॥._ उस की शैक्षिक योग्यता पहले कक्षा आठ 
तक थी तथा अब हाई स्कूल है. 


अधिकारों का दुरुपयोग क्यों? 


बया उच्च पुलिस अधिकारी अथवा 
मंत्रीगण यह बता सकते हैं कि वह कौन 
सा विभाग है, जो पुलिस विभाग से 
अधिक वेतन या सुविधाएं इंटर पास 
अपने कर्मचारी को देता है? इस तरह के 
वक्तव्य दे कर ये लोग,समस्या की जड़ 
तक किसी की नजर ही नहीं पड़ते देते. 
वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस के हाथों में 
इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि जिन से 
लाभ उठाने का लोभ संवरण कम ही 
सबइस्पेक्टर कर पाते होंगे. रपट दर्ज कर 
/ के मुकदमा बनाना, उस की तफतीद 
करना तथा न्यायालय में पंरवी कर के 
सजा दिलाना--यह तीनों कार्यं एक ही 
सबइस्पेवटर के हाथ में केंद्रित रहते हैं. 
अतएव वह बहती गंगा में हाथ ही धो 
कर संतोष नहीं करता वरना जम कर 
नहा भी लेता है. 
| पृलिस के कार्यों को मोटे तौर पर 
. तीन भागों में बांटा जा सकता है : 

सामान्य प्रशासन--जिस में रात्रि- 
| कालीन गइत, अभियुक्तों की गिरफ्तारी 

आदि कार्य आते हैं. 
| wade करना--जिन मुकदमों सें 

` रपटकर्ता ने अभियुक्त नामंजद नहीं कर 

॥। रखे होते हैं, उन में अपराधों का पता 
लगा उस के विरुद्ध सबूत एकत्र करना, 
यदि रपटकर्ता ने अभियुक्तों का नाम दे 
रखा है तो साक्षीगण का बयान ले उस 
की पुष्टि करना और यदि सबइंस्पेक्टर 
यह समझता है कि रपट झूठी है या 
रपटकर्ता ने जो गवाह अपनी रपट में 
लखाए हैं, वे गवाही देने को तयार नहीं 
'तो मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाना. 
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i 

(राज्य) या सरकार होती है अतएव ख | gfe 
की ओर से मुकदमे की पैरवी करना, |;१हि ही 
वर्तमान व्यवस्था में ag सारा कां | ann 

एक ही संबईस्पेवटर करता है, अत: उत | ए 
के भ्रष्टाचारण को संभावना तो रहती a | हप, भ 
है साथ ही मामला भी कमजोर सा हे || कता 
जाता है ई नि 
आरोप सिद्ध हो जाने पर we [# तया पर 
इंस्पेक्टर जो आरोपपत्र न्यायालय पे || पा पर 
प्रेषित करता है उस के साथ गयाहों के | विष ' 
बयान भी होते हैं, जिन के अनुसार हो ॥ शिकायत 
गवाह आगे चलते हैं ही, एस 
यह एक विचित्र पर सत्य तथ्य है।॥प९ अब 

कि जहां अपराधी का बचाव नामोगिरामी गतो ढी 
| के 

विधिस्नातक (वकील) करते हैं, कां 
अभियोजन (सबूत पक्ष) का सारा तानाः ' प्रयेकड 
बाना वह सबइंस्पेक्टर बिनता है, जो मात्र ता है. अर 
इंटर पास होता है. यही कारण है हि|| पे ज 
अधिकांश मामले न्यायालय में जा कर हर हैं. | 
छूट जाते हैं. १ ॥ एप, पी, 
अतएव होना यह चाहिए कि ह| हे में 
विभाग में पुलिस स्टेशन स्तर की शे एदोएक | 
शाखाएं हों. प्रथम ज्ञाखा तो सामान के घट 
प्रशासन का कार्य देखे तथा ANIM कर 


पी. पी.) संयुक्त रूप से संभाले. इत | 
भरती भी अलगअलग हो, सांथ ही १९ 
का प्रशिक्षण भी अलगअलग ही हो. ' | 


कार्यकुशलता में अभाव क्यों! 


अच्छा हो, अब सबइंस्पेक्टर 
प्रत्याशी की न्यूनतम योग्यता' स्नार्तर्क i 
दी जाए. तफतीजशी शाखा की भर, | 
विधि स्नातकों को हो लिया जाए, y १ कः 
के पदचात इन को. अपरांधीय Ohhh ३ 
(क्रिमिनल ला) का. स्तातकोतर Ge धने 
करा दिया जाए. सामान्य प्रशा 
सबइंस्पेक्टरों को सनो वज्ञान, सम 
आदि विषयों की भी शिक्षा दी जा 
तीशी सबइंस्पेक्टरों को आ 
निक विधि से अपराधी क्के अ 


विभाग की कार्थकुशलता 
i 7 होगी, वहां इस से पुलिस भ्रष्टा- 
॥ पा 
| gaa जिले के पुलिस विभाग में डी. 
| „ परी, अतिरिक्त पुलिस कप्तान तथा 
k कप्तान राजपत्रित अधिकारी होते 
{ ई जिलों के बीच एक डी. आई. 
[र संव. | ता प्रदेश में एक आई. जी. होता 
यालय मैं (पेपर नियुक्त पुलिस कर्मचारियों 
बाहों के | विण भ्रष्टाचार या अनियमितता 
नुसार हौ ॥॥ शिकायतों की जांच के लिए पहले 
हे, एस. पी. (कंपलेंट) रहा करता 
तथ्य है (॥पर भब वह पद तोड़ दिया गया है. 
ह तों की सुनवाई क्यों नहीं? 
रात । mda डी. एस. पी, का कार्यक्षेत्र बंटा 
जो मात्र | ह. अन्य सभी कार्यो की निगरानी 
रण है हि| थे जनता की शिकायतों की जांच 
जाब i m प होता यह है कि प्राय: प्रत्येक 
AR. अपने क्षेत्र के थानों पर 
कि जि होते में एक दिन पहुंचता ही नहीं 
` कौ aM aes दिन रुक कर गंभीर अप- 
wl के घटना स्थल पर जा कर मोका 
< कां | ही ue है ae कायक 
ais | के अच्छे संबंध बन 
i शाहा bike Ffa लगभग a 


det 
JM 


होः. | रसा 4 हो. यह आवश्यक नहीं 
Ñ K ल यह होता है कि जनता 
S कायत तब तक त्तहीं सुनी 
, ey कि ag एम. एल. ए., 
रा न हो. वरना आवे- 


W 


À 
i ized j F oundati F ennai and ẹGangotri $ 
ज दियी विर की हिएर० oundation Chennai a होते हैं ओर फिर तो उन 


की खूब बन आती हैः 

जनता को बाकायदा शिकायत की 
प्राप्ति सूचना दे कर उस की जांच की 
तिथि की अग्रिम सूचन! दी जानी चाहिए. 
साय ही जांच के फल से भी शिकायत- 
कर्ता को अवगत कराया जाना चाहिए. 
इतना ही नहीं, थह भी व्यवस्था होनी 
चाहिए कि यदि जांच से शिकायतकर्ता 
असंतुष्ट है तो वह उस की अपील डी. 
आई. जी., आई. जी. तथा अंत में प्रदेश 
के प्रशासन से भी कर सके. यदि किसी | 


पुलिस anA को पुलिस अधीक्षक 
दंडित करता हे तो उसे उस की अपील 
उपयुक्त तीनों जगहों पर करने के अलावा 
न्यायालय की भी शरण लेने का अधिकार . 
है, पर शिकायतकर्ता को जांच की रिपोर्ट 
प्राप्त नहीं होती. वह बेचारा क्या करे? 
यही नहीं, शिकायतकर्ता अपने कथन की 
पुष्टि में जो गवाह पेश करता हे, उस का | 
बयान डी. एस. पी. स्वयं लिखता है ' 
तथा उस पर बयान देते वाले के हस्ताक्षर x 
तक नहीं होते. होना यह चाहिए कि a 
गवाह यदि पढ़ालिखा है तो वह स्वयं । 
अपना लिखित बयान दे और यदि अन- 


| 


| 


` पुलिस, कर्मचारियों के विरुद्ध भण्टा | 
“जार. या अनियमितता की. शिकायतों / 
की जाँच क्या संभव है! .' ' ' 


पढ़ है तो अपने आदी से वलशध१० ०० करिए नी a E C 


कर बयान दे तथा उसी को जांच afa- 
कारी फाइल में लगाएं. 
प्राय: यह कहा जाता है कि जनता 
में नागरिक भावना की कमी है, पर 
ऐसा कहना सत्य पर परदा डालना हो 
हे. सही यह है कि जनता के दिमाग में 
यह बात अच्छी तरह as गई है कि 
तफतीद के समय गवाहों को दिखा कर 
पुलिस वाले अच्छी रकम अपराधी से 
वसूल कर के मामले को रफादफा कर 
देंगे. फिर अपराधी जब गवाह को परे- 
` शान करेगा तो पुलिस उस की कोई मदद 
^ नहों करेगी. जब तक पुलिस से अ्रष्टा- 
चार का उन्मूलन नहीं हो जाता, तब-तक 
` ` जनता के बीच अविश्वास बना रहेगा. 

a प्राय: पुलिस के उच्चाधिकारी आरोप 
लगाते रहते हैं कि उन के ऊपर नाजायज 
दबाव पड़ा करता है. यह दबाव पुलिस 
कर्मचारी तथा अधिकारी मात्र इस कारण 
से सहन करते हैं क्योंकि वे भ्रष्ट हैं और 
ag जानते हैं (कि विधान सभा में पूछा 

, गया एक प्रठन ही उन्हें नंगा कर देगा: 

| फल यह होता है कि एम. एल. ए. साहब 
था एम. पी. साहब के पालतू गुंडों व 
अपराधियों के Real को पुलिस स्वयं 
अंनसुना कर देतो! है. फिर बाकी' लोगों 
के साथ पुलिस. कया कर रही है, इसे 
नेतागण अनसुना कर देते हैं. बीच में 
पिस जाती है निरीह जनता. पुलिस और 
नेता के गठजोड़ का सब से विकृत. रूप 
कोई भी उत्तर प्रदेदा में देख सकता है: 


प्रंस की उपेक्षा क्यों? 
` प्रायः यह कहा जाता है कि पत्रकार 


५ ` वर्ग पुलिस के साथ सहयोग नहीं करता. 
fa आरोप में सचाई का लेशमात्र भो 


है; तब तक तो संवाददाताओं पर दबाव 


न छापें. जब वह पकड में आ जाता है 
तो कहा जाता हे कि लिख! दीजिए कि 
के आतंक से चार जिले के. लोगों 


fe पुलिस का प्रत्येक उच्चाधिकारी FI 


| ` अंश नहीं है. होता यह है कि जब तक... 
` अपराधी पुलिस की पकड़ के बाहर होता 


डाला जाता हैं कि वे उस के बारे में कुछ को 
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पुलिस वाले यह भूल जाते ह 
संवाददाता भी अपने संपादक एव पाळ || 
वर्ग के प्रति समान रूप से उत्तरापी || ` 
होता है. यदि कोई पाठक या संपादक | `. 
पुछं, “महोदय, जब इस का उत्पात इतना EN 
बढ़ गया था तो पहले आप ने एक* | A 
खबर इस बारे में क्‍यों नहीं भेजी?” झ | | 
का संवाददाता क्या उत्तर देगा! 

इतना ही नहीं, पुलिस के उच्चाः | 
कारी अपराधों के आंकड़े मांगने, पुलि || 
भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या प |. 
उन पर की गई काररवाई के mA 
पूछने पर बगले झांकने लगते हैं. हां, दे || 
यह अवश्य चाहते हैं कि उनको तारो ४७/१९/८०८१ 
मोटी सुखियों में जरूर छप जाए. उग 
ऐसा नहीं हो पाता तो कहा जाता है हि| g हते 

| ९ इते 


प्रस वाले सहयोग ही नहीं करते. 
जनसहयोग की अपेक्षा वयो? 


: . यदि पुलिस अपने कार्य, को ईमा | 
दारी से करे तो निश्चित है. कि Ah असिम 
उस से प्रेम ही नहीं करेगी वरन उस ती छट a 
श्रद्धा भी रखेंगी. पर स्थिति क्या ह| गो; 
पुलिस वाले को सामने देख STAT, फि 
झुक कर सलाम तो करता है तथा 7७ पाको" 
के चार कदम आगे बढ़ने पेर ह प ताः 
देता है, “कुत्ता है, टुकड़े के चक्कर में “पे दोर 
रहा होगा.” स्पष्ट है कि पुलिस Rane, 
यदि जनता की घृणा का. T तोमा ` पही व 
इस कारण है कि वह दुष्टों को (फेरी केव 
तथा सज्जनों को परेशान कर रहा द Ram, 

att [| ह x 


अब तो यह एक फंदान T 


दौरे पर जाता है तो एक जनसभा 
है तथा उस में कहता है कि बिता 
के pay E pT m 
नहीं किया जा सकता. ले! 
कहने ,काः जनता पर कोई m 
होता, ठोक उसी तरह x 

} बहुलाने के लिए 


ता है fe हे अपने जोर पर और - 75 

| * हफ्ते हीरोहीरोइन के व डायरेक्टर 
| भोर म्यूजिक डायरेक्टर के पैसों 
शेर पर चली हुई सिलवर जुबली 
जि के डायरेक्टर चुन्नीलाल सेठी . के 


jit छूट जाने के 
| रहें मिला छह महीने: तक कोई 


pa iM. फिल्‍मी दुनिया के होदाई दो 
Be को तो कुछ नहीं समझते. 


बार तो जवान आदमी के 
ढोले हो जाते हैं... 


जिदगीन्को समाप्त कर दे 


हक कक eGangotr: =. 
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पै असिस्टेंट देवराज कंपूर को जब 


जिदगी में “अंधेरा 
रछ: छः फाके और वह भो. 


TE थी कि कुछ सहीने A 2 
देवराज कपरः का: दिल, - 
रीकभो.तोःउस के जो में... 


as 


PCR CSAC 


बंबई से डायरेक्टर .राज भोसले अपनी 
जासुसी far के लिए शिमला में स्केटिंग 
के gaa फिल्माने आया. चूंकि हीरो 


डरपोक. किस्म का arent था, लिहाजा ' 
"डायरेक्टर राज भोसले ने हीरो के इष्ली- | 
केट , के लिए _ देवराज कपुर की सेवाएं y 
- प्राप्त कीं. देवराज ने स्केटिंग के खूब 


जौहर दिखाएं. बात. सिर्फ इतनी सी 


` थी; “मगर दूसरे दिन. पूरे शिमला में 
camge हो गया कि देवराज कपूर हीरो 


बस गया... 
राज भोसले तो कुछ दिन बाद बंबई 
लोट : गया, मगर देवराज कपुर. शिमले 
at at सड़कों में तंग फिरने लगा 
aeta वातावरण में उस का. दम घुटने 


व्देवराज कपूर अपने साथ 
` अपतो प्रेमिका शोला को 


“उस ते फिल्मी दुनिया को 
जो रंग देखा तों उस को 
आंखें खुली को खुली रह गई : 


ó ri-Collection, Haridw: 


{ 
ENR 
| 
| 


| 
| 
| 
Ht 
| 


| 


"मो होरोइन बनाता चाहता | 


लगा. बडोबडी Fever 
| ` क्के उसे तंग करने लगीं. पहरों आईने 
। ` के सामने बेठ,कर ag राज कपुर और 
दिलीपकुमार से अंपनी तुलना करने लगा. 
नतीजा यह gat कि दो महीने बाद, 
परीक्षा से. सिफ ro रोज पहले, देवराज 
-कपुर ने शिमला को तिलांजलि दे दी. 
॥ | रवानगी से पहले ag fren सिनेमा के 
। मैनेजर से मिला और उसे कहा कि जैसे 
| ही बंबई में उस का 'किसी फिल्म में बतौर 
हीरो एलान हो, वह यह फिल्म फौरन 
' अपने सिनेसा में बुक कर ले ओर शुरू ही 
से शहर में बड़ेबड़े ale लगवा दे. रेलवे 
स्टेशन पर उस के ,दोस्तो की भीड़ उसे 
छोड़ने आई. उन सें शीला भी आई. 

. शीला कालिज की सब से सुंदर ' 
लड़की थो और कई सालों से मिस 
| ` (दमला को उपाधि पा रही थो: देवराज 
और शीला में गहरी दोस्ती थी. दोनों 
| | कालिज के घरातल पर एक साथ नाटक 
| किया करते थे--रोमियोजूलियट सें के 
| `) पात्रों में. अंगरेजी लिबास में शीला सच- 
a T जूलियट लगती थी. लंबा कद, 
गोरा रंग, अथाह गहरी नीलीनीली 

Po) आंखें, सुनहरे बाल, छोटेछोटे होंठ भोर 
| उन के पीछे दांतों को सुंदर लड़ियां. 
| उस को मुसकराहट एक फ्रांसीसी चित्र- 
कोर को कला को याद दिलाती थो. 
A m आजकल को होरोइन क्या. 


कपूर उसे भी हीरोइन, 


ऐसी नहीं थी, वह स्वतंत्र विचारों वाली 
थी, मगर चालचलन की पक्की थी. वः 


aaa कपुर से सच्चा प्यार करती थी 
ओर उस के एक इशारे पर कुछ भी कर 

गुजरने को तयार थो. उस ने बहुतेरा 
जोर लगाया कि देवराज कपुर जो भो 
कवम उठाए, सोचसमझ कर उठाए और 
| अपने मांबाप की इजाजत से उठाए, मगर 


नर. 


शवों Hocraiftounerershawexait! SANOAT 


À राज कपूर को भारी सदमा पहुंचा: 


वह बराबर हो गए, भूखों मरने की | 
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था, मानो | [i 
कदम चूमने m 


या. शुभ ggd बीता जा रहा 
बंबई का फिल्म उद्योग उस के 
के लिए aaa था. 

अपने अरमानों को ले कर देवराज 
कपूर जब मार्च की 3 तारीख को ge, |१ १. : 
यर मेल से बंबई सेंट्रल स्टेशन पर उतरा 
तो उस के बदुए में 50० रुपए थे, जिने 
से ३०० रुपए शीला ने दिए थे. ayy 
शीला के हस्ताक्षर सहित एक अत्यंत a |. 
खूबसुरत फोटो था, जो उस ते बतौर 
निशानी अपने प्रीतम को दिया था. उत |! 
के बदले देवराज कपुर भी-अपनी एक | 
तसवीर, जो शीला को बेहद पसंद थी, |; 
उसे दे कर आया था. ' ३०० रुपए शोला m 
ने जबरदस्ती उस के a में डाले थे | 
बरना वह तो 200 रुपए से ही बंबई . 
फतह करने का इरादा' कर के आने वाला 
था. और फिर 200 से ज्यादा की जरूरत 
भी किस लिए थी. कुछ feat में वह 
लाखों में खेलने लगेगा. एक लंबी सी गाड़ी 
उस के नीचे होगी. जूहू या सेरीन ड्राइव |, 
पर एक फ्लेट उस के कब्जे में होगा. 


HT ज्योंज्यों समय बीतता गया, उत 
के सपने एकएक करके टूटने ग. 
बह्‌ अपने फोटुओं का पुलिदा लिए बंबई 
के लगभग हर डायरेक्टर, हर से 
मिला. सब ने नियमानुसार उस से हू 
वादे किए. राज भोसले और उस के हीरो 
ने उसे पहचाना तक नहीं, जिस से र 


(और संचाई की दुनिया में कितता 

है, इस का अंदाजा उसे अब हुआ. डय 
स्टूडियो, दफ्तरदफ्तर - दुन उस%' 
के तलवे घिस गए. कपड़ों का स्टार. 


हो. गया. पांच सौ रुपए डेढ़ 


महते ie 


गई. एकदो बार बाप ते सौसौ 
मनीआडर :भज, मगर बाद 
बंद हो. गए, क्योकि देवराज 


4 कपुर हि 


झूठमूठ लिख दिया था | 


| 


जिन में | 


बटए में 
aa हो 


A 


बहुत बड़े मो Be 
q 4 उस से दो वर्ष का अनुबंध कर 
और यह कि वह उसे एक हजार 

दे रहा है. शीला इन पत्रों को 
i एली न समाती, अपनी सहेलियों 
a me साथ देवराज कपूर की 
गरी. उस की दोस्ती पर नाज 
Vegi. कभीकभी तो उस का जी चाहता 
ait सब कुछ छोड़छाड़ कर अपने 


$ के पास चली जाए और उस की 


| 


Vat |; {गी के निर्माण में agag कर 
ग उ || ते. उस के हर जवाब में देवराज 
नी एक |. तरककी के लिए दुआएं और 
द थी, || भर उस के साथ रहने का वचन 
cag [seat होती. 


Y बंबई 
ने बाला 
जरूरत 
सें बहु 
री गाड़ी 


j ड्राइव pal 
गा. 


मार सच्ची बात यह थी कि देवराज 
॥ गे हालत बहुत हो खस्ता थी. उस 


Pem दिन ब दिन गिर रहा था. . 


| के इलाके में जिला होशियार- 
[एक सिख क्सी ड्राइवर के साथ 


ता था. दरबारासिह के पास एक 


|" बोली यी, जो कुछ साल, पहले 


| परर चुस्तीलाल सेठी 


‘ Dialed by A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri + = 


` जिदगी के बाको दिन गुजार दे. चूंकि | 
फिल्‍मी हीरो के अलावा बहुत कम 


< आलीशान गाड़ी के “लिए. उसे ड्राइवर 


अभिनेत्री की कमर में. हाथ डाल कर उसे लिपट. ः र 
गया. हीरो बनने आया देवरांज कपूर अपने ड्राइवर साथी `. 


के साथः लड़ा यह सर्व 48M रह गया. | x 


उस ने मम्मी नाम की ईसाई बुढ़िया से. 
किराए पर लो थी, जो मोरारजी राज में. 
शराब के घंधे में पकड़ी गई थी और कुछ 
दिनों के बाद॑ जेल को ही. चारंदीवारी. 
में हजरत ,ईसा मसीह को प्यारी हो गई. 
दरबारासिह के पास उस को एक : 
फोटो थी, जिस के सामने वह हर बुधवार 
को एक मोमबत्ती जलाया करता था. 
देवराज कपूर को उस ने कल का दिलोप- 
कुमार या राज कपुर समझ कर अपती 
खोली में शरण दे रखी थो. वह देक्सी. 
चलाचला कर ओर मुसाफिरो. से नित 
नए झगड़े कर के तंग आ चुका था. 
उस की तमन्ना थी, एक लंबी सी Uae | 
कंडीशंड गाड़ी चलाए और आराम से | 


लोग ऐसे थे जो इतनी महंगी गाड़ियां. 
रख सकते थे, लिहाजा उस ने देवराज / 
कपूर से दोस्ती कर ली. थी, ताकि जब . 
वंह ast होरो बत जाए तो अपनी. 


| | उेक्सो ड्राइवर दरबारासिह ही ऐसा शख्स 
og जिस में देवराज कपूर को अपनापन 
| | दिखाई देता था. जिदगो के बढ़ते हुए 
HALA उस की भोलीभाली बातें सुंदर 
जुगनुओं का काम देती थीं! 
हर इतवार को वह-दरबारासिह की 
टॅक्सी में बेठा, जगहजगह घूमता रहता. 
दरबारासिह कभीकभी लहक में आ कर 
पंजाबी गीतों के बोल गुनगुनाता, जिन में 
at अपने महब्‌ब की याद में बैठी हुई 
किसी अल्हंड़ बाला के दिल की धड़कनों 
'को आवाज सुनाई देती. यह आवाज 
| देवराज के दिल के तार शिझोड़ कर रख 
। देती. वह दूर शिमला में बेठी हुई शीला 
! के पास पहुंच जाता, उस से घंटों बातें 
करता, फिल्म लाइन में अपनी कामयाबी 
की झठो दास्ताने सुनाता. वह बेहद खुश 
होती, मचलती ओर मचल कर उस की 
बाहों में आ जाती. उस के गर्मगर्म सांसों 
की महक देवराज को अपने होंठों पर 
| चलती हुई महसूस होतो. वह बेसुध हो 
जाता कि सहसा किसी राहगीर पर कसा 
हुआ दरबारासिह का हास्य वाक्य जादू 
तोड़ देता ओर देवराज कपुर फिर eat 
की सीट पर वापस आ जाता. 


क. इतवार की रात को जब कि 
> बारिश्ञ हो रही थो, दरबारासिह को 
टंक्सी वार्ड रोड के Saal cas. पर खड़ी 


‘ ` सवारी दादर की तरफ की मिल जाए, 
4 तो वे घर चले जाएं. इतने में एक sea. 
ते gadt को सामने को तेरह मंजिला 


“सी. सी: आई. क्लब.” .. 


_ 66-0: In Public Domain, 


3 a ले और Pig ba Ragas Bndation ०" मेषो ज्यादा Re a 


री it rs १0 . 
थी और वह इस सोच में था कि कोई : S 
' सोल कट गया. डायरेक्टर हौरोइत 
चक्कर में था--मेरा ताजा कामं 


बिल्डिंग के सामने लाने को कहा. थोडी . 
` वेर में सामने की लिफ्ट से एक खूबसूरत" 
T लड़की पुरी तरह बनीसंवरी खुशब के . गया. 
. फौआरे छोडती हुई, zara करती हुई. deh 
: टॅक्सी में आ कर बेठ गई. देवराज कपूर... क्लब. 
ने एक झिझकती हुई निगाह उस. पर डायरेक्टर 
। डाली. उसे ऐसा लगा जैसे उस लडकी को. अभिनेत्र 
| [किसी फिल्म में अभिनय करते हुए देखा है. अ 


दूंगी. काफी देर से टेक्सी के cae 
बेठी थी... प्लीज, मुझे बहुत देर Ce 
यह कहते हुए उस ने देवराज 
की तरफ कुछ इस अंदाज से देखा हि 
उसे दरबारासिह को सी. सी. आई. कतव | 
चलने के लिए मजबूर करना हो पड़ा, | 


an चलने लगी. सामने के DF एर | 
लगें वाइपर जोर से चल रहे ५, | ' 
बारिश के छोंटे पड़ते और दूसरे हो क्षा |!" 
साफ हो जाते, फिर उन को ang ay |! 
Ble आ जाते. ne 
कॅप कानंर पर पहुंच कर देवान |! 
कपुर ने झिझकते हुए पूछा, “क्या सी. | 
सी. आई. क्लब में आप को ater’ i ag 
रही है? n SER i a डायर 
वह हंसी, बोली, “शूटिंग स्टब्यि | hs 
में होती है, वहां मुझे डायरेक्टर चुन्नीलात शि मे उन 
Behe मिलना हे. ता 
“डायरेक्टर चुन्नीलाल सेठी!” देव| र ae 
राज को ऐसे लगा जसे वहू.इस नासते पवा 
परिचित है. ... 9 i | 
“oy हां. बह बहुत बड़े डायरेक्टर परिबल! 


- हैं. उन्होंने मुझे अपनी नई fee) रात 


आग. NG नहीं a 
Es 


दिवी | 


हीरोइन लेने का वादा किया है. 
रात को अनुबंध साइन होगा... 
“मे ने आप की फिल्म ' 


"अजी, साहब, उस में तो 


हो तो हीरो व डायरेक्टर भोजकुसा? 
फिल्म 'मंझधार' में देखिए aa 
sat में सी..सी.. आई 


ग | ce उसे ने क्‍लब के बेरे को 
|. हए का नोट दिया और एक बोतल 
और दूसरा सामान भी लाने के 
ee हहा, अभिनेत्री मुसक राई. 

fe ऊपर चली गई. दरबारासिह 
pad कपूर की तरफ देखा और 
हाण कपूर ने दरबारासिह की तरफ. 
तर चुप था. दरबारासिह अपनी मूंछों 
_ harana ताव दे रहा था. 


स i राज त रात. को अनुबंध साइन - 
हो a fal” दरबारासिह कहकहा मार कर 


m "पह साली फिल्म लाइन ही ऐसी 
| ह डायरेक्टर के पास पहले भी कई 
पयां मेरी टेक्सी Has कर आई हैं.?” 


र अशात कपर ने जेसे सुनीअनसुनो कर 
Wea mter सेठी को देख कर बह 
ali t गया था. कोई: सात बरस पहले 
न्नीलात (ति में उन के पास एक चुन्नी ड्राइवर 
NGL. बही चेहरामोहरा वही 
7 देइ |, बेसी हो रंगत. मगर कसे हो 
नासे (शाप! वह भूल, बेतुका ड्राइवर इंतना 


भूर mer केसे बन सकता : था 


डायरेक्टर बिल! } $ 
फिल्म ग |. T रात. देवराज ' को. ठोक तरह 
है. आर | हीं आई. चुन्नी ड्राइवर और 
A Rat को गुत्यी बहू रात के 
gee) तक सुलझातां रहा. . यहां 

shag से गिरने वाले पानो को 

bee लगी, जिस का सतलब 


विया या. AEA 


Doma in <Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ta बज गए हैं; jas रबारा 
h भु ह दरबारासिह ने. 


a efit erty ema ००११०० क सिर का अनुमान 


ठोक था. डायरेक्टर चुन्नीलाल सेठी वही 

चुन्नी ड्राइवर था, जो अकसर पेट्रोल के 
पसे और फिटरों से कमोशन खा जाने 
के जुर्म में बहुधा देवराज के बाबूजी से 


शि सुना करता था: दो बार नोकरी ' 


भी गया, मंगर देवराज की . | 
फिर बहाल हो. | 


सां के पांव पकड कर 
गया. कुछ दिन बाद महल्ले. की जवान 
मेहतरानी' पर हाथ डाल दिया. और 
उस से बेशुमार जूते खाए, तो महल्ले | 
में इतना बेइज्जत. हो गया कि किसी. || 
को. मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा. : 


लिहाजा दिल्ली से भाग कर बिना टिकट | | 


बंबई चला आया: i 
चुन्नीलाल सेठी गोरे. रंग का 
गठीला. नौजवान था, बाल भूरे और 
आंखों में एक: आकर्षक नीली रंगत थी. 
चूंकि हमेशा. दूसरों की आंखों में आंखे 


. डाल कर बात करता था, इसलिए अकसर 


अपनी बात. मनवा लिया करता था. 
देवराज के बाप के पास ड्राइवर रहने से 
पहले, जब कि वह लोंडा सा था, पहाड़ी 
,लाइन पर चलने वाले कई सिख ड्राइवरों 
के पास बतौर क्लीनर का काम कर चुका 
था: किस्सत का वह बलवान था, बंबई 
पहुंचते ही एक ala दरजे की | 
हीरोइन का, ड्राइवर बन गया. ड्राइवर | 


< की सफेद वरदी उस पर खूब facet. 
: धीरेधीरे हीरोइन की मां, जो अपने जमाने 
A कलकत्ता के एक बहुत. घड़े मारवाड़ी ‘ 
“सेठ की चहेती थी, उस की नोली आंखों. 
`` पर. मेहरबान हो गई. माँ की बढती हुई 


un दिलचस्पी देखा छरटव्होहइत/ नहाते तप ondar HCH ANT Bh गळ व्या BE 
| खेर, मां का शौक तो किसी तरह दब दस बज चुके थ. देवराज tr) 
| ` गया, मगर उस का अपना शौक भड़क फंसला कर चुका था कि वह आज gy! 
उठा. कुछ हो दिनों में वह कार की रेक्टर चुन्नीलाल सेठी से मिल कर | 
पिछली सोट छोड़ कर अगली सीट पर रहेगा. दोपहर को फेमस 
/ बैठ कर चन्नी के साथ कंधे से कंधा स्टूडियो में स्थित उस के दफ्तर पह 
। जोड़ कर स्टूडियो आने लगी. अकसर चिट अंदर भेजी. इतने में बही रात बाही 
| ` उस को गाडी रात के दो बजे तक वर्लो अभिनेत्री होंठों को लिपस्टिक ठीक करते 
. ` _ सो फंस पर नजर आने लगी. यह चर्च हुई बाहर आई और उस के साथ हो एप. त वि 
` सुनसुन कर बी और सी क्लास को कंडीशंड रूम से खुशबूदार ठंडी हवा जञ यो 
हीरोइनों में खुसरपुसर होने लगी, 'आखिर एक झोंका! डायरेक्टर सेठी ने उसे अफ |, रेस 
चुन्नी में ऐसी कौन सी करामात है? ' अगली से अगली फिल्म में चौथी होरोश || फलम 
का रोल दे दिया था. वह निराश aa शाम क 
कृष ही दिनों में चोर दरवाजे से उन. थी. उस के सेंडिलों की टखटख में कर थ 
७ की तरफ से भी चुन्नी को. नौकरी रात वाली बात नहीं थी. वह sacs fie a 
के बुलावे आने लगे. जोहरियों ने हीरा .सामने से इस तरह गुजर गई, HAA था, उस 
टटोलना शुरू कर दिया था. आदमी देखा ही नहीं. TR 
| होशियार था, फौरन भाव बढ़ा दिया. थोड़ी देर बाद देवराज को sey 
९ कुछ दिन ब्लक मार्कट में चला गया ओर बुलवाया गया. डायरेक्टर सेठी मेज पा | 
` अंहमांगी कीमत पाई. नतीजा यह हुआ अपने दोनों पांव जूतों समेत रखे वंग 
कि दो बरस में लगभग छः हीरोइनों की था. देवराज ने सलाम किया; उस ने ति 
नौकरी की और बड़े ही संतोषजनक जूते हिला कर जबाब दिया. ह, 
सर्टिफिकेट , ले कर निकला. आखिरी 
f हीरोइन तो उस पर बेहद मेहरबान हो are बातों के बाद देवराज ने दिल 
गई. कोस की यहूदन थी. एक बहुत बड़ा और अपने बाबूजी का जिक्र किग. 
पारसी सेठ उस के चक्कर में था. एक तो एक क्षण के लिए डायरेक्टर WE 
अच्छा सा मौका देख कर चुन्नो को रंग फक हो गया. मेज पर GT 
frea दिया. खुद फिल्म में फ्री कास वाले पांव नोचे. आ गए, मगर 
करने का वादा किया. मशहूर जुबली क्षण वह संभल गया और ऐसा cell 
हीरो महेंद्रकुमार से बातचीत कर लो. करने लगा जैसे ag इस सिलसिले 
एक नामवर डायरेक्टर दो बोतल अंगरेजी जानता नहीं. मगर दिल के किसी A 
दाराब और एक तेजतर्रार यहूदी लड़की बाबूजी के अहसानों का हलका सा 
क कलाबाजियों में सुबह तक चित हो सास बाकी था, अतः उस ने 
गया. सनन्त ठ त बाज रट सार हीना परे 
| बिल्डिंग के सामने लाने को कहा. योडी फि nel asa ae लिया जहाँ 
हड़ग़ के कहा. ये रो बनने का संबंध 
देर में सामने की लिफ्ट से एक खूबसूरत Wena के होरी ब 
लड़की पूरी तरह बनीसंवरी qa के गया. उ. सेठी ने सलाह दी रि 
होतो हई, टखटख करती हुई `, bs F m 
क्सी में आ कर AS गई. देवराज कपर ee सपः पो दला 
ने एक झिझकती हुई निगाह अतर द कपूर को ओर भी. इर m 
। डाली. उसे ऐसा लगा ज॑से उस लड़की को अशि पेट के खातिर वह ३. E 
किसी फिल्‍म मे अभिनय करते हुए देखा हे. आए ढेकरा भी न सका, इस 
5 सी it ee? हा की जिवती 
“मगर, मेम साहब, हम तो...” दारी? SMT समय 
00: In Public Domain. Gurukul Ka 


._ र “होने लगी. सचमुच अगर 
Us बनने के लायक होता, तो 
|€ ३ तक कोई न कोई प्रोडयूसर 
met उसे चांस न दे देता? कौन 
र पहुंचा, | / हम कंपनी थी, जहां उस ने किस्मत 
रात वाह | 5 आगमाई थी. कहीं भी, कोई भी, 
क कत | नहीँ मिला. एक अजीब किस्म 
ही एप. |; हत विचार उस के अंदर जाग गया 
| हवा न्न cate उस की नसनस में समा 
उसे अफ | रेक्टर चुन्नीलाल सेठी की नई 
र हीरो a फि में मुल्क का उच्च कोटि का 
पश भी काम कर रहा था. चूंकि उस हीरो 
व में शसन था कि जब तक वह अपनी 
देवराज हतन को प्री तरह नीचा नहीं दिखा 
जसे शे या, उस के साथ काम करने के लिए 
लो बत प्ोनहों होता था. कोई भी लज्जाज्ील 


ती की कडी णक 


gag and.eGangotri =- : 
इन इस तरह खुलेआम उस को 
हर शर्ते मानने के 


बड़े गवं से यह चांस लेतो. हीरो की इस 
कमजोरी से 
प्रोड्यूसर. फायदा उठाते, बल्कि प्रायः 


फायदा उठाने वाले ही उस के प्रोड्यूसर, - 
डायरेक्टर होते. इन 


फिल्म पर कम 
होता और फिर i | 
बुराई ही क्या थी. लोग ज्यादा से ज्याद[ Í 
उन्हें NF वा कह सकते थे. आखिर 


कारोबार है, 


जरूरत नहीं? --ऋमशः | 


मोज लगाडी ज्या ही eT बैल 
राजन ने एक जम्हाई लो और 
बोला, “अब गाड़ी अपनी मंजिल 
धानी हावड़ा जा कर रुकेगो.' 
“सारे के सारे मुसाफिर यहीं के थे 
|| क्या?” डब्बे में चारों ओर अपनी नजर 
|... दौड़ाते हुए सीना ने राजन से पूछा, 
si “यकीनत, अगर यहां के. न होते तो 
उतरते Fai!" 

“अजीब बात है, यहां से एक भी 
मुसाफिर नहीं चढ़ा. हर स्टेशन पर गाड़ी 
द्वाद नें रकती. है, मुसाफिर पहले चढते 
हैं. आज जिदगी में पहली बार देख रही 
हूं कि किसी wea में सिर्फ दो मुसाफिर : 
सफर कर रहे हैं. वरना हिंदुस्तान में 
40 आदमियों बाले डब्बे में 4०० आंदमौ 
सफर करते हैं, आइचर्य प्रकट करते हुए 
मोता बोली. 
ae ‘feat में भी नहीं देखा क्या? 

“\ अपना फिल्मी ज्ञान दशति हुए राजन 

ते उत्तर दिया. j 

आज हर युवक के पास जितना 
फिल्‍मी ज्ञान है, उतना औरं कोई ज्ञान 
नहीं, आज का बच्चाबच्चा फिल्मी ज्ञान ' 

4 का विशारद है. ` 

! “फिल्मी रेलगाड़ियां बिना मुसाफिर 

तो क्या, बिना इंजन भी चलती हे, 
कह कर मोना ने यह सिद्ध कर दिया कि 
उस का. फिल्‍मी ज्ञात पति से किसी भी 
तरह कम नहीं. : ; 


eragi 


जसबोरबग्गा 


€ 
को जा रहे हों 
. और पुरा डब्बा खाली हो जञा | 
सोचो - 


अभी ऐसा हुआ है, आणे क्या हो!" 
एक फिल्‍मी गीत को आवश्यकता. 
नुसार तोड़मरोड़ कर, अपने अंदाज भें ग॒ 
राजन अपनी पत्नी को शरारत भरो | शोर 
निगाहों से देखने लगा. | से 


“अरे, भई, यह तो अपने घर से भौ| “छीर 
बढ़ कर जगह है. यहां तो कोई Maida हु 
है. अपने घर सें मां है, और तेरे घर| "कोई | 
पुरी कबड्डी की टीस सय दो रेफर के मुंह 
के,” राजन ने अपनी नई व्याही. पली ग, पाई ९ 
पहली बार अजाक किया ओर हि| कषी : 


: खिला कर हंस पड़ा: मीना ने भी aM दे 


का पुरा साथ दिया. र शिक राज 
“अब तो एक खिलाडी कम हो गा पीट प 
है,” हंसते हुए मोना ने स्वयं के माए ज का 
में न होने का अहसास राजन को कराए ह. दोने 
“तो क्या हुआ, तुम्हारी जगह ममौ गए, 
डेडी यानी दोनों रेफरी बारीबारी से ह| | 
लेंगे.” विनोदपू्ण स्वर में राजन मे|| 
समझाया कि उस की अनुपस्थिति से| 
खास फक नहों पड़ने वाला. | 
“वरिष्ठ और -अनुभटी खि वितागे' | 
न रहने से, जानते हो, टीम हलकी १ | 


a कि वह भाईबहनों 


है. 
i बातों को, अब सोचो 
हो! ” अपनी पहली बात 
6 ते हुए राजन ने उसे छेड़ा. 
* तमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती 
|| हंसी बातें करते हो,” प्यार से 


रर ने दोनों हाथों में लेते हुए 
` |तं राजन ने उत्तर दिया. 
घर से भौ]. "छोड़ो, कोई आ गया तो,” अपने 
३ भी न| ते हए मौना ने कहा. i 
तेरे घर] "कोई होगा, तब न. आएगा... 
रेफर के मुंह से अभी पूरी बात भी न 
पत्नी tina पाई थी कि डब्बे में किसी बच्चे 
हर Raia हो आवाज़ गूंज पड़ी. दोनों ने 
| भी अशर देला, कोई नजर न आया. 
. ` [राजन की नजर डब्बे कौ कोने 
म हो ग पीर पर पडो, उस ने देखा कि दो- 
के माह नि शं षा बालक सोट पर बंठा रो 
गे कर|. दोनों उठ कर उस बालक के 
गह ममि ए, 
री से ह|, 


j e दे 


उतर गए हैं. कहां उतरे हैं? 


सोना ने पुचकारते हुए उस से पूछा: 
“मम्मी...” ` बस इतना ही बोला 


वह्‌. भला एक नन्हा सा बालक क्या | 


जाने अपने शहरगांव का नाम! 
“चुप हो. जाओ, रोओ मत. हुभ 


तुम्हे ले जाएंगे तुम्हारी मम्मी के पास,” | 


उस के आंसु पोंछते हुए।राजन ने कहा. 


मम्मी से मिला देने का आइवासन | 


'पा कर वह चप हो गया, 
र “लो, बिस्कुट 
ओर मीना ने बिस्कुट बढ़ाया. 


US लो, बेटा, आंटी से बिस्कुट ले ५ | 
लो,” राजन ने प्यार से कहा. बिस्कुट ले | 


कर वह MEA खाने लगा. 


“अपने अंकल को अपना नाम नहीं” 


बताओगे?'' रांजन ने उस का नाम 


बंटी,” बोरे से कह कर वह फिर | 
- खाने में जुट गया... .. ae 
` इतने में गाड़ी हावडा पहुंच गई: जब 


४. तीनों घर पहुंचे तो कुदलक्षम पुछने 
होने को बाद प्रभादेवी ने सोना से पूछा, 
` करिसी रिश्तेदार का लड़का लाई 


“नहीं, मां,” मोना के कुछ हने ह 


angri Collection, Haridwar 


इसे भूल कर o 
यह समझ | 
पाता कठिन हो नहीं, बल्कि असंभव foe 

“बेटे, तुम लोग कहां रहते हो?” 


खा लो,” उस की || 
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रेलगाड़ी के डब्बे में किसी बच्चे के, रोने की आवाज आई तो राजन और 
मीना उस बच्चे की ओर लपके और उसे चुप कराने SN.. 


* पहले ही राजन ने जवाब दिया और बंटी 
के मिलने का पुरा हाल सुना दिया. 


. “इसे जहां से लाए हो, वहीं छोड़. 


आभो, न जाने किस जाति का हेरे इस 
ने यहां आ कर मेरा घर भ्रष्ट कर दिया 
है. में इसे यहां नहों रहने दूंगी,” गुस्से 
से प्रभादेवी ने राजन को फटकारा. वह 
धार्मिक Safa की महिला थी और किसी 
' गेरजाति को अपने घर में नहीं आने देती 


- अगर किसी ने भूल कर उस के घर में - 


कदम रख दिया तो वह उसे फटकारती 
थी, साथ में दस बार घर धोती और 
' भगवान का भोग लगा कर प्रसाद बांटती, 
जिस से घर फिर पवित्र हो जाए. | 
“मां, इसे कोन हमेशा अपने पास 


i 


"रखना है? दोचार दिन की ही तो वात. 
इस के मांवाप मिल जाएंगे, उन्हें ' 
दंगे. बस अपना काम खत्म,” राजन . 


अपने घर नहीं रखूंगी: न जाने किस जात. UGE 
का लड़का है,” अपनी जिद पर अशे. ad} दिल 
हुए प्रभादेवी ने जवाब दिया. 5. | 
“मां, सभी बच्चे sar Oa रा ie 

जाति के हैं. बे तो जाति के ळी. न 
परे - उन्हें जाति वाला | | 
हैं. pe Sass यहां पलेगा तो ९९ | Lae 
इसे मुसलमान कहेगा, सभी इत ४ 


| (बसवली रहने दे अपने 
जा, इसे किसी अनाथालय में छोड़ भ 
मां ने अपना फंसला एक बार 
दोहराया. ` ` ; 


“मांजी, रहने 


- की हो तो बात है. इस! 
- जाएंगे, हम इसे भेज देंगे, 


सीना ने सास से अनुरोध किया 
.. “इतनी बड़ी is दुनियां है 


‘es देंगे. हो सकता है, इस 
a इस के खो जाने का 
द. मुझे आशा है कि इस के 
ञं के संदेह का निवारण किया. 
| i लेकिन अवाला कि 
| गे कमरे और पुजागृह में न आने 
Nariai रखी. 
| "हक है,” मां की शतं उन 
| गंगू कर ली गई. 


poe में बंटी के पाए जाने 
|| हा विज्ञापन दिया गया. सगर 
| बार. इस संबंध में कोई उत्तर नहीं 
|, राजन और मौना दिन भर qA- 
` [tert के 'लॉपता' कालम में डूबे 
एत, मगर सब व्यर्थ. एकएक दिन कर 
| महीने बीत गए. इस बीच बंटी 
| परार में घुलमिल गया.. राजन 


|. मोना उसे बेहद. प्यार करने लगे. , 


तर को भी उस से कुछकुछ लगाव हो 


' |". हसौ लिए तो उन्होंने उसे अपने 


कस जाति श में उस का जाना अभी भी निषेध 
पर गर | झग भर घर में फुदकता रहता. 
k mn को करीबकरोब वह भूल हो 


भाव त भव तो बंटी को किसी अना- 
म बता |... छोड आओ.” अचानक सांका 


फ ud हे, अनाथालय ï 
ड ; अनायालय वाले -बरबाद हो 


uF 


X भगर ae सवर. जाएगा. . q3- 


F 9 >> Dr 


कष d झं, रमन nou ndation Ý 


Oe ea मिल जाएंगे, राजन ने, 


Milam को अनुमति दे दी. मगर : 


a न Ta, न जाने क्यों मेरा दिल इसे त 


3 ‘a KON राजन को लगा जेसे | fe आप को बंटी से कोई लगाव नहों. 


" अगर ऐसा है तो मैं स्वयं ही बंटी . ~ 
“किसी अनाथालय में छोड़ a जोश. 
: में आ कर सीना ने कहा... 


| षि, अगर a gat पास “रहे: मैं तो तुम दोनों का दिल 
Re ae हमारे पास रहेगा : To mo 

| : नहला देना. पूजागृह में उस को 
~ कराना है...चल, बंटी, तुझे दूध दूं 
` बटी का हाथ पकडते हुए सांजी ने १ 
gar और मीना एकदूसरे 
anaa से देखने लगे. | 


nh eee अपने पास 
नहीं रख सकते,” दुढ़ स्वर में प्रभादेवी. 
ने जवाब दिया. सर 
ae * आंटी, भूख लगी है, दूध दो a,” 
बंटी ने खेल कर आते हुए मीना से कहा- - 
“miit, सोचिए, अनाथालय में तो. 
निश्चित समय पर खाने को मिलेगा. जब | 
असमय इसे भूख लगेगी तो इस बेचारे 
को कोन खिलाएगा? सासूम बच्चा है, 
भूख लगने पर न मिले तो कुढ़ेगा. अपने 
सांबाप के लिए, हमारे लिए, बद्वुआओं 
के सिवा इस के मुंह से और क्या. | 
निकलेगा! ”” मीना ने प्रभादेवी को सम- * 
झाना चाहा. a f 


उदारता 


‘ag मेरा है, यह दूसरे का . 4 

ऐसा संकोर्ण हृदय वाले समझते. 
हैं. उदार चित्त वाले तो सारी | 
दुनिया को कुटुंब सा समझते हूं. | 
`. == हितोपदेश | | 


अपने घर नहीं रखना चाहता,” प्यार से 
Rist ने उत्तर दिया. - 


Cast, आप सौगंघ खा कर कहिए. | bs 


आपकी आत्मा बंटी को इस घर, में. 


नहीं रहने देना चाहती, आप कह दीजिए. 


` “बेदी, मैं भी चाहती हुं कि बंटी 


टटोलना चाहतो थी. कल सुबह बंटी को 


अणिः हाफिज इंतिजाम अली .को 
| अपने पुत्र मुमताज अली के 
क समक्ष हथियार डालने हो पडे. 
| ` चह उस की पसंद को लड़की.के साथ उस 
का विवाह करने को तयार हो गए. परतु 
उन्होंने अपनो ओर से एफ श्तं लगा दी. 
`| ` उन्होने कहा, “देखो, बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी 
| पसंद को लड़की के सोथ शादी करने की 
` ` इजाजत तो दे रहा हूं, क्योंकि आज के. 
` जमाने में यह एक आम बात हो गई है, 

। पर एक बात का ध्यान रहे कि बेपरदगी मे. 

| बिलकुल पसंद नहीं करूंगा. तुम्हें बहू को 
परदे में रखना होगा और!उसे साथ ले 
करे ज्यादा घूमनाफिरना नहों होगा. अगर 
) खुदानख्वास्ता उसे कहीं ले ज़ाना भी पड़े 
| तो तुम उसे बुरका पहना कर ले 

जाओगे.'” 


। लड़की, तमन्ना से शादी करने को: इतना 


इस दात को तुरंत स्वीकार ax लिया. 
| ओर उस की शादी तमन्ना के साथ. कर 
UGE ae reed BRN 


“करा सके. उस ने स्पष्ट 
अपनी. पत्नी के संबंध में. 


''चाहेगी तो परदे में रहेगी, परदा उस. पर 
थोपा नहीं जाएगा.” ४. 
< मुभताज अली के विवाह के. 

दिनों बाद हो फरीद. अली का fer 
साहिदा नाम की एक लड़की से हो गया, 


। "रस ० अजीज अफसळुवखहूे १० 


मुमताज. अलो. अपनी पसंद की '. 


उतावला था कि उस ने अपने पिता की 5 


| ` परंतु इंतिजाम अली अपने छोटे पुत्र, है 
। 'करीद.अली से ऐसी कोई शतं स्वीकार | 
कह दिया, “में ` 


स्वीकार नहीं कर सकता. यदि वह | 


(कह rR पक्की कोर उसने परदे yar 
रहना एकदम अस्वीकार कर द्या. || 
. हाफिज इंतिजाम अलो को साहि 
का परदे में न रहना बिलकुल पसंद 
था, परंतु वह कुछ कह न सके. वह 
से भो परदा नहीं करतो थी और आद. 
श्यकता के. समय स्वयं बाजार जा कर 
सामान भी खरीद लाती थी तथा ate 
अली की अनुपस्थिति में उस के मित्रों का 
स्वागत भी करती थी. | 
बात यदि इसी सीमा तक रहती तो | j 
कदाचित इंतिजाम अली कुछ न कहते. 
परंतु एक दिन वह बाज़ार में, अपने एक 
मित्रके साथ घूम रहे थे तो उन्होंने वेदा | 
कि साहिदा अपने पति के साथ कृष्णा 
टाकोज से. फिल्म देख कर निकल रही 
है. घर आते ही वह आगबबूला हो गए, , 
अपने पुत्र फरीद अली को डांटते हुए व्‌ | 
बोले, “तुम्हें बिलकुल at और a) 
नहीं है. तुम ने खानदान को इज्जत मिट्टी 
सें मिला के रख दी है. आज तक इस धर | या 
में किसी बहूबेटी ने बिना परदे. के दह | 


SE Mm E 

| तवी को साड़ी पहना कर बिना 
n afai में लिए फिरते हो. 

फरीद अली इस से बिलकुल नहीं 
am, उस ने तिर्भीकतापुर्वक उत्तर 
था, देखिए, अब्बा हुजूर, में ने आप 
| एहे ही कह दिया था कि अगर मेरी 
गी परदा पसंद नहीं करेगी तो ay उस 
cam नहीँ जाएगा. में इस मामले में 
ह तहां कर सकता. हां, अगर ह आप 
तो साहिदा को समझा सकते हैं. वह 
* | झा कहना' मान जाएगी तो मुझे 
हे एतराज न होगा.” 

पाहिदा को इंतिजाम अली के समक्ष 
मथित होने का आवेश मिला. इंतिजाम 
ली छ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने 
' प्रशन किया, “तुम परदा क्यों नहीं. . 
हता? 3). : 

a परदा करना जरूरी नहीं सम- 
| शी 'ाहिदा ने. निर्भोकतापुर्वक उत्तर 


"गयो?! इंतिजाम “अली ने पूछा. 


क म निहो pray Arya रतु a Ghekrarane eGangoid-... EE 
S मे ब्राहर प 


' कदम मिला कर चलना चाहती है. इस- ^ 


जाए, साहिदा ने कहा. 


“का. मतलब नहीं समझ पाया. हां, में ने |, 
“तुम्हारी 'बातों,से यह अंदाजा लगा लिया 


= जाम अली इतता कह कर व्यंग्यपृर्ण ढंग 


oe faa कर के बोले, ''में तुम से. आखिरी 
«बार कहता हूँ कि तुम अपनी बीवी को | 
“परदे का कायल करो.” 


__ कर सकता; में एक बार नहीं, सौ बार 
o कह चुका हूं कि मैं साहिदा को मरजी के 
: खिलाफ उस पर परदा थोप नहीं सकता,“ 


saam अली आते ही फरीद वरा. | 
बरस पडे, तुम ते खातदात की | 
इज्जत मिद्री में मिला दी #8. ४ 


|इतिजाम अली. सब कछ | 4 
| बरदाइत कर सकते थे, पर | 
। यह नहीं कि उन की बहु | 
| बेपरदा रहे...लेकिन जब | | 
हज से वापस लौटे तो ! | 
तमन्ना की बातें सुन कर i 
[St की आंखों पर पड़ा | | 
हि परदा हट गया... ' «छ| 
O “क्योंकि परदा: औरतों के लिए | | 
अभिशाप है. परदे से औरतों का विकास 
रुक जाता है, बुरके में ढंक कर औरत | 
एक खंभे से अधिक कुछ नहीं रहती. 7 
परदे का समय अब समाप्त हो चुका है. 


आज ओरंत मर्दों के लिए एक खिलोता 
सात्र नहीं रह गई है. वह मर्दों के साथ y 


लिंए यह आवश्यक है कि परदे की प्रथा 
जितनी जल्दी हो सके, समाप्त कर दी ! 


“मे तुम्हारी इतनी लंबीचौड़ी बातों | | - 


है कि तुम परदा नहीं कर सकतीं,” इंति- 


से मुसकराए और फरीद अली को संबो- 


मैं ऐसा नहीं । 


a : “नहीं; अब्बा. हुजूर, 


| 
|] 


| 
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Se: Sa अली ने जवाब दिया. 
aR सुनो,” इंतिजाम अली ने 
` गंभोरतापुवक कहा, “अगर तुम साहिदा 
BY परदा नहीं करा सकते तो उसे ले कर 
। ` फौरन मेरी नजरों से द्र हो जाओ और 
| ' तुम्हें मेरी दौलत में से एक फूटी कोड़ी 
। ` भी नहीं मिलेगी.” 
“मैं आप के at उसुलों के लिए 
अपनी बीवी को कुरबानी का बकरा नहीं 
._ बना सकता. आप को दौलत आप को 
` | मुबारक रहे. हम इसी वक्‍त आप का 
`` सकान छोड़ कर जा रहे हैं,” फरीद अली 
ने तीव्रता से कहा और अपनी पत्नी को 
| तैयार होने के लिए कह दिया. 
| हाफिज इंतिजाम अली फरीद अली 
| ' को घर से निकालने के कुछ दिन बाद ही 
` हज करने चले गए. उन्हें तब तक यह 
| ` सूचना मिल गई थो कि फरीद अलो की 
. बीवी साहिदा ने 
 भींकरलो हे. 


एक आफिस में नोकरी 


| C ci माह पश्चात इंतिजाम अली हज, 
4 २०को यात्रा से लोट आए. बेठक में प्रवेश 
| करते ही उन्होंने आवाज दो “बहू, 
तमन्ना बहू! ” 
परंतु अंदर से कोई उत्तर नहीं आया. 
थोड़ी देर बाद ही एक युवती ने बाहर से 
( बेठक में प्रवेश किया. ag साड़ी पहने हुई 
थी. उस के हाथ में एक फाइल थी, जो 
' किसी आफिस को लगती थी. 
“अब्बा हुज्र, आदाब,” उस युवती 
ने इंतिजाम अली का अभिवादन किया. 
“जीती रहो, बेटी. में ने तुम्हें पह- 
` चाना नहो. i 
आप को बहू तमन्ना g.” 


OF अ 
"क्या तुम तमन्ना हो? पर...पर 
तुम भो बेपरदा! मेरी समझ में कुछ नहीं 
.आ रहा है,” इंतिजाम अली ने उत्सुकता | 
į कहा. Ae p S x 


:__ “में आप को सब समझाए देती हूं, 
आप. à 
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आज़ से इस खानदान में परदा 


बीमार पड़े पै. लौकी पर न जाने त 
वजह से उन को नोकरी खत्म हो ग | 
बीसारी जाने का नाम न ले रहो थो ज्ञो | 
खर्चे के लिए भी तंगी हो रही थो. a 
हम ' बेहद परेशान हो गए, तब मुझे देव 
रानी को बात याद आई कि परदा एइ. 
अभिशाप है. में ने फौरन परदा छो | 
दिया और नौकरी की कोशिश को. क | 
कोशिश के बाद नोकरी मिल गई. अ | 
आप के लड़के भी अच्छे हैं. आर i 
परदा छोड़ कर नोकरी न करतोतो. 
शायद आप के लड़के का बचना...” 
“नहीं, नहीं, खुदा के लिए ऐसे बोल 
मत बोलो, बहू, इंतिजाम अली ने कह 
और उन की आंखों से आंसु निकल परे. | 
aon में फरीद अली, साहिदा, मुम 
ताज अली तथा तमन्ना बेठे हुए थे. कुठ 
देर बाद बाहर से इंतिजाम अलो ने प्रवेश 
किया. - i 
. “आदाब, अब्बा हुजूर,” चारों ने ।९ 
उठ कर संयुक्‍त स्वर में कहा. j 
“जीते रहो, मेरे बच्चो, कह क| 
इंतिजाम अली ने उन्हें बेठने का संकेत 
किया. ee | 
चारों के aaa हो वह स्वयं भी। 
बठ गए और बोले, “तुम ने ठोक कह 
था, साहिदा. . परदा सचमुच, एक a ‘a 
झाप है. अगर तमन्ना परदे में ही ब | 
रहती और कुछ न करती तो शायर 
अपने एक बच्चे से ही हाथ घो aoe 


करता हूं... 
इतना कह कर 

कृष्णा टाकीज के. पांच 

RS दिए, 5070 
‘tag क्या है? > T 

` “क्ष्णा. टाकीज के टिकट 

के मेटनी के,” इंतिजाम अलो. 

` “परये तो पांच, हैं." एक 


इंतिजाम अली 
टिकट मे 


T = oa > 


म ह 
ह थी ओर । 
यो. बा कमजोरी? 
' मुझ देव, ; 


| dicedelol विटामिन टॉनिक- | 
Ral विटामिनों, एवनिजों और लोहे से । | | 
"१" धा परिपूर्ण टॉनिक क 


रा) इनि ऐसे हैं जिनमें विटामिन होते हे) और कई जिनमे a 
x me हैं जिनमें वेटामिन होते हैं। और कई जिनमें खनिज पदार्थ या | | | 

| शकेन बाटरबरीज विटामिन टॉनिक सर्वथा परिपूर्ण फामूला हे, जो ‘GS 
हते से विटामिनों, खनिजों और लोहे का संतुलित मिश्रण, है। `. 


चारों | लि प्रतिदिन स्फूति, शक्ति और ताक़त के लिये। 
"| है)  वोटरबरीज 


`. विटामिन टॉनिक 
७ स्फूर्ति और स्वास्थ्य के लिये ' 
परिपूर्ण टॉनिक (६ 
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ऐन्टिसेप्टिक बरनॉल 
' लगाओ... झटपट! : 


हा....म....! जल गई. AAT, यह खो. अच्छा लगता है न! हूँ....कितना दंडा तग रहा है! 


देखा न! तमी तो मेरी मा हमेशा कहती थी ५ यह * पीली क्रीम 


शीतल, आरामदायक बरनॉल 
जलन, काट और घाव के लिए आदर है. . 
* बरनाल में मिलें * यूफ्लाबिन और थायमाल की - 
-o जीवागुनांशक क्रिया आराम पहुंचाती है, : 
रोग जीवाणुओं को फैलने से रोकती है > 
" `तथा घाव जल्द टीक करती है. i 


= 

रौ नाटकों की . संख्या दिनोंदिन 
बढने. लगी है, परंतु पुस्तक रूप में 
| ` नाद्य staat अपेक्षाकृत उतनी 
क्षा रहो इस का सब से बड़ा कारण 
हह कि अधिकांश नाटककारों की यह 
| एती हैं कि उन का नाटक पहले 
ae बात अथवा लोकप्रिय 
i र फिर पुस्तकाक़ार छपे-- 
के चित्रों सहित... ; A 
t वर्ष सें हिंदी नाटक. खेले 
IN a विशेष चचित कोई न 
हह अभाव में प्रकाशक का 
७ ना रहता. है, इसलिए. मंचस्थ 
तः होने के बराबर हो. 


कां की दूसरी कोटि में बे. 
re जो सर्वप्रथम अपनी - 
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ख ° सुदर्शन: चोपड़ा 


सस्ता, व्यावसायिक और घटिया साहित्य लेखन 
ओर प्रकाशन की भरमार क्या हमारी मानसिक 
दिवालियापन नहीं साबित करतो है? 


व्याप्त असंतोष ` का कारण यह बताया 


गया है कि व्यक्ति जीवन भर दुसरो को 
समझते का प्रयांस करता रहता है जब कि 


स्वयं को समझने को कल्पना a भी भय | 


खाता है: इस में ऐसे भ्रष्ट नेताओं की 


भी पोल खोली गई है, जो आज देश कौ. 
` दुर्गेति के लिए उत्तरदायी हैं. जहां तक | 


दूसरी बात का संबंध: z, उस के बारे में 


. (किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती, 


लेकिन पहली. बात पर आपत्ति स्वाभा- 


5 विक है: दूसरों को समझने की कोशिश 
- हो: मानव जीवन को आधार दिए रहती है 


जब कि स्वयं को पहचानने का प्रयत्न 


: व्यक्ति के जीवन का आधार ही खिसका' 
-देता है. अपनी पहचान क्योंकि असंभव है 
: -इसलिएं स्वयं को समझने की सीख देना 


तासमझी है. इसी से संबद्ध तकं यह भी 


“हे कि. दूसरों को समझने की प्रक्रिया सें 
~ पड़ कर हीं: हस (इस नाटक का लेखक 
'-. भो) अष्ट नेताओं को ससश कर बेनकाब 


पिछले अकी में आप A T974 


के हिंदी साहित्य की मुख्य 
क ke 
gg के बारे में: पढ़ा: इस 
इस . अंक में प्रस्तुत है अन्य विधाओं में 
न. ` | कामित पुस्तकी के बारे में. 


कहानी संग्रहो” ओर. 


सपादक 


eee पाते हैं, भेस्णंधरपनह्दो$ Samaj Foundatiorcrearratt ०'ु्णलाए०भें मिलने, २३ 


'देश के लिए' रामकुमार का नाटक 
है, जिस में भारतचीन युद्ध की विभीषिका 
को पृष्ठभूमि में मानवीय कमजोरियों को 
चित्रित करने का प्रयास किया गया है. 
इस के साथ ही आदर्शवादी देशभक्त 


व्यक्तियों के चरित्र. भी प्रस्तुत किए गए. , 


हैं. इस नाटक के पात्रों का अपना कोई 
व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आ पाता. 
सब के सब. लेखक के हाथों को कठ- 
, पुतलियां लगते हैं. 
। “बात को बात' अमृतलाल नागर के 
'पांच प्रहसनों . का. संकलन हे. इन में 
आज के. दिखावटपसंद आदमी के पाखंड 
ओर अंधविइवासों तथा सांस्कृतिक मुखं- 
ताओं पर पेने व्यंग्य कसे गए हैं. परंतु ये 
“सारे प्रहसन फहींकहीं इतने ढोले हो गए 
हैं कि हंसी को जगह कुढ़न होने लगती है. 
१. 'दशरथनंदन' जगदीशचंद्र माथुर का 
रामलीला स्टाइल का रंगनाटक है-- 
तुलसी का कथानक, तुलसी के हो पद, 
व्याख्या लेखक को.. । 
'सिहासत खाली. करो' (सुशील- 
कुसार सिह)नाटक में वर्तमाने राजनीतिक 
स्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है: 
आज़ के राजनीतिक कुचक्रो का पर्दाफाश 
करने का यह लघु प्रयास सराहनीय. हे. 
'कंचनजंघा” सत्यजित राय का चित्र 


। माध्यमों को छते हुए बदलते युग की 
कहानी प्रभावी ढंग से कही गई है..." 


“एक उपलब्धि न 


` मित्र तथा मेनका, व्यवस्था का प्रतीक है 


अपनी एक बंदिनी आत्त के रूप में 
| मेनका को भेजता है. परंतु व्यवस्था का 

अस्त्र, यह बंदिनी शक्ति; बंधन मु 
होने की वांछा से विश्वामित्र को 


‘Public Do! 


' नए मानव की खोज 


. वह जिस नए ढंग को वैचारिक शांति 


नाटक है. इस में नाटक और फिल्म दोनों . 


„`` ` काव्य के क्षेत्र में मालोच्य वर्ष की ? 
"एक उपलब्धि ` हे--“एक. पुरुष और' ` 
: जिस के रचियता हैं विनय: इस काव्य - 
कथा के तीन मुख्य पात्र हइ, fasar- ' बल्कि 


ऊर्ध्वोन्मुख हो जाती है.. विश्वामित्र) 
जिस व्यवस्था को उलटने अथवा a 
स्वर्ग प्राप्ति के भ्रम» में भयंकर ne 
रहा होता है, उस के मोह भंग को fe 
में कह उठता है कि स्वर्ग केवल 
कल्पना है और उस कल्पना को पाने है 
लिए भयंकर तप की प्रक्रिया |एक सग 
को झुठलाने से अधिक. कुछ नहीं... | 

विश्वामित्र ज़ब. राजा था, तब. 
सहज नहीं था; जब ऋषि बना तब भी 
असहज रहा; सहज हो पाया भेनका क्षे 
पुत्री शकूंतला के. रूप में नए रक्त, नए शा 
सत्य का जनक बन कर ही. परंतु जनह | 
भी ऐसा नया जो अपने रक्त पर को 
अधिकार या अंकुश नहीं रखना चाहता: | ea 
बल्कि कहता है : “मुझ से. कट कर, मृ: 
से ,अपरिचित यह नया रक्त जीवा 
संभालेगा.'' | ie 


आज जिस नएं मानव का शोष प 
विइव के चितन क्षेत्र में चल रहा है 
शोध की दिदा में “एक पुरुषः मर 
सराहनीय प्रयास है. वह नया पुरुष 
रक्तिम क्रांति से उत्पन्न नहीं होगा व 


उत्पन्न होगा, वह 'क्रांति भीड़ कात 


हो कर, उन का तप. भंग करने के लिए पे 
नेः 


A > E Raa नया पुरुष ही नहीं, 
नई तारी भो कह उठी है, “में 
ती हूं उन तमाम ग्रंथों 


हो ने मिल कर आकार दिए 
प र इलोकों में. कितना छल 
१ |॥ | सस्कार, जो. बना वेते हैं. आदमी 
४ होति, स्त्री को पत्नी और. संतानों के 
, तब भ ||ह पर दोनों के नाम जोड़ कर चिपका 
7 तब भी | एक पट्टा. 
मेनका को ; i 
कत, ता | शात ते RT: “आवश्यक नहीं सम- 
रंतु जनह jm कि तेरी पीठ पर बांध दूं अपनो 
पर को jai के गट्ठर--चारो तरफ. लगा 
ए चाहता; | ताओ के जाले.” और नई नारो 


कर पृष Mar संतात से कहेगी .: “तेरे आगे 


त. जीवर |, 


ae कवि और कविता ke 


उस. का व्यक्तित्व और 


वी उस षड्यंत्र की उपज हैं जिन्हें : 


, गा पुरुष पिता बन कर भी अपनी ' 


! कदम, सरिते, 
i मुंशी) नए' युग की कविताओं का संग्रह, 


5 i a eRe में कहता है, Une, बोल्ट, fart, घर, ) 
a], रवि की कृति तो उस सजीव A क -रोज़ टाइम से, टाइम | 
moma भात्र है: oe या BEN i 


| ` गीतों. का. संग्रह है, परंतु आधुनिकता के | 
`  सहादेवो वमा | दावे के बावजूद कुछ कविताएं छायावादी . 


et 


हूँ सारी ऋचाएं, मंत्र और T 
' त अपने हो आलोक से. प्रीस. को Mle Ms 
१. ही गति से प्रवाहित mae कोल्तिस पापाकोगोस ' 


उसे लिए? वैक काको कन्निटि मने वि [दिखाई पड़ते ह FF 


अञ्ञेय का नया काव्य संकलन : 'पहले मैं | 

सन्नाटा बुनता हूं' इसी कोटि की कृति है, 
चिंतन की गहराई और अध्यात्म की uy 
को. पर्यायवाची सानने का भ्रम कोई नया 
नहीं, छः हजार साल पुराना है. इसी. 
प्राचीन भ्रम को धुंध अज्ञेयजी at! कविः 
ताओं में दिखाई पड़ती है. 000700. 

“हरापन नहीं zea’ 

के कवि की आस्था है l र 
का यह स्रोत, सावन नहीं दूटेगा, हरापन ' 
नहीं aam. गीत और अगीत के बोच | 
की काव्य गति का युबा गीतकार आइवस्त . 
है जीवनसरिता के भविष्य के प्रति. इस 
लिए वह aga बंघाता है; “सागर चार ` 
सूख न जाना, धरती बडी 


गरम.” ``. / a 
“तोड़ो, नहीं तार! (रामशरण शर्मा 


है. परंतु कवि न सम्यता को / 
यांत्रिक कह कर 'मकेनिक' शीर्षक कविता | 


ुष्पचरित' (ओम प्रभाकर) नव- ` 


| में नवोदित कवयित्री को कोमल 
भावनाएं भी व्यक्त हुई हैं तथा आक्रोश 
भी. अपने gafta के अनचाहे नेतिक तथा 
सामाजिक बंधनो फो नकार कर मुक्‍त 
होने को साहसपुर्ण अभिव्यक्ति की गूंज 
कोमल भावनाओं की अपेक्षा अधिक 
मुखर है- 

स्वतंत्र चितन का अभाव 


i समीक्षा तथा विचारमंथन के क्षेत्र 
। ` पे इस वर्ष तीन पुस्तकें विशिष्ट रूप से 
। ` उल्लेखनीय हैं: 'विव्रोह ओर साहित्य' 
 _ (संपादक: नरंद्रमोहन और देवेद्र इस्सर); 
'आधुनिक्क परिवेश और. अस्तित्ववाद' 


(संपादक : मारिस क्रस्टन; हिदी अनु- 

' वादक: विजयश्री भारद्वाज). 

i ` „ “विद्रोह ओर साहित्य! में 79. हिदी 
साहित्यकारो के चितनात्मक लेख हैं जिन 
का मूलस्वर है विद्रोह. पर विद्रोह समुह का 

। नहीं, सुनेता व्यक्ति का. और विद्रोह किस 
के विरुद्ध? अपने समय की सड़ीगली चितन 
रूढ़ियों के प्रति, जिन्होंने विचार क्षेत्र में 
सड़ांध फंला रखी है और आगे बढ़ने के 
रास्ते रोक रखे हैं. संपादकीय टिप्पणी में 
इस विद्रोह को. सूजनशील साहित्यंकार के 


की रचना सुजन के विधान के, प्रतिकूल 


का प्रचार, सामाजिक और नेतिक रूढ़ियों, 
'धामिक और राजनीतिक  अनुश्ञासन, 


विरुद्ध यदि कोई निरंतर शक्ति का 
और यह निरंतर विद्रोह ओर स्वतंत्र 


o एह्य (रसिला सास वहः उल्सेग्पें/का विकास शार | ` 


(लेखक : शिवप्रसादसिह) ` 'नववामपंथ” ` 
- तक के अस्तित्ववादी चितकों. के जीवन ' 


जिम्मे डाला गया है. यह उचित ही है... .चितेरा' कहा गया है: अलबेयर का 
“बाजार और सत्ता के अनुरूप साहित्य 
है. साधारण बोद्धिकं स्त्र, सामान्य शिक्षा. 


मक आर, ` बोध का चितक' कहा गया है... 
' संकीर्ण वर्गेसभूहं और परंपरानुकलता के अस्तित्ववादी. 


प्रदर्शत कर सकता हे तो वह है लेखक... 


: चितन के बिना संभव नहीं.” ४: 


की देखरेख में होने.का अम पाल 


गया है, उसी प्रकार का भ्रम यह भोज | 33 
कि संस्कृति का. निर्माण भी सरकात |. 

संरक्षण में हो सकता है. मु A तय 
वादों और AR के पीछे को साइ | as 
हिकता की ओर संकेत करते हुए कहाह |. 
कि यह सामूहिक जिम्मेदारी कोई ay a 
परिवर्तन ला ही नहीं सकती, क्योंकि a 


भीड़ कोई भी बड़ा गुस्सा जाहिर करे |. 

लायक नहीं होती. कोई भी व्यवस्था हो, 

वह आदमी से, कम से कम oe से बरी 

नहीं होती. oa eae 
“आधुनिक परिवेश और भत्तित-' 

ara’ नामक पुस्तक इस दृष्टि से उपयोगी | 

है कि इस में कीकगाद से ले कर afa 


प्रसंगों और विचारों को maa पमे |. 
प्रस्तुत किया गया है. . प्रत्येक चितक शो 
चितन प्रणाली और मूलभूत कंद्रीय विचा 
के आधार पर एकएक शीक के अंत 
उस क्रा विश्‍लेषण किया गया है. कीकेगर | 
को 'टूटे रथचक्रो का सारथी,' नीतो गो 
“खतरनाक जिंदगी का मसीहा, दासो | 
वस्की को 'नवमुकत मनुष्य का मसीहा |. 
सात्रे को “आधुनिक संकट का व्याख्याता, | | 
काफ्का को “उदास अतकर्य जिवगी ९ | 


समस्त चितन को “विसंगति, att : 


ima भीतर से खुशी T | 
बदि AÀ 


में. संजोया गया. है. बादिएफ क | 
राज्यकांतियों और दो farna केप | 


और हेडगर को भी अस्तित्ववादी 
घारा/ के अंतगत रखा गया हैः 
नववामपंथी विचारधारा: 


Ze 
, क्यो 


a विचार 
के अंतगत 
Hare 


रत के होते हुए आपको अपने बच्चे के 
ME एल्काहॉल पर्‌ चलन की काई 
ga agi अधिकांश ARE का आधार या 
गे माल्ट होता है या एल्कोहॉल। इने गिने 
dan ही यह फर्क जानने का कष्ट उठाते हं । 
इम से कम आपको यह फर्क पहचान कर 
उस प अमल करना चाहिये। विश्व भर के 


«i MERA के इर चम्मच में अन्य किसी : 
f रनिङ से अमिक मात्रा में विटामिन ए गोर डी _ 
तथा आवश्यक ची झॅम्प्लिक्स होते हैं| खत 
पोषक लोह तत्त्व, मजबूत हतया के लिये 

, हेत्शियम तथा शक्तिदायक मॉल्ट सत्त्व पर 
आधारित शार्केफ़राल बढ़ते बच्चों की भख 

बढ़ाता है। चे तो इसे £गांलया चाट चाट 


i एल्कोहॉल में कोई मी 2 ee ee 
करगे घ पह È Let gh अ कोड Shark ei कर सात हैं। 
rapa वर्दक गुण नहीं है, किंतु माल्ट में है। कारा टत 


| 
अन्नम्बिके का विरवसनीय उत्पादन CR) | i 
l 


शार्कोफ़ेरॉल 
शक्ति È भरपूर टॉनिक 


‘wey 92/38/७४9७ 


त्व by:Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


>जर से त्वचा कटाकर ओर AA 
बाल उगाकर झेंपते रहिए या... 


एन फ्रेंच 

हेयर रिमूवर से 
__ रऐेशमसी कोमल 
| त्वचापाहए 


k शेविंग ? नहीं, यह तो पुरुषों के लिए हैं! फिर 

* त्वचां:कटने और बाल कड़े उगने का भी डर] * 

तो १ इसके लिए एन्‌ फ्रेंच हेयर रिमूवर लगाएए | | 

कैसे १ बिल्कुल आसान है : अनचाहे बालों पर | | 

* क्रीम लगाइ, थोडी देर Bette, फिर गीली सते | 

ate sie | यह त्वचा के नीचे जाकर कार्य |“ 

` करता हे । देखा बाल maa | आपकी त्वचा । | hy 

gga मुलायम ! तो छोड़िए रेजर, एन्‌ कैच 
* हेयर रिमूवर अपनाइएं !:... 


मनचाहा क्रीम 


| ese | (नाही करने वाले व्यक्ति A. 
De a miea और BAT ने, 
> याय गुरिल्ला युद्धों में भाग 
" | म भी किया है और इन सब 
ह तौर पर vidas सिद्धांत 
न किया. हैं. कुछ लोग हन 
ioe मनीषी भी कहते हैं. परंतु 
लक में इन पर तीखे आलोचनात्मक 
men हुए सिद्ध किया गया है कि 
वामपंथी विचारधारा एक ओर 
* कारी विचारधारा बन रही है. | 
इत. तववामपंथियों का Arad, अर्थ- 
get नहीँ, बल्कि वेदांती है, इन का 


रसं अलगाव या विमुखता का दाशनिक ' | 


| तववामपंथी feat को. बहुत ऊंचा 
लेते हैं, जब कि स्वयं माक्स हिंसा के 


Ufc | तृत को स्वीकारते हुए भी ara हिसा 
डर) ` | निए हिसा को अस्वीकार करते. थे. 
लगाए। `| mmia के. अगुआ संद्धांतिक सात्र 
लो पर |! हं का दशन फासिस्टवादी हिसा के 
ली रुई से |" जा पड़ता है. art के दो सर्वोत्तम 
at हो (ल मेन सेल! तथा. ‘a दियाबल 
बचा. |! त दप्‌' में हसा 'के पक्ष N यहां 
इच || दिए गए हैं किं उस सभय तक. 
© (Restate राजनीति मे अच्छा कास. 
H Dua 'जब तब वह हत्या और 
| सेह mqi aat, में अपना 
a me को तयार न हो. 
> ol | १ शल लो करते हैं 


वकर 5 igiza aparer pund 


He दवाओं की सीरवजनिक रूप से. 


समथन किया g.. 


पीला क्षा की अन्य उल्लेखनीय पुस्तकों | | 


' (लेखराम) इस दृष्टि से 


महत्त्वपूर्ण हे कि गालिब का पूरा कलाम | 
विस्तृत व्योश्या तथा तुलनात्मक विवेचन | 
और गालिब की जीवनी सहित: पहली... 
बार एक हो बृहद्‌ ग्र थ में प्रस्तुत है. मीर, | 


सौदा, मोमिन, कबीर तथा अन्य पूर्ववर्ती 
और समकालोन कवियों की रचनाओं के 


साथ गालिब को , रचनाओं की तुलना | 


इस ग्रथ को बिशेषता है. 
भारतीय .सोंदयशास्त्र को भूमिका | 


i ure an A सारा ण i 
विकासकस प्रस्तुत किया गया है: भारतीय ' | 
> ललित ' कलाओं में. सौंदर्यानुभूति' के 
ह... विभिन्‍न पहलुओं की विस्तृत. व्याख्या भी. . 


की गई हे... -; 


ee SS RN 
fear ar aaeatized by Arya Samaj Foundationahen faat te Garren को हिदी 
__ “नाटककार मोहन राकेश' (सुंदरलाल लेखाजोखा प्रस्तुत किया गया है, 
कथूरिया) में मोहन राकेश के संपूर्ण 
नाट्य साहित्य का मूल्यांकन तथा विइले- 
षण किया गया है. बालसाहित्य. में चार उल्लेखो 
"कबिता में व्यंग्य' डाक्टर शेरजंग उपन्यास आलोच्य वषं में Hi 
गर्ग का शोधप्रबंध है, जिस सें स्वतंत्रता के बरस की मौत, “वर्ष का आदमी,' "पा | 
बाद के महत्त्वपूर्ण कवियों की ही नहीं, ओर पंजा' तथा “गद्दारों के दरबार 
` बल्कि नए से नए कवियों की रचनाओं में पहले तीन के लेखक हैं वोरकुमार aghy Ho 
व्यंग्य ढूंढ़ने का प्रयास किया गया है. तथा चौथे के लेखक हैं, मनहर चोहान || मो 
'मलयालम के खंडकाव्य” (श्रीमतो पहले में मनुष्य को हजारों वर्षों | (हित ब 
एस. तंकमणि अम्मा) में मलयालम के जीवित रख पाने की कल्पना है; aM] | भमर 
मुख्य खंडकाव्यकारों तथा उन को रचनाओं : में हिममानव संबंधो रोचक तथ्य ६, || र्तः 
. `का परिचय हिंदी में पहली बार प्रस्तुत तीसरे में साहसी बालकों के प्ररणावाफ' 
' किया गया है. कारनामे. हैं तथा. चोथे में कायर मरा 


बाल साहित्य 


2 feat कविता में उर्दू के तत्त्व, शासकों और फरेबी फिरंगियों में ह a नो 
` (डाक्टर नरेश) में हिदी कविता में उर्दू. समझोतो के बीच ced भारत की बहाती, भित भ 
के उन तत्वों को खोजने का प्रयास किया कही गई है. [ater 
गया है जिन्होंने हिदी कविता को qal- 'जयपराजय' (विनोद fared] Hay 
पेक्षा अधिक लोकप्रिय बनाया है. में 77 बालोपयोगी कहानियां संकलित i AT 


. 'केरलीयों की हिंदी को देन' (जो, .., भारत सरकार के प्रकाशन (OMIT 
/गोपीनाथन) एक शोधप्रबंध है जिस में. को बाल साहित्य. की चार: Bree 


यह fea देशप्रदेश की भाषा है! 


इस स्तंभ में जनजीवन से दूर, उलशी हुई कठिन भाषा के नमूने प्रकाशित किए जाते 
ताकि हिदी को ब्रेजान व किताबी भाषा बनने से रोका जा सके, प्रकाशित उद्धरणो पर I0 ४ 
शी पपतक पुरस्कार मेंदी जाणंगी 7 A ei ee 


“कज्जलकट के समान गहन ञ्यामल, अनावृत, उन्मुख यौवन, 
सी ज्योतिमंयो. बड़ीबड़ो आंखें, ate कटाक्षो .से भरपर जिन मे. ग 
' सिक्त, लाल डोरे, मद्धूणित दृष्टि, कंबु ग्रीवा पर अघर धरे से गहरे 
“Set अधर, उज्जवल हीरकावलि सो धवल दतपक्ति; संपुष्ट 
mate भोर प्रलय मेघ सी सघन, गहन, कालो, घुंघराली मुक्त 


में गये ताजे क: प 0600930 
जिन में गुंथे ताज कमलदलशतदल, कंठ में स्वर्णतार ग्रथित गुंजामाल/ 


. उन्मुख, अचल यौवन युगल. पर. निरंतर आघात करती 
._ भुजाओं सें स्वणंवलय ओर क्षोणकटि में स्वण मेखला; : 


जघन नितंब, गुल्फ में स्वणं पंजानियां। उन के 


F i कीं पुकेशअ Arve | tion Chennai and eGangotri iron 3 
hl इस नाम को पुस्तकमाला का |. — 


बं भाग है तथा इस में आधुनिक 
ताको, समाजसुधारकों, प्रशासकों we fook smart 
उल्लेखनो | (ग शिक्षाविदों की जीवन झांकियां i i i 
एषे दिल लको ने प्रस्तुत की हैं. 2. “हमारे re able 
गो, द | ee में देश के प्रमुख 74 वैज्ञानिकों When you र 
ह दरबार | शै नौवनियां हैं--भाभा से ले कर SHAPE your Cire 
मार ay] हेगरी तक. 3. 'फिरोजशाह मेहता' ~ With cc 


चोहान | ऐश मोदी की अंगरेजी पुस्तक g पोली- 

रो वदाँ क| रित बायोग्राफी' का हिंदी अनुवाद हे. 

हे; || भगर शहीद भगतसिंह” की लेखिका 

त्य f Umia की भतीजी वीरेंद्र सिंधु. 

अब परोटीछोटी पुस्तके 

यों में ह| 'मनोविज्ञान एवं शिक्षा में पारि- 

की कहाते, गति शब्दावली” (सतीशचंद्र शर्मा) में 
| मोक्तान संबंधी पारिभाषित शब्दों के 

fara] ग अर्थ हो नहीं, बल्कि प्रत्येक शब्द 


शन विभा] RR प्रयास भी किया गया है. र्य 
Teoma ॥ को पुस्तक अब हमारे ae | 

= गण bs क्योंकि विभिन्‍न वेज्ञानिक 
3 S हिंदी में. प्रस्तुत करने को 


Sy विषय की पारिभाषित 
a का ae सर्वाधिक भवरोध 


षि चयनिका? 
Wire ee भारतीय ... } 
"भ द्वारा प्रकाशित एक > 


प्रय है, जिस में विभिन्न फसलों 
ल < a में विभिन्न फस 
2 


> Bra sweeto: 
Stretch strap |. 


FOR REDUCING 
-| ‘STOMACH & HIPS! 
-USEFUL AFTER 


| vee P. Order el | j 
Sr > Send your walst-/ - 
Lae 


|- Measurement with 


Eel एक्टर) Hoot आजी की प्लस नही 


हाथियों को खेदा पद्धति से पकड़ने का 
आंखों देखा वर्णन है, यह खेदा सन 7977 
के. जनवरी सास में मंसूर राज्य के 
काकनकोट फे घने: जंगल में किया गया 
था. बड़ी संख्या में हाथी पकड़ने फे लिए 
खेदा पद्धति सफल सिद्ध हुई थी. इस 
आयोजन को देखने के लिए मसुर सरकार 
ने ढाई सौ रुपए प्रति दशक टिकट लगाई 
थी. 
इसी aa मनाए गए विश्व जनसंख्या, 
¦ ` सरथं के उपलक्ष्य सें संयुक्त राष्ट्र सूचना 
केद्र, facet, द्वारा दो पुस्तक प्रकाशित 
i की गईं. एक में जनसंख्या के उहेइय, . 
। सिद्धांत तथा कार्यक्रम का वर्णन है तथा 
; इसरी में तत्संबंधी प्रश्‍न ओर उत्तर दिए 
me e 
'क॑ंदी के खत' (मुहम्मद यूनस) में 
संकलित पत्र आज. से तीन दशक पूर्व तब 
{लिखे गए ये, जब लेखक “भारत छोड़ो' 
आंबोलन के अंतर्गत पैहिचिमोत्तर सीमाप्रांत 
,को जेल में कंदी .या. उस आंदोलन में 
पठानों द्वारा निबाही गई भूमिका पर इस 
पुस्तक से प्रकाश पड़ता है. 

'आजाद को पिस्तोल? (qa गोड) 
में यह सिद्ध करने का प्रयास feat गया 
है कि जिस पिस्तोल को ब्रिटेन से मांग 
कर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध कांति: 


चाहिए. | 


किया गया हे. 


_ भागों में विभक्त कर के प्रत्येक जिले गे 


“RETA के 2500 वें निर्वाणोत्सव 
ड प्र र "उपलक्ष्य में प्रकाशित पुस्तक हे. नित 
| ` कारो चंद्रशेखर आजाद को पिस्तोल के 

"रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा, वह वास्तव 


7 स्वस्थ और सुन्दर | भीमसेंनी के 
Weal hfe । 


पिस्तौल आज भी उस ae w | 

मोजूद है जिस ने आजाद की ata 

की सूचना पुलिस को दी थो..." 
“हाकी' (योगराज यानी) में 

के इतिहास के साथसाथ इस ayy 

नियमों का. भी, वर्णन किया गया 

वास्तव में. प्रत्येक खेल, पर इस प्रका. 

को अलगअलग पुस्तकें प्रकाशित को जानो 

चाहिए तथा उन्हें खेलों के 

के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता 


बिहार हिदी. ग्रथ अकादमी हार 
प्रकाशित तया: डा. धर्मपाल चौधरी द्वारा 
लिखित दो पुस्तके 'बालकल्याण को रुपः 
रेखा” तथा. 'समाजकल्याण प्रशिक्षण! 
उपयोगी हैं तथा अच्छे ढंग से. प्रस्तुत को. 
गई हैं... हर 

afat (ज्ञानस्वरूप, भटनागर) | 
में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण परिचय प्रस्तुत 
प्रदेश को qatda; 
मध्यांचल, dhan चल. तथा. gatia 


सारे पहलू उजागर किए गए हैं 
` भारतोय: संस्कृति और भ्रमण ए 
परा" (डाक्टर हरींद्रमंषण जेत) A 


श्रमण' परंपरा का पूरा. परिचय 
गया: है; ८-2 ee 


. Mess. 


रादित्य परस्कार न | 
= मौलिक उपन्यास प्रतियोगिता | 


सं प्रकार सर्वेश्रेष्ठ उपन्यास पर ॥0,०00. रूपए का पुरस्कार 


वद्यातणे |. सरिता ने सदेव हो प्रेरक और सार्थक साहित्य को एक नई दिशा ae 

ग जाता ag ओर प्रतिभाशाली कथाकारों को अपना स्थान बनाने का अवसर 
|| हैं. इसी अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ मौलिक हिदी उपन्यास पर 

i0000 रुपए के पुरस्कार को घोषणा को जा रही है 

कोर, i नियम एवं शर्तें : ' ) ae 

प्रशिक्षण || . 7. उपत्यास सर्वया मौलिक, अप्रकाशित और. अप्रसारित होना चाहिए. प्रकाशित 

स्तुत को | | ग़णा्ों पर विचार नहीं ,किया जाएगा. . 

i 2. उपन्यास. राष्ट्र, समाज, परिवार. और  घ्यक्ति की. प्रगति व चरित्र निर्माण में 
टनागर) एक होता चाहिए. कथानक उदृवेश्यपूर्ण हो, मनोरंजक हो ओर प्रेरणादायक हो.तथा | 
|| छो को कुछ सोचनेसमझने तया अपने परिवार; समाज व देश के प्रति कत ब्य निभाने को |. 
| || ७ रे सके. असफल प्रेम, mad, तस्करी any, बेश्यावृत्ति आदि पर आधारित | 
{चह | गपो पर विद्यार नहीं किया जाएगा | 
à फुलस्केप आकार के कागज के एक ओर हाशिया छोड़ कर टाइप को 
oa m a शब्द संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, हे, पर अनावश्यक रूप से लंबे विवरण 


की र योजना के लिए भेजे गए उपन्यास, कोः निर्णय घोषित होते तक कहों ओर 
नहीं भेजा जाना चाहिए 
-3 || ¢ LoS उपन्यासकार को 70,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 


हे उपन्यासो को भी उन के स्तर के अनुसार उपयुक्त ,पुरस्कार/पारिश्रणिक दिया. | 


र पांडलिपियों को वापसी के fe पर्याप्त डाक दिकट आने आव्यक हैं अन्यथा | 


१५५५१७१२०१ 


१५१७ . ८१८५०११४7५ 


सफ़ेद घुलते हैँ. 
रेनसो मैल निकाल बाहर करता हे ...सबसे 
^ अच्छे साबुनो के मुक्राबल में रिन्सो बेहतर धोता है 


Reine, सामान्य तरीके से शोषण. 


oe", by Arya Samaj Foundation ici Sua tri. 
° उभ्रसन गोस्वामी. | 
sn) 


क्या फिलिस्तीन समस्या का हलू हहे बिना 
पश्चिम एशिया का संकट खत्म हो सकता है? 


i पॅप सागर को. oF तटरेखा. और 

; A (जोडन) नदी के बीच का: 

| 86% सा भूखंड युगोंयुगों से समूचे 

थि तिहास.को प्रभावित करता चला. 
m OA “की: आदि 
NGS प्रारंभिक पृष्ठों में ही इस 

४ ne विशिष्ट पहचान होने oF हं 
i mn (अमरीकी भखंड को. नई 
`. भिन) के तीनों महाद्वीपों-- ... 
a का तया यूरोप--के तिराहे : 
प तर फो हर दिशा से होने : 


एवं सेनिक आक्रमणों को : 


एक फिलिस्तीनी बालक ` कया 
जीवन मे सिफ काटे St काट है 


nPublic Domain,-G urtikul Kangri Col lection, Haridwar. : 


4 0 प्रभाव क्षेत्र व्यापक करने Gee ईसं "26, ARAP RA पर इस tee | 
समूचे प्रदेश पर हावी होने के संघर्ष में कब्जा कर लिया था.. 7973 के युद i 
यहेदियो ने यद्यपि अंततः फिलिस्तिया के अरब देश इसराइल अधिकृत अपने 
लोगों को परास्त कर दिया, पर ये लोग का बहुत हो सायूली सा इलाका वापे 
इस समूचे प्रदेश को अपना जातिनास दे पाए. इसराइल आज भो अपने क्षेत्रफ || 
कर हो इतिहास पथ से विलुप्त हो पाए. से तीन गुना अधिक अरब इलाके एर || 
पिछले तोन हजार वर्षों में इस प्रदेश में काबिज है. फिलिस्तीनो अरब शरणा || 
कितने ही शासक आए जिन्होंने विभिन्न को समस्या के अतिरिक्त पश्चिस oy 
नामों से यहां पर अपनेअपने राज्य को f cat की सब से अधिक पेचीदा गा. 
स्थापित किए कितु इस समूचे प्रदेश के यहो है कि इसराइल, fra, सोरिया ay > 
लिए प्रचलित फिलिस्तोन नाम की सह- . युर्दान के अपने नियंत्रणाधीन इलाकों भे |. 
जता को कोई धूमिल न कर सका. तब तक. खाली करने को तयार नही. 
: परदिचम एशिया के इसी फिलिस्तीन : जब तक कि उसे अपनी सीमाओं हे | 
|. . भूखंड में वतमान इसराइल राज्य अव- ' सुरक्षा की समुचित गारंटी न. मिल any || 
| स्थित है: यद्यपि ऐतिहासिक फिलिस्तीन nC de RN 
| के कुछ टुकड़े इसराइल के पड़ोसी देशों PrE 0: 
6... के राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत भो आते. हैं यह एक कटु तथ्य. है कि समू 
लेकिन फिलिस्तीन भूखंड का प्रमुख भाग अरब जगत काफो अरसे तकत 
इसराइल के यहूदी राज्य का हो अंग है. , इसराइल के अस्तित्व को ही नार | 
7948 सें अस्तित्व में आने वाले. इसराइल रहा है, वरन उस ने पिछले: ढाई. || 
राज्य का क्षेत्रफल. आठ हजार Tite, में इस बारे. में भो. भरसक 'प्रयत्न fet 
है, यद्यपि 7967 के अरबइसराइल युद्ध के कि जैसे भो हो मुसलिम अरब संसार ४ E 
दौरान पड़ोसी अरब देशों के करोब मध्य इसराइल के. यहूदी, राज्य को m 


á 


की तुलना सें. इसराइल का j 
aoa कहो नहीं ठहरता: यो तो| मा 
A ` जगत! अरब ध्ाम्रद्वीप:पर हो नहीं, 

|. अफ्रीका के भी काफी बड़े 7 


५ Dp rin Gd 
CRNA [470,000 fener. 


nog) ate उत्तरो सिनाई 
_|390,000 fra लोगो 
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फितिस्तीनी शरणाथियों का कंप : कब तक ऐसे दिन गुजरेगे? 


बिरुद्ध संघष में अन्यं अरब . ` ऐसी स्थिति में पश्चिम एशिया कभी 


ग राष्ट्रीय नौति सामरिक व्यूह- | 
भावश्यकताओं “के अनुसार 
"कुछ अस्वाभाविक नहीं हे: 
TER सतत युद्ध का वांता- .. 

शिया 


न l i न्न airan GR की? स्थिति! Co कीर TERRUG करो 


विडंबना यह है कि जिन लोगों की समस्या 
को ले कर इतना लंबा खूनखराबा चला, 
उन्हीं लोगों को ही अब तक अवहेलना 
` होती रही. 

| स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
इस शताब्दी के gaia में विभिन्न 
देशों से यहूदी फिलिस्तीन में आ कर बड़ी 
संख्या सें बसने लगे थे. वें न केवल इस 


भूखंड को अर्थव्यवस्था पर ही हावी हो 
रहे थे, वरन बे इस लक्ष्य को सामने रख 


कर यहां कार्यशील थे कि उन्होंने इसी - 


चरती पर अपने लिए 'स्वदेश' का निर्माण 
करता है. प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन 
इस क्षेत्र का शासन चला रहा, था और 
उस की सहानुभूति यहूदियों के साथ थी. 
इस कारण स्वभावतः यहां नए आ कर 
> उसने na दियों और पहले से बसे 
` अरब में मनमुटाव बढ़ने लगा. 

| हितीय fna युद्ध के बाद यह मनमुटाव 
इतना बढ़ा कि ब्रिटेन के लिए यहां शासन 
'करना सिररद बन गया. अतः उस ने 
संयुक्त राष्ट्र संघ से फिलिस्तीन की 
समस्यां का हुछ करने! के लिए कहा. 
f संयुक्त राष्ट्रसंघ ने फिलिस्तीन को यहुदी 
` 'फिलिस्तीनी राज्य और अरब फिलिस्तीनी 
(| राज्य में विभाजित कर देते का निर्णय 
किया, जो कि फिलिस्तीन के अरब मुसल- 
मानो को कतई मंजूर नहीं था क्योंकि वे 


मानते थे. 


' शासन को समाप्ति के साथ यहूदियों ने 
संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा निदिष्ट सीमाओं 


` | | कर दो. उधर फिलिस्तीन से लगते सभी 
ai l . अरब मुसलिम देशों ने नवजात इसराइल 

पर इस vera से हल्लाबोल दिया कि 
वे किसी गर अरब देश को अरव जगत 


,छः लाख फिलिस्तीनी अरब युर्दात, लेक 


समूचे फिलिस्तीन पर अपना अधिकार 


मई, 7948 में फिलिस्तीन में ब्रिटिश | 


में स्वतंत्र इसराइल . राज्य॑- को स्थापना 


में नहीं रहने देंगे. इसी तनावपूर्ण स्थिति. 
में फिलिस्तीन के उसं क्षेत्र से, जहां इस- क्रम aes लगाई 
,राइल राज्य अस्तित्व में आया था, अरब : 
| मुसलमानों का अधिकांश माग अपने | 
g: . CC-0: In Public Domai: Gurukul 


के सुसलिस tat में चला आया. £ 

स्तीनी अरबों ने अपने पुरखों 
तो जरूर. यहूदियों के भय से छोड़ी छ| 
लेकिन वे इस आशा के साथ हो 5 
fant के रूप में पड़ोसी देशों मे 
कि अरब देशों की सेनाएं शीघ हो यह 
राज्य को भूमध्य सागर में परक ah 
और समूचे फिलिस्तीनी प्रदेश पर एह 
स्वतंत्र अरब मुसलिस देश अस्तित्व में 
जाएगा. z 


S 
pr: 


आंखों की असफलता 


लेकिन अरब सेनाएं इसराइल राज 
को मिटाने में असफल रहीं भोर अभा 


नान आदि देशों में लगभग स्थायी ||)” " 
णार्थ बन कर रह गए. . 7967 के, भरव 
इसराइल युद्ध में जब इसराइल ते. य॒ o 
देश का इसी नाम की नदी के! पंदिचमी॥ NS 
छोर पर स्थित करीब दो हजार बाग भब 
इलाका अपने कब्जे में कर लिया तो त a 
भी करीब चारपांच लाख अरब पुष. 
मानों ते यहां से भाग कर युर्वान नदी 


तने 
mi 


पूर्वी तट पर युर्दान देश में शरण ही लः 
वास्तव में eat अभागे इनसातों के (१ i: cae 
फिलिस्तीन में. स्वतंत्र राष्ट्रीय गण पने 
जुटाने हेतु आज से ढाई दशक पहले अरब त 


इसराइल संघर्ष का सूत्रपात हुआ | 
_ आज तो इन शरणांियों की बा | 
में ओर भी वृद्धि हो चुकी हैं तथा 
बान देशों के लिए भी fara? ae 
हैं. हताशा और निराशा के 3. 
दान को रोटी पर और खरात. रणा 
में बढ़नेपलने वाले इन्हीं अरब 
ने. उन अनेक छापामार दलों 
दिया जित के आतंकवादी त कारतागे 


आम्‌ बात हो चुकी है: इस, 


इन के लिए अपने दरवाजे, मे 
रखे हैं, अरब देशों के उनके 


ल Tall 
र अभा 
ल, लेव? में सब 

यो प 0. में सर्वप्रथम आना कोई बड़ी 


अण |) गत. नहं है. साथ ही ऐसे भी 
मे परत हे हो मिल जाएंगे जिन्होंने 
हौ | [परे नंबर पर ,आना नहीं जाना. 
र्मी भय तो तब होता है जब ऐसा 
cat ह| प्रतिभाशालो व्यक्ति कालिज को 
a रोम का कप्तान रहा हो, वादविवाद 
| में जिसे अनगिनत 
॥ मिते हो. तथा लखपती घराने 
के ति Sa उत्तराधिकारी होने के नाते. 
ld Sed b; को आवश्यकता ही 

|| (र हेः 


भना 
पे 


rn तोड कर जब वह 
Mi eo के लिए अमरीका गया 
पे 2 लोग भी उस की : 
मे Tree रह गए थे. कुछ ही. 
oe लेकर = 


ae डिग्री 
i पर सर नियुक्त हो गया S 


Sy 
i 
कण 


श बातबात 


> सहयोग से ag भी आकाश के 3 dee 


_ कहानी ; बांकेबिहारीलाल wae 


मेरे जसे उस के अनेक सहपाठियों के सीने | 
भी गर्व से कुछ इंच अधिक ही तन गए | 
थे ; 


भारत लौटने का विचार विनेश ने 
लगभग छोड़ ही दिया था. आखिर ar 
कर करता भी क्या? अर्थशास्त्र के जिस 
आधुनिक पहलू पर वह शोध कर रहा ' 


था, उस का ज्ञात भारत के कुछ इनेगिने | 
व्यक्तियों को ही था. इस के विपरीत. : 


अमरीका में विशेषकर हावंड में, एक से | 
एक बड़े विद्वान भरे पड़े थे जिन के 


सकता : था.. नोबेल पुरस्कार जीतने को. 
संभावना भौ शायद. उस के मस्तिष्क में... 
wel दिनों दौड़ लगाने लगी थो; .. 


. लेकिन समय ने कुछ ऐसा पलटा | 


cera कि एक कार दुर्घटना सें उस के | 


मे 


पिता की मृत्यु के. कारण उसे भारत : 
' लौटना पड़ा: घर को व्यावसायिक स्थिति 
“ठीक करतेकरते कुछ मास बीत गए. 

वह कुछ संभल हो पाया था कि कामदेव 


es 


गो अधिक 


श्र 


। पनी योग्यता क 
रना चाहता था, लेकिन एक विन फ़ टियर 
"डे लिए सब से कारगर हथियार बन गय 
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ज्न्‍नब्डअाे बल्ब ब् नं बे - ~ 
4 के एक तीर Pighreddu dee Steve ath dationgenenres amikeman अंत तक ला, 
पस्त कर दिए. उस का परिचय हुआ-- 20 वर्ष हम ने एक साथ गुजारे a 
हुआ कया कराया गया--मंजु से, उस की के कारण एक see at घनिष्ठता 
होने वाली बहू के रूप में. जिस भोंदू ने. दोनों में हो गई थी. हां, 


C जीवन भर सरस्वती के सिवा किसी और लौटने के बाद इधर सिलताजुलता wl i 
। ©दझेदीका ध्यान ही न किया हो, अमरीका अवश्य कम हो SE कारण--बह शा ie 
| ` जेसी पिशाचपुरी में भी जिस ने हर पल दिल्ली में ओर में बंबई में. वसे ख|. भु 
स्त्री को मांबहन के रूप में ही देखा हो, व्यवहार अभी भी बदस्तूर जारी था. aga 
उस का मंजु जैसी अपुर्व सुंदरी के संपर्क उस far देहरादून से लोटते समा ape 

` i में आना मानो अकाल से पीड़ित भूखे को दिल्ली के स्टेशन पर पता hp! कि a. ince 
खोर मिल जाने के समान हुआ. धिक वर्षा के कारण बंबई जाने बातो hee 


गाड़ी लगभग 6 घंटे देर से प्रस्थान करेगी, 
मंड की सम्मोहन afta में जकड कर सोचा कि यह अवसर दिनेश से मिलने है| 
म उसे मालूम हुआ कि संसार में अर्थ- | 
शास्त्र को छोड़ कर ओर भी शास्त्र हैं. दिनेश ने अपने मित्र सुरेश से Fa 
असरीका का ध्यान उस ने अब छोड़ ही “अरे, यह सव चाहते हैं कि मैं मंतर 
दिया था, उस स्थिति में जब कुछ हो मंडल में शामिल हो जाऊं. . .संख्त कदम 
दिनों सें उस का विवाह होने वाला हो. उठाए बिना कुछ होना मुश्किल है. ..' 
एक कोसलांगी के नेत्रपाद् कितने मजबत . 
हो सकते हैं, यह या तो तुलसीदास समझ 
पाए थे या मेरे मित्र दिनेशचंद्र शर्मा. 
इस सब का तात्पर्यं यह नहीं कि 
मंजु से विबाह होने के बाद अमरीका के 
साथ ही दिनेश ने अपने विषय को भी 
तलाक दे दिया था. दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
फो उस ने गौरव प्रदान किया वहां के | 
4 अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बन कर. : 
भारतीय आथिक समस्याओं पर आधारित 
कितने ही शोधकार्य उस ने आरंभ किए. 
: 35 वर्ष की उमर तक पहुंचतेपहूंचते बहू 
वेश का प्रमुख अर्थशास्त्री गिना जाने 
लगा ओर अब दस वर्ष उपरांत वह | 
योजना आयोग का सदस्य था तथा सुनने 
- में आ रहा था कि देश को आथिक संकट 
से निकालने के लिए उस को मंत्री बनाया 
| जाने वाला है. दिल्ली में एक सुंदर बंगला, 
' दो कारें तथा कितने ही नोकरचाकर उस 
के पास थे ओर यदाकदा समाचारपत्रों 
में उस की खबरें छपने लगी थो. ie 
_. में दिनेश को उस समय से जानता. 
| हूं जब उसे नेकर के बटन तक बंद करने 
` नहीं आते थे तयाः उस की सदा बहने | 
_ बाली नाक को पोंछने के लिए एक आया 
रूमाल लिए हमेशा उस के पीछे gaat 
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a] qa 
हर पर टेलीफोन किया. 


षठा i RA उधर से कोई बोला. 
"दिश है! र ” 

लना कुछ) gg का ATH. 

तनह था|. ॥ ga.” 

बेसे पत्र.। a कौन?! द 

था. मुर गुप्ता, 7 हैं ने कहा, “ 


za समय at मित्र au 
कि अत्यः aN बीज तो सभी उन के 


ma हुए हैं,” उपहासयुक्त स्वर सें 
Hq ater, “नाम, काम वर्गेरा जब तक 
|| मालूम हो, साहब को फोन नहों 


अब मेरे झल्लाने का अवसर था. 
साले का अभी से यह हाल है तो आगे 
तो न जाने क्या हाल करेगा. “तो सुनो,” 
में ने भी आवाज बिगाइते हुए कहा, 
“मेरा नाम सुरेश गुप्ता, वल्द मक्खन- | 
लाल, निवासी बंबई, उमर 45 साल, 
एक बीवी और दो बच्चों का बाप. कास 
तुम्हारे साहब से: पूछना है कि बह अभी 
तक साइकिल चलाना सीखे कि नहीं? 
और कुछ?" fe 

एक बार स्कूल में साइकिल से गिरने ' 
पर दिनेश ने उसे सीखने का कभी प्रयत्न 
नहीं किया था और अगले कितने ही वर्षों 


a NR 


रहेगा और इस दय से रण्य at सकता eGangotri क य कि 


० E 


न 


तक अपनी साइकिल के डंडे पर उसे 'ढाई | 5 


पिडलियां जवाब दे चुकी थीं. 


' लगता है, उधर कुछ असर हुआ. |. 


..सन.को लाश'. को ढोतेढोते मेरी | | 


~ 


दबी सी आवाज में वह बोला, 'आप तो /” 


मजाक कर रहे हैं. TEM साहब के 
सेक्रटरी से साहब कुछ खास बातें कर | 
रहे हैं. ऐसे में आप का संदेश दे फर ७ 


| 

| / क्या मुझे अपनी शामत ब्‌ 
बह ठीक ही कह रहा था. दिनेश 
। सें कोई दोष था तो बस उस का क्रोध, 
जो मानो परशुराम से सौधा उस को 
विरासत में मिला था. सदा नाक पर 
चढ़ा रहने वाला उस का गुस्सा जरा 
टोकने से सीधा आसमान पर पहुंचता था 
और फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता 
था. योजना आयोग के -उस के कमरे के 
सामने से गुजरते समय. यदि कभी किसी 
को मछली बाजार का सा भ्रम हो तो 
इस “में आइचर्य ही क्या है. शायद में ही 
एक ऐसा व्यक्ति था जिस ने कभी उस 
के क्रोध को महत्त्व नहीं दिया. साइकिल 
के आगे डंडे पर बेठने वाले को चालक 
से सदा दबना ही पड़ा है. 

`. “अच्छा तो सुनो,” उस को मुसी- 
बत से बचाने के हेतु में ने कहा, “अपनी 
i ' ` मेम साहब को बुलाओ.' 

> ` निरिचितता को जो गहरी सांस उस ने 

छोड़ी, उस के झटके से टेलीफोन मेरे हाथ 
, से छटतेछटते बचा. 


è y 
f Ha से बात हुई, बस आदेश हुआ 
' j 4 कि बंगले पर हाजिर हो जाऊं, जब 


कुछ घंटे खाली रहेगा. 

` अपना सामान, क्लोकरूम में रख 
कर, टैक्सी. ले कर में. सीधा उस 
के घर चल पडा. : ; 


. कुछ ही सेकंडो में पुरा हो गया. . 


चुटकी. लेते हुए में ने कहा, “यार, 


' बात नहीं, 


चमचागिरी करने बालों को संख्या 
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' क्र रहे हो. अरे, वह काली, ` गोटी | | 


तक: ट्रेन का समय पक्का न हो जाए.. 
लंच का समय था, इसलिए दिनेश भो. 


“दिनेश बड़े तपाक से | मिला. इतने - 

लंबे समय से न मिलने का लेखाजोखा . L A 
। सेकडों में पूरा “गलती मेरी समझ को थीः भता 

o लंब टेबल पर हम दोनों as थे और | 

Ag खाता लगाने में व्यस्त थी. विनेश 


( S हो गया हे. फोन पर बात. 
रगा, अब्र तक उधर वाले की जन्म- मं 
सामने न हो.” : A 


d eGangotri Uo ioe 
आज यह गपचुप चहाण | 
सेक्रटरी से कया षड्यंत्र रच Sy | 
“तुम्हें कंसे पता चला?” | 
“असा, समझा क्या. हमें,” छात 
फुला कर में ने कहा, ps गु | 
विभाग भौ कुछ मामूली नहँ है,” a | A nè 
सुबह का टेलीफोन का किस्सा शे tat 9 
सुनाया. साइकिल वाले प्रसंग पर बहु|. if 
ge बिना नहीं रह सका. . ही तो 
“यह तो रोज का दर्रा है,” उस) 
बात पर लोटते हुए कहां, “कभी चहा 
साहब, कभी दीक्षितजी, सभो deg] 
हए हैं. परसों इंदिराजी भी जोर yt 
रही ay. R हुए F 


“कौन इंदिराजी?” में ने oral tt हीय 
कर अनजान बनते हुए कहा. | रोग 
“बड़े अहमक हो यार, -वह FG 
तेज हो कर बोला, “इंदिरा गांधो शो Re oa 
नाम नहीं सुना? कहते. हैं, वह. इस a नहित ua 
की प्रधान मंत्री हे. ere ae 
` “अच्छा, अच्छा,'' मैं ने कुछ समा l Us 
हुए से ढंग से कहा, “मैं समझा था हि m x re 
तुम अपनी कालिज वाली इंद्रा की बात गे”. 


चइमेवाली लडकी जिस ने. बेपरवाह 
अपना दिल तुम पर फेंक दिया या. 
हाथ घो कर पीछे पड़ी थी gee! म 
हे, मंजु, वह लड़की तो दिनेश 

ap अमरीका जाने की तयारी कर 


eae, जाने दो, 3 


यह इंद्राजी क्यों कहने लगा N T 
थी इदो. हां, तो यह इंदिराजी | 
चाहती कया हॅ?” में ने दिनेश. 
ay, सब यही 


l m ह हाटोकना था कि दिनेश को 
i a लगी 
| i Pi Er प्रयत्न 
; y a भी कोई नानखटाई को 
Lead, जो कोशिश कर के देख लो.” 
ने मुहू बनाया, “ज्यादा से ज्यादा 
||ह तो जाएगी. हुंह... 

| एर पुरुष के सामने डांट खाना भला 
पली को अच्छा लगता है! दिनेश 
A a नाव जानते हुए भी वह चुप न रह 
पोहता ॥तो फिर रहने दो,” उस ने ताना 


ti if 
aa i हुए कहा, '“बिगडने से इतना डरते 


कर सकते हो,” वह 
“तुम औरतों को कुछ 


mei ए रोग तुम्हारे बस का नहीं है. 


a पुष्ठ Soe 
Dar Re का पारा सातवें आसमान पर 


इस क|. या. वह चिल्लाया, “तुम तो जाहिल 
हिल. अनपढ़, गंवार! तुम्हें मालूम 
छ wail Loe कयां बला है और उसे 


ag Digitzacrey कैर वबीक्गीवे Foundgjon कही कर ag ०९३४९ यरूम 


॥ हाथ मत लगाओ. सब से कह aT 


गा था हि। | में feat जा सकता है. खान- _ 


। की बात” में किसी ने किताब उठाई हो तो 


मोदी तो| ऐे.' उस का चेहरा बिलकुल लाल मुंह... कारर 


वाही कै फर जसा हो रहा था. 


थी भोर कसूर शायद मेरा ही था. 
हर इस के कि में : 
hi पड़ी, 


“तो चल पड़ा फ्र टियर 


शे 


मां 


बडो बहन आप को देख 


स्थिति कुछ काव. से बाहर होती St 


कुछ कहूं कि मंजु. त. 


पना कोजिए कि आप एक बच्चे: 
l को निगाह बचा कर फ्रिज में: 
Sak खा रहे हैं. एकाएक _ 
लेतो है : 


| देल लेते हैं कि उस ने देख . 


नही चाही को क्या हालत होगी? 


समा जाएं, खास तौर पर 


Ni कि धरतो फट जाए. 


प हर समय अपनी बहन | 


“ठहरना पड़ता है और टॅक्सी का भी at 


> 
में घुस 
TAT. पलक मारते हो उस का गुस्सा हवा | 
हो चुका था. .. i 
, . मुंह पर रूमाल रख कर उभरती हुई , 
हंसो को दबाते हुए मंजु ने मुझ से कहा, 
“देखा, अपने मंत्र का प्रभाव!” ४५ : 
और एकाएक मुझे वह घटना याद 
आ गई... "री 
मंजु और. दिनेश बच्चों के. साथ . 
पहली बार बंबई घूमने आए थे और मेरे | 
पास ही ठहरे थे. एक सप्ताह का समय 
होता हो कया है, विशेषकर यारदोस्ती 
के बीच में हंसतेबोलते ही निकल गया 
ओर. देखते हो देखते जाने का समय आ. 
गया.  फ्रंटियर' मेल से फर्स्ट क्लास के उन 
के टिकट में ने पहले से हो रिजर्व करा 
रखे थे Loner a i 
. मेरा आफिस क्योंकि फोट सें था, | 
इसलिए में वहीं से सीधा स्टेशन पहुंचने । 
वाला at. AY को में ने. खास तौर पर ” 
समझा दिया था कि गाड़ी रात को नो 


Y 


बजे जाती हे और उत सब को घर से सात 
"बजे चल देता चाहिए. चेंबूर से. रास्ता 
काफी लंबा है, फिर रास्ते में टू फिक 
"ज्यादा तथा अनगिनती सिंगनल प भी. 


ga कुछ भरोसा नहीं. किया जा सकता 
`न जाने कब खराब हो जाए. यदि जई 


पहुंच भी गए तो वहीं 


स्टेशन. 


“टी = r 
लोबल्नजी, दोकिलोपालक ऑर), 
एक रुपया AS पैसे, ' LS 
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= 
फ्रटियर मेल | 


Se 
(पृष्ठ 73 से आगे) 
j 

or 


साहे आठ बज रहे थे और गाड़ी प्लेट- 

फार्म पर खड़ी थी. डीजल की लंबी ट्रेन 

तिस पर दसियों पहले दर्जे के कई डब्बे. 

रिजवेंशन चार्ट से उन के डब्बे का पता 

कर के जो वहां पहुंचा तो सब नदारद 

पाया. सारी ट्रेन एक सिरे से दूसरे सिरे 

तक झांक गया कि कहीं और तो नहीं बेठ 
गए, पर हों वहां तब तो मिलें: 

जल्दीजल्दी भाग करः टेलीफोन बूथ 

से घर का नंबर मिलाया. मालूम पड़ा कि 

` बहु सब घर से सात ही बजे निकल चुके 

थे. ऐसे समय में. जब मासला अपने प्रिय- 

जनों का हो तो बुरे विचार ही अधिक 

आते हैं, सोचा कि कहीं टॅक्सी की दुर्घटना 

| न हो गई हो पर उस समय कुछ कर भी 

नहीं सकता था. घबराहट में इधरउधर 

घूस रहा था ओर निगाहें अंदर आने वालों 

पर लगी af. बारबार घड़ी, देखता था, 

पर समय था कि कंबस्त एकएक मिनट 

पहाड़ की तरह कट रहा था... . 

जेसेतेसे पोने नौ बंजे. फिर नौ बजने' 


= 
` 


नहीं. पांच मिनट ओर बीते और माइक 


© तंयार खड़ी हे. . ; 
` एकाएक दूर पर दिनेश को प्लेटफार्स 


| रही थी, ओर उन के पोछे था. कुली 
याडं सीटी बजाने वाला ही था... . 
“क्षमा करें,” मैं ने उस से निवेदन 


Daley Arye Sanel ०५००१ हतवीरा, Be: 


में दस मिनट हुए पर किसी का कुछ पता. . 


पर आवाज आई : 'फ्र टियर मेल जाने को - 


ï eS देखा. एक बच्चे को गोदी में 
“लिए वह ते 'से भागा आ रहा था.' 

MSNS दूसरे बच्चे को पकड़े अपनी अध- “ 
खुली साड़ी संभालते हुए मंजु दोड़ी आ . 


` एक दो कोड़ी के egal i a 
“मगर 


ae के अंबर से आंखें तरेर कर: a 
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ऐसे सब के लिए रुका तो गाड़ी at. 
चलेगी ही नहीं. आप के दोस्त go प गा कोः 
नहीं आ सकते. ऐसे क्या लार i Ñ 
पर न जाने क्यों सीटी उस ने नहीं age | (त विर 
लपक कर में ने मंजु से बच्चेश शिर | 
लिया. अपने डब्बे में पहुंचना असंभव प हर * 
सामने जो डब्बा था, उस में सामान क|. देवा: 
कर हांफतेहांफते वह लोग चढ़ हो पाए३| हे 
कि टून चल पड़ी. 
फ़ टियर मेल--ऐसी गाड़ी है fag] ते स 
में अंदर ही अंदर बह लोग अपनी ag] प, ' 
पहुंच ही गए होंगे. दिनेश.को सामान जल. "ए 
ढोना पड़ा होगा पर उस से ma एती. 
कुछ सबक भी मिला होगा; सत नह 
सेरे सिर से मानो एक भारी बो 
TAT ओर संतोष की सांस ले कर में घा 
वापस पहुंचा. tae 
मंजु ने दिल्ली पहुंच कर सब हात 
विस्तारपूर्वक लिखा : S 


| माशी है 
रा गलत 


एगो. हळ 
{i मिला a 


था कि ag शहरों के टॅक्सी MU मे 
बदमाश होते. हैं: तथा यात्रियों. su से 
जगह ले जाया करते हे. _ .. 7 हीं 


ल gee é 
और आगे के शब्द उस के मु |) 

रह गए. faam के शब्दकोष में 

का अर्थ है उस के ज्ञान को चुनौती 


हिम्मत कि उस के आगे 
जिस ने अमरीका कें प्रसिद्ध 
छक्के छडा दिए थे... 

. 55 SESS 


| टैक्सी वाले पर सानो पहाड़ 


Co पर तक्कारखाने में तूती की 


[न सुतता है. 
ह a भेजा मत चाटो,” 
हो! विया, “क्यों जाऊं अंदर? साफ 
| हा है सेटल. आंखें नहीं हैं तुम्हारे, ' 
Lacan ने गुर्रा कर फिर ड्राइवर को 


ठ देखा. र 
इह बेचारा सिद्टीपिट्टी भूल कर वी. 
|), हो ओर चल पड़ा. स्टेशन पहुंच कर 
॥ ने सामान. उतार कर ठेले पर रख 
gor, “कौन सो गाड़ी, बाबू?” 
(दियर मेल,” उत्तर मिला. 
| gat को सहसा अपने कानों पर 
हवास नहीं हुआ 
ig feat मेल! ”” वह कुछ चक्कर 


[री aly) a 
BTR ta कर बोला, “पर वह तो सेंट्रल से 


गो है. जरूर इस में टेक्सो ड्राइवर की 
सब ga] पाशी हे. आप को नया जान कर 
गता गलत स्थान.पर ले आया है. .. 
अब दिनेश को काटो तो खून नहीं. 
वह अपता a Wad मानो स्वयं ही उस ने धूल 
के अदा the ली थी: सवा आठ बज. रहे थे 
डा, “| गे उस की रहोसही सोचने की शक्ति 
है सेंटर | ग नवाब दे रही थी. ऐसे में स्थिति 
उसे a] माजो जु ने, iO 
वाले तब हमें अफसोस 2,” उस ने टे 
को गत Ais से कहा, re हम ने a ह 
fi ही सुनी, te जो हुआ सो हुआ, . 
OSU हमें वापस पहुंचाइए.” 
CUR भर भुनभुनाता रहा. : 


कहाँ से मत हैं. अभी तो aR A TT “यु पहने कर टाई क्या लगा | 


लेते हैं कि अपने आगे किसी को कुछ | 
समझते ही नहीं. 20 साल से टैक्सी चला | 
रहा हूं, कोई भाड़ तो नहीं झोंकता रहा. | | 
आप बीच में नहीं बोलतीं, बाई साहब, | | 
तो आज साहब वी. टी. पर ही रहता. हस | | 
भी देखता कि फ़ feat मेल वी... टी. पर | 
कंसा आता है.” अब वह अपनी मंछे भी || 
धौरेधोरे एंठ रहा था. aa | 
` दिनेश भीगों बिल्ली की भांति बंठा- | | 
AST सब कुछ चुपचाप सुनता रहा. उस | जं 
के अहं को इतना धक्का पहली बार 
लगा था. ; i 
में ने मंजु को प्रयुत्तर में पत्र लिखा || | 
था, “ऊपर वाला अपनी दूरबीत से सब्र | 
देखता रहता है और हर घटता के पीछे | 


:उस का कुछ eas. जेसे घोड़े को | 


लगाम तथा ऊट को नकेल से ही संभाला | /” 
जा सकता है वसे ही दिनेश को काबू में / 
रखने के लिए ही विधाता ने मानो तुम्हें । 
एक मंत्र दे: दिया है. आगे जब भो आपे 
से बाहर होते हुए तुम उसे लगाम तुड़ा y 4 
कर भागते देखो तो किसी वाक्य में || 
‘gy टियर मेल' जोड़ देना. ईश्वर ने चाहा... 
तो इन शब्दों के सहारे तुम उस पर a 
कर सकोगी. फ़टियर मेल के रूप में यह 
ब्लेक मेल तुम्हारे लिए सवथा AMT | 
2) 3 | 


इस वशीकरण मंत्र की आश्चर्यजनक | 


: सफलता पर आज मैं स्वयं चकित हो रहा | 


\ 


था... X ° 


क्या 
E a 
लेख « आशारानों 


सिल्क साड़ियां 


ns शा लीन रंगों ब डिजाइनों में सिल्क 
A की प्रिट साझ्यां प्रायः हर अव- 
६ सर के लिए उपयोगी होती हैं. 
इन्हें आप हर अवसर पर पहन सकती हैं. 
समान रंग के हलके शेड में कोई 
शालीन नमुता हो (जसे त. 7 में आस- 
मानी व नोले प्रिर की साडी) या परंपरा- 
गत लोक शेली का नमूना (जसे तं. 2 में 
| राजस्थानी लोक शेली. के AST व जाल- 
बरी वाली साड़ी) अथवा विविध शोख 
| रगो में आधुनिक कला शेली का नमूना 
(नसे त॑. 3 में भिश्चित रंगों में 'कोलाज' 
~ ली की प्रिटेड साड़ी), चुनाव आप की * 
' पसंद व व्यक्तित्व की आवश्यकता पर 
निर्भर हे. 
अपने गोरे, गेहुंए या सांवले रंग, 
५ छोटबड़े कद, आयु, मोसम व अवसर के 
| अनुसार रंग और नमुने का चुनाव  उप- 
, a ete सांवले रंग के साथ हलके 
रंग ही fast. शरीर दुबलापतला हो 
तो agas फूलों वाले ज्यामिति नमुने या 
` 'कोलाज वाले प्रिट चुनिए, अन्यथा छोटे 
| agal में .हूलके. प्रिट का चुनाव ठीक 
' रहेगा. इसी तरह; कद छोटा हो तो खड़ी 
; a वाले, लंबे नमूनों वाले प्रिट अच्छे 
' - bnini अडे फलों : i 2 फलों 
. तयार खडा ह. र 
O एकाएक दूर पर दिनेश को प्लेटफा | 
में घुसते देखा. एक बच्चे को my 
लिए ag तेजी से भागा आ रहा ६ 
C पीछपीछ दूसरे बच्चे को पकड़े अपनी अ! 
खुली साडो संभालते हुए मंजु. दोडी : 
रही यो, और उन के पीछे था get, 
* गांड सीटी बजाने वाला हो था. . 
ी “क्षमा करें,” से ने saa. fa 
किया, (“एक मिनट ठहर जाएं. मेरा गि 
भागा आ रहा है. उसे सपरिवार * 
ट्रनसेजाना है.” द 
ae के अंदर से आंखें तरेर: 


CCO in Public Domain, Guruk 
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A प 
Z I pid 


आज प्राण, स्वप्न 
को याद नहीं 


vt 


निखर गया, Fey 
निझर के साथसा- 
गीतों में ढल गई | 
सारी तडपन. 


भीगे Dada, नहीं. कहीं शोर 
चितवन की सीमाएं हो रही विभोर, 
पंछी सा चमक रहा ; 
faa दरपन, 


| हक न) 


एक के बाद : 
पत्नी के होते हुए 
शिखा से रोमांस-- 
| प्राप या पुण्य का? 
अजंता : 
प्रेम और वात्सल्य भी 
उसे भांति न दे सके. 
आखिर उसे किस की 
| तलाश थी? 
मकड़ी का जाल: 
| सुरक्षा का पूरा प्रबंध 
होने पर भी नीरा 
शाहिद ने जवाहरात 
लट लिए. मगर कंसे? 
लायडस बंक 
डकती 
काल्पनिक रहस्य- 
कथाओं से अधिक 
रोचक सत्यकथाएं 


नीलो आँखों के 
| दायरे : 
रहस्यपूणं शौकत 
| महल: मालिक की 
हृत्या और फिर? 


Ñ 


ses 


Se Pe M Mec 


faza पाकेट gaa 


नानावती का 
मुकदमा : 
अनैतिक प्रेम के 
दुष्परिणामों की 
सच्ची कहानी 


अंतरिक्ष के पार: 


कंप्यूटर हेरीकोल्ट-7 
एक दिन.दास से 


स्वामी बनं बैठा. क्य) 


मानव हार गया? 
बच्चों फी 
समस्याएं : 
परिवार में अशांति 
पैदा करने वाली 
बच्चों की समस्याएं 
व उन का समाधान 


विद्रोह के स्वर : 
नया जीवनदर्शन लिए 
युवा वर्ग का एक 
रचनात्मक विद्रोह. 


आज हो अपने पुस्तक विक्रेता से लें. 


अपने पराए : 
गृहस्थी के सुख को 
स्थाई रखने में 
सहायक मनोरंजक 
उपन्यास. 


फिर agt: 
युवाओं की सैक्स के 
प्रति बदलती मान्य- 
ताएं व समस्या का 
समाधान लिए एक 
मर्मस्पर्शी कहानी. 
--प्रत्येक रु. 3 


हत्यारी ताली : 
एक ताली के पीछे 
कई लोग दीवाने थे. 
मगर. क्यों? 

बच्चों के मुख से : | 
बच्चों द्वारा कही गई| 
कुछ भोली बातें जो | 
एक मीठी गुदगुदी 
पैदा करती हैं. 
-+ प्रत्येक रु.4 
et हुआ पुल 
शहर की qarata, | 
परभाजुओं को. | रंगीनियों की ओर 
ATE : ape महेश जब | 
भारतीय सेना के सत्य से टकराया तो. । 
युबा अफसर के डाकुओं के घरे में:| 
साह और वीरता डाकुओं की समतया | 


. 


का रोमांचक कथा. 


| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 


भगवान विष्ण 
को भारत यात्रा : 
एक तीखा व्यंग्य 
उपन्यास. 


पर लिखा गया 
दिलचस्प उपन्यास, 
-प्रत्येक रु: 5 


प्राप्य : दिल्ली बुक कंपनी, एम 72 कनाट सर्कस, नई दिल्ली- ce 
पुरा सेट लेने पर 5% की छूट, डाक बरचं माफ. आदेश के साथ पांच रुपए 


Tet थी कि पक्षी स्वतंत्र हैं, वे 
i. m तरह समाज व we 


| = ' अभी तक नहीं भल सकी: 
$ 4 e feat से मकान को तलाश 
|एक मकान में हम रह रहे 


i 
ie 


पष. «म! .दरबा अधिक जानं 


20. jn Public 


$ उबृतरकबुतरी का प्रेम देख कर मेरे मन में भी मां. त 

बनने की इच्छा जागी, लेकिन एक दिन qeri 
| A करण चोख सुन कर मन को इतनी गहरी 

| चोट लगी कि कल्पना मात्र से में कांपने लगी... 


पं फो अलग a दुनिया है. । कभी . 
- बन जाते, पर में ने यहं सोच संतुष्टि ¦ 


| au है, अपनी निराली बुनिया 
शत वर्ष बीत गया, पर... 


oh खर s k ï $ रि 
Pigg तलाश पुण हुई. मेरे में कोई शक नही था. में सोचने लगी, : 
; त रच्छ फ्लेट. तलाश कर... 
W Ruy पर दो कमरे काः... 

a बहुत प्रसन्नता हुई. `¦ 
हुवादार व... .किसी भूतप्रेत का चक्कर है? ' क्योंकि में 
` `अतो मे. विशवास. नहीं रखती, सो मेरे 


गय 6. समंत AE 672 00208 
gat ही दिल निमंत्रित किए मेहसान _ . 


“` कहानी « इंद्रा रानी a 
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पड़ता और कमरे कमरे न लगे कर गुफा ' 


की सांस ली कि यह समस्या कोई खास 
नहीं है 2 9 

` एक दिन में बाजार जाने के लिए 
जसे नीवे. उतरी तो देखा, कुछ भरते a 
आपसे में बरतिया रही at. उन्होंने मुझे | 
देखा नहीं था पर चलतेचलते कुछ शब्द | 


` कातों में पड़ ही गए, “अरे, इस में फिर 


कोई ATTA à र e 
यह.बात :हमारे बारे में ही थी, हस. | 


“आखिर ga में लोग ठहरते क्यों नही? 
मुझे तो अभी तक कोई दोष नजर नहीं 
आया. क्या चोरी होती है यहां या. फिर 


दिमाग से यह विचार ate हो निकल | 


ste Soa की तरह वह 
AT बेढी और लगी गुटरगृंगुटरगं का शोर 
करने. कबतरकबतरी को देख में ने माथा 
fasts लिया. में बारबार उन्हें उडाती, 

ag फिर हठी बालक से वहीं जम जाते. 

एकाएक मुझे याद आया और मैं ने 
कहा, “अच्छा, बच्चू, अब देखती हूं कंसे 
आते हो? 

À ते लंबा डंडा उठाया ओर डरा 
ex बाहर निकाल दिया और परदों को 
खींच कर इत्मीनान से रसोई का काम 
तिबटाने लगी. 


q का काम. समाप्त कर सोचा, 
Nae ही लूं. सचमुच बच्चों के बिना 
घर केसा सुना लगता है. काश, मेरे पास 
कोई नन्हामुन्ता होता! में अपने ही 
विचारों में डबनेउतरनी लगी. 
अभी पलक बोझिल हो कर मुंदने 
हो बाली थी कि गुटरग्‌ की आवाज सुन 
' कर चोक पड़ी. में ने स्वप्न में भो न 
| सोचा था कि वे परदों के नीचे से आ 
f जाएंगे. अब? ऊपर दृष्टि गई तो देखती 
ही रह गई. शायद उन्हें मेरे वहां होने 
` काअहसासनथा.' ह 
सलेटी रंग पर काली धारियां लिए 
यह जोडो बहुत ही खूबसूरत लग रही 
थीं, वे जब अपनी चमकोली गरदन 
“Rea, उन की भूरी आंखें गजब का 
` आकषंण पैदा कर देतो. उसी दिन मुझे 
' बिश्वास हुआ , कि पक्षियों में सौंदर्य: 
- भरपूर होता है. 
` कबूतर कबूतरी की गरदन पर ala. 
मारता और कबूतरी आंख मंद कर कभी. 


उस के अंगों पर चोंच 
आरंभ को. oo 
` अब कबूतरी ने आंखें झपका कर 


बिलकुल. उस कामिनी की तरह जो 
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omega को इधर ओर कभी दूसरी ओर. 
“फर लेती. फिर थोड़ी देर बाद कबूतर ने . 
से गुदगुदी करनी . 


खोल दीं और एकदो बार इधरउधर 


सुनाई पड़ने लगा पंखों के फडफडाने इ |. 
स्वर. Be 


हंस कर बोले. 


it 
और बात आईगई हो गई. se 


Aaa le पु 


es अळी 
7 


कभी देखती, सोफे पर बीट 
' तो कभी चादर पर उन्होंने 
ent कर दी है, तो कभी तसवोरों 
उड्‌ | aga पर अपनी निशानी छोड़ दी है. 
काम आह उन्हें भगाती 
से पहनी |7३ इहां मानने वा थे. 

| कहे कुछ दिनों वे शी...शो का 
Jag कर भाग भी जाते, न कुछ 
! |. एवात वे डरते ही न थे. में कई 
न,” क| इरतीधमकाती. वे बड़े मजे से 
feral करते रहते. शायद वे जान 
वेकि मुझ i उन्हें कोई खतरा नहीं 


र | | 


१ ॥ पी पर बहो कबूतरी 
NAL ही अपने साथी 
a nity पर मरा Sar, 
I से गुटरग का 
` ॥ घर उभर “उठा. 


oo Digiti feat b a पसाद rou ation Chennai and eGangotti_ कट 
ले चार दिनों में मे पँ 


“शी, ..” इन्होंने उंगली से चुप रहने का 


.. पीछे क्यो समय तष्ट किया जाएं, यह सोच. 


“में आलस्य. सा आने लगा. अब जो. थोड़ी 
` बहुत झिझक थो, वह भो दूर हो गई. वे 
we मजे से मेरे पाँव के पास घूमते और, 


` कबूतरों को शांतिप्रिय .पक्षी 

'- ` जाता है, पर ऐसा नहीं है. 0 wa 

| जगह कब्जा कर लेते हैं तो दुस 
pied भी तहो देते ओर यदि कोई 


* मुझे बहुत al 
3 ह क्रोध आता, T यह रहा | 
में धीरे से परदा हटाती तो उन का. | 
प्रणय दृश्य देख शरमा जाती. दोनों चोच | 
ata मिलाए मस्त: . कभी देखती 
कबूतर धीरे से पुकारता Tee’ तो बह | 
"उड़ कर उस के पास जा बेठती. कबतर 
मैं ने देखा न हो ऐसी बात नहीं है. बहुत 
जगह में उस 'गुटरग्‌ं' के स्वर से अबी हूं, | 
पर उस प्यार की टेर में जो मिठास है, | 
आनंद FK वर्णित नहीं किया जा सकता: 
उन्हीं दिनों मेरी तबीयत कुछ खराब | 
रहने ओर जब हम को मालूम हुआ | 
कि सें मां बनने वाली हूं तो.हम दोनों | 
जैसे T उठे. सचमुच अपनी खुझी के. 
सम्मुख में उस जोड़े को कई दिनों तक | 
भूले रही. a 
m z दिन या. यह रसोई में 
आए और बोले, “देखो, इंदू, तुम्हें एक ” 
चीज विखाऊं.”!. ; a 
“क्या दिखाएंगे, यहीं बता दो न. | 
“mat, .यहां नहीं,” ag बोले और १५ 
लगभग खोंचते हुए बेडरूम में ले गए. | 


इशारा किया और धोरे से कान में बोले, 
“ऊपर देखना जरा. ._ 
में ने देखा तो दारमा गई, “बड़े | 
बेगम हैं आप. , ' ee 
“अच्छा जी.” .... ४: 
“कितना प्यार है इन में. शिक्षा लेनी 
चाहिए इन से,” यह कह में वहां से भाग | 
आई. : Pare f 
` कबंतर डरते तो हैं नहीं, फिर इनके | 


सें निशिचित सी हो गई. बारबार उठते 


शोर ऐसे.मचाते जैसे पालतू हों. | 


EASE ae 


Ses ae कमरे में दूसरा जोड़ा आ गया तो 
उस जोड़े ने उस की ऐसी दुर्गत बनाई 
कि पुछो सत 


साफ किए कमरे में दोचार छोटीछोटी 
डंडियां बिखरी पड़ी हैं. कुछ समझ में 
+ नहीं आया. हार कर फेक दीं. देखते ही 
. ` देखते कबूतरकबूतरी ने आठदस फरे 

` लगाए. वे हर बार सूखी सी डंडियां लाते 
और ऊपर रख कर चले जाते. मैं परेशान, 
आखिर कया करेंगे यह इन का 


शाः को जब में ने उन्हें बताया तो 
उन्हें मेरी भावभंगिमा पर हंसी आ 
गई. मुझे बहुत खीझ हुई, “हूं मरदों को 
' बरस हंसना आता है. नहीं बताते न सही 
यह तौलिया उठा कर बाथरुम चले गए 
थोड़ी देर में जब मुंहहाथ धो कर लौटे तो 
बोले, “बता दूं 


“(बताना हे तो बता दीजिए, नहीं ; 


तो रहने दोजिए, में ने भी ऐसे कहा जसे 
| मुझे दिलचस्पी न हो 
“तो. खिलाओ aes, तुम मौसी 
बनने वाली हो. | 
“क्या कहा? ; 
"कबतरी तुम्हारी बहन, तो तुम 
मौसी नहीं बनोगी उस के बच्चों की? 


'उन पर कोई रुकावट नहीं डाली 


आएं? सुनो, मैं भी देख लू.” - 


न में ऊपर न चढ़ जाना, 


लड़ाई ed.b' re Samaj Founda 
में जम कर लड़ाई होती हैं. एक बार 


और एक दिन क्या देखती हूं कि | 


मुझे हो आंखें दिखाता है 


“ठगे से,” में ते अंगठा' दिखा दिया. 
नारी को नारी जाति से हंमदर्दी हो : 
जाती है, खासकर एसो. स्थिति में: में ने. नीचे उतर आए 
और. एक.दिन साहब ने फरमाया, | 
“दो बच्चों की मौसी बन गई हो, मुबारक 
हो. - के. जीवन का कठोर 
` “अंडे कहो न, अभी बच्चे कहां से 


"हाका हैं! SAP tate जरे र. 
में स्वयं कल्पना में खो गई दे]; 
मां बनृंगो. कंसा होगा वह. फिर में al 
उसे सीने से लगा कर रखंगो | 
कभी सोचती . जब अंडों से बच्चे” 
निकल आएंगे, तब दोनों उसे 
खिलाएंगे, उड़ना सिखाएंगे और फिरे | 
भी अपने मांबाप को तरह गुटरगं का शोर | 
करेंगे ॥ 
रातरात AT कबूतरी अंडों को ेती' 
और अपनी ata से उन डंडियों को तोह |. « 
तोड़ कर गोलाई में रखती, ताकि वेउ |... 
घेरे से निकल कर नीचे न गिर जाएं | 
ag दिन भी आया जब अंडों से दो वत्ते 
निकले, एक नर, एक मादा 
एक बार हम दोनों ने घर भर को 
सफाई. की. पति टांड पर. चढ़ गएतो| 
मैं ते चिल्ला कर कहा, “देखो, बच्चों a] 
तंग मत करना 
“बहुत खयाल है मौसी को.“ 
uggi हैः. अब बताओ कंसे [| | 
दोनों?” सें अपनी जिज्ञासा को त ख| . . 
पाई 
(अरे, बाबा, यहां तो बड़ी a 
है,” पति बोले और फिर एक स्वर प | 


दिया, “बहुत शरारती है तू, मेरे |. 


“सुनो, ara आ जाओ. T 
आ गई तो समझेगो कि इन्हें उडा 
कहीं वह ata मार दे 77 औरं 


न के. आगे की घटना बुल 
कितनी भयावह ह्ण 


रसोई में यो. इन की आवा? 


> कया बचपना करती हो, ऐसो. | 
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अधिक सफेद. दां 

अधिक स्वस्थ मसूरढी 

मुहे में अधिक ताज़गी के लिये 
कालगट ट्थ प्रश इस्ते” 
$६ विभिन्न a a 
हरक के लिये अनुकूल ! 


आपके परिवार को q 
सर्वश्रेष्ठ ही fe 
चाहिये! 


कोलगेट डेन्टल क्रीम से 
सांस की दुर्गध रोकिये... 
दंतक्षय का दिनभर 
प्रतिकार कीजिये ! 


वैज्ञानिक परीक्षणां से यह सिद्ध हो चुक्रा ह 
निए-कीलगेट सांस की gia को तत्काल खत्म 
खाना खाने के. aia बाद कोलगेट विधि से द 
अब पहले से अधिक लोगों का--अधिक दंतक्षत a 
दंत-मंजन के सारे इतिहास की यह. एक बेमिसान E ८6 | शी 
क्योंकि एक ही. वार दांत साफ़ करने पर कोलगेट ve A 
में दुर्गंध और दंतक्षय पदा करने वाले ८४ प्रतिशत 0 58 
को टूर कर देता & | इसलिए 6 
इसका पिपरमिंट जसा स्वाद भी कितना अच्छा है र ah 
बच्चे भी नियमित रूप से कोलगेट डेन्टल क्रीम से द 

करना प्रसंद करते हैं। res त क तए 
ज्यादा साफ व तरोताज़ा सांस और ज्यादा सफ़र Fs 
दुनिया में अधिक लोग दूसरे टूथ 


कोलगेट ही खरीदते हैं! 


कर देता ९ 
fa साफ़ 


(७-0. Ih Public: Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar. 


oe दृष्टि से चारों ओर देख 
| दो दिन वे शायद भ्रम मिटाने के 
i हे आते रहे और फिर चले गए नियति 
Tint. ei x 

ag दिनों मेरा जी बहुत खराब रहा. 
aaa fret निकट परिचित की मौत 


| ib 
Ei, ! पर बाद हम दोनों ने निश्चय कर 
i द्वारि भब किसी पक्षो को अपने घर 
[ग्य न देंगे. भला कोन इन की रक्षा 
सकता हे. मेरी कल्पनाएँ बिखर गई. 
एम गई. अपने होने वाले बच्चे की 
panic के बीच एक भय समा 
` | भोह, काल के आगे किस की कया 
` | इन सब का यही परिणाम हुआ 
हमें चिड़ियों को भी घर में न रहने 
तोभोर सारे दिन घर में शी...शी का 
PRT करता. 


N I का शुभागमन्‌. कोई बदली fax 

| | भाई थी आंगन में. सोचा, इन गोले 
को पंखे की हवा में सुखा लं. 
Ten पंखा चला कर में बाल 


. ही मैं ने उसे देखा तो खोझ उठो. 
से तिकला--शी... शी. 

त i पबरा कर जसे हो उड़ा तो 
Tie OF पंख छितराए नीचे 


१ पर 
a र छटपराने लगा. मेरी ate 


च्ञ 


भी नहीँ रही कि दो कदम 
ष : पांव तक कंपकपी.. 


छूर हने आई ओर जसे 
शल मुत में पानी को i 
ग्र, oC के कतरे उगल कर शांत 


Dine cor या 
CN X खिड़की पर आ ast 


उस ने 


थोडी CRRA होतो SFE Foundation 


निकल पड़े. सन पुकार उठा, “यह ठीक है 6 ` 
कि उस की सौत की जिम्मेदार सें हैं पर | 
य सब अनजाने में हुभा: तुम मुझे कोई | 
बददुआ न देना. मैं तुम से माफी चाहती | 
हैं. उस की दृष्टि को सहना मेरे बूते से 

बाहर था. में ने नजर  झुकाई और बह | 
उड़ गई, ; 


“भगवान के लिए मुझे खाना खाने के 


हो गई हूं. कई तरह से समझाया | 
बुझाया पर कोई सांत्वना मुझे उस घटत 
की चोट से उबार न सकी. 


से देख कर ही वापस हो जाती, शायद 
` खोए हुए साथी के मिलने की आस बाकी | 
थी. मुझे उस पर दया आती. उसके ' 
लिए यह घर कितना aaga हे, जहाँ 
उसे अपने बच्चे, अपना पति खो देना N 
पडा है. में कई बार खिड़की पर गहुं के 7 
दाने रख देती. उन दोनों को दाने चुगते | 
देख मुझे असीम संतुष्टि का आभास 


होताः ४ 
ओः एक. दिन में स्वेटर बुन रही थी. | | 


 |शिगे लगी. न जाने कब वही कबूतर ` 
| र आ बैठा. हाथ में कंघी लिए . 


में ने देखा, ऐसा लगा Aa वह अतीत सें | 
खोई है, कितनी स्मृतियां सिमटी हैं इस | 
घर में. काहा, जो ही गया वहन होता | 

तो वह कितनी सुखी ओर संतुष्ट होती! । 
अचानक जैसे. भूकंप आ गया: fact ते | 
इतनी जोर से AIST मारा था कि कबूतरी 
विरोध भी न: कर सकी. बिल्ली विजयैः 
ma आंखों से पुसकराती कतरी को 
गरदन दबाए भाग गई और मेरे मुंह से. 
` निकला, 'उपफ, तेरी कहानो खत्म, 
ने घुमाघुमा कर . गई! ... geass 
: a ही लेकिन आज सोचतो हू, नहीं, कहा 
em, वही करुण स्वर... खत्म नहीं हुई, वह आज भी ताः 


, क| nae गई. ओह! मेरे पांव में: 


शकर पा पने पर काबू पाया. 


See mapas सहम गई. | 
उस को ऐसी दंशा देख कर मेरे आंस. 


में ने इन के सीने से लग कर कहा, || 


यह समझे कि में बुरी तरह भयभीत 


` 


कबूतरी कई बार आती पर खिड़की 


®> 


और कबूतरी.खिड़को पर बेठो थी. | 


$ 


दिलो दिमाग पर 


a रामारा, बचनाबचना, . कौ 
मा चिल्लाहटों से मेरी नोंद भंग 
“हो गई और घबरा कर में 
चारपाई से कूद पड़ा. दिल जोरजोर से 
WER रहा था. क्या महल्ले में कोई झगड़ा 


है, या कोई दंगाफसाद हो गया या... 

या... .या..:? इन प्रहनों का उत्तर पाने 

को मैं जल्दी जल्दी पाजामाकमीज पहन उस 

भकान की ओर बढ़ा, जहां .से शोर उठ 

। | रहा था और जहां खूब रोशनी हो रहो 
थी 


रेलवे स्टेशन से सीधा अपनी ड्यूटी 

पर आज मैं चला गया था. दिन भर 
आफिस के काम और दो दिन के सफर 
की थकान से चूर घर को लोटा. होटल 


'मुंदी जा रही थो. जो चाहता था कि 
. खाने की मेज पर से ग्राहकों की प्लेट: 
हूटा कर वहीं ढेर हो जाऊं. सड़क पर 
कहीं चारपाई fast हो तो उसी पर गिर 


FE Bq i सन ie Wa Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कहानो « CRS ९ 


- हो गया, या डाक किसी का घर लूट रहे: 


“कारी होगे. | 
प्र भोजन करते हुए भी आंखें नींद से . . 


० सो रहूं. यदि बस में होता तो किसी ... 
चारपाई पर लेट, उसे चार मजदूरों के... 
पर उठवा कर खर्राटे लेतेलेते घर | 
पहुंच जाता. मगर खंर यह तो सब कुछ 
बस में न था सो किसी तरह ऊंघताठलता . 


उ | प कप : 
डूबे हुए दिमाग का नतीजा था, रागा 7 को मि 
रामा, कृष्णाकृष्ण के भजन को पब सुब 
जान पड़ी. साथ ही हारमोनियम, ढोलक 
चिमटे और मंजीरों की आवाज लाउ 
स्पीकर से निकल रही थी. - | re 
“ag, मनोज, मुबारक हो, वाग). @ 
रामदयाल के घर लरत हो रहा है|. W 
हमारे मित्र मुबारकोलालजी ते he 
कंधे पर हाथ रखते हुए कहा: ._.. | 
“जगराता! तो कया यह e 

उसी काहै?” a ae 

“क्या बकते हो! भगवान के गा. 
को ऐसा. बोलते. हो, घोर नरक के 


o “मेरा मतलब तो यह हे. कि 
इतने जोर से हारमोतियम' बज रह 
चिमटा खडक रहा है--गहं ९१ 


MR nnnt 


आ , और मेरा खयाल हे, तुम भी 
a | !” मुबारकोलालजी ने 
Je, , मैं तो सिर्फ यह देखने 
Ca रात को हमारे महल्ले 
T भागदौड़ क्यों मची है, में ने 


ama हूं. मुझे तो बड़े जोरों से 
x टी Ed 

i" a जो सोता है, वह खोता 
j (गोज बाबू, राम नाम के साथ चार- 
| न कप चाय ओर खाने को मिठाई भो 
"एको मिलेगी और जगराता खत्म होने 
शि; बर gag पेट भूर कर हलवा, पूरी, 


Tho cue. सात बा | 


लरे हुए कहा, “आप जाएं, मैं घर : 


£ 


अपने हाथ में है. तुम्हारी भाभी को शाम 
को ही समझा दिया था कि बच्चों को i 
हलकी खुराक दे कर जगराते मे ले. 
आए. आओ, तुम भी चल कर बेठो. कुछ | 
खायापिया तो नहीं?” : 6: 
“जी नहीं, में ने तो छक कर भोजन 
किया है.” में ने कहा, “अच्छा, गुड 
नाइट. AS 
मुबारकीलाल को वहीँ पर छोड़ कर 
में घर लोट आया. फिर बिस्तर पर लेट 
कर लगा करवट बदलने और स्वयं को | 
लोरियां सुनाने... रामदयालजी के घेर i 
लाउडस्पीकर पूरी तेजी से बज रहा || 
था. दूरदूर तक का क्षेत्र जगराते के 


eee 5 लोरियां कंसे सफल हो सकती 
थीं. मेरा अंगअंग थकावट से टूट रहा 
था. तकिए को मोड़ कर कानों को उस 
, से ढांपा, उस में से रुई निकाल कर कानों 
सें ठंसी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे 
लाउडस्पीकर मेरे कानों के भीतर फिट 
कर दिया गया हो. पलऊ थीं कि मतमन 
को भारी हो रही थीं. नोंद का हलका 
` ` सा झोका आंता और ढोलक को थापों 
| से डर कर भाग खड़ा होता. एक बार 
तो ऐसा लगा कि ढोलक हमारे दरवाजे 
| पर ही बज रही हो. मगर नहीं, यह 
| ढोलक को आवाज नहीं थी, यह तो कोई 
| दरवाजा पीट रहा था. में ने गिरतेपड़ते 
| उठ कर दरवाजा खोला. 


} हाण को चौखट पर मुबारकोलालजी, 
रामदयालजी, चोपडाजी भौर 
शर्माजी खड़े थे. 


“भई, मनोज, यह क्या बात हुई कि. 


मेरे घर जगराता हो और' तुम दर्शन ही 

| न दो, रामदयालजी ने हाथ जोड़ कर 

कहा, “यह तो भला हो मुबारकीलालजी 

|. का, जिन्होने तुम्हारे आने के बारे सें बता 

दिया वरना में तो समझ रहा था कि तुम 

` यहां शहर में हो ही नहीं. चलो, अब 

' जल्दी से.” 

“में बहुत थकाहारा हूं, आप मुझे 

क्षमा ही कर,” AA हाथ जोड़ कर 
कहा. 


। चाहते हो! ” चोपड़ाजी ने कहा. 


शर्माजीबोले  .. 
“ “क्या शुभ विचार है, मुबारक हो! 
. पकड़ो हाथ a खींच = ८ a 
रकीलालजी ने मेरी बांह थांम ली. . 

` मगर उन-लोगों, को खोंचतान नहीं 
करनी पड़ी. में ने सोचा, “यहां पर कौन 
सी नींद | 


भजनों से iRing ay बला दिस Btindation Rabo के बाहर 


KARIA! भगवान भजन से बचना : 


“अजी, . हम तो जबरदस्ती इन्हें 
रामनाम को गंगा में गोता लगवाएंगे,”' “ 


-से यों लगा, जैसे भगवान भी 


'आ रही है! यदि जागना ही है. - 
जगराते A चलो. इन लोगों को त 


दरी पर 75-20 स्त्रोपुरुष बेठे ये. 
बच्चे दरी के एक कोने सें कल es 
लगा रहे थे और एकदूसरे से gy a f a x 
कुश्ती कर रहे थे. में दीवार से टेक am | पर 
कर aS गया. सामने तर्त पर देवो. | दाह्री स 
देवताओं की बड़ीबड़ी तसवोर ape गतो पर. 
फ्रमों में जड़ी खड़ी थीं. घूपलोबान ज | 

रहा था. एक थाल में फूल, चंदन, रोली | ६ 
आदि और दूसरे थाल में फल तथा तोतो q शस 


i 


याल में मिठाइयां रखी हुई थो. तीनचार | ताग, “१ 


संडलियां दरी पर fast हुई सफेद चार Macks 
पर बंठी थीं और एक भजन मंडली हार । aaa? 
मोनियम, चिमटे, ढोलक से लस हो पर कर 
माइक्रोफोन पर हमलावर थी. रामनाम | fy a 
वाली धोती पहने, उस भजन मंडली कं ||ह में दान 
भारीभरकम गुरु तानं पलटे उड़ते हुए gama 
ऐसे मुंह फाड कर माइक की ओर झप | बया 


-टता, जेसे सोच रहा हो कि किस ओर पे reat: 


माइक निगलूं. आधे घंटे तक वह मंडली | "नारि 
माइक को. अपने घेरे में लिए रही भोर ea भा 
फिर एक लंबी तान के साथ भजन समाप || लाउड 
कर पीछे हट गई. उस के बाद एक ओर | ही ३ 
भजन मंडली पहले वालो पार्टी को नीना |; दवार 
दिखाने और माइक्रोफोन के छक्के छर | भगः 
को मंदान में उतर आई. बतो है; 
ana 


N : आंखों > ' ~ wT 
री आंखों पर बोझिल पलक गिरौ 
म रही थीं, सगर चारपांच आदमी त शो 
'का पुरा. जोर लगा कर. हारमोति es 


< पूरी aa से aay ५ f 
ढोलक, चिमटे को पुरी शक्ति वता | 


रहे हों और लाउडस्पीकर a 
सन्नाटे में फंक रहा हो तो नींद se 
दूर भाग जाना, संभव ही हैं: । 
तख्त पर रखो शिवजी कौ l ait 
पड़ी. उन को मस्ती भरी अधलुली | 


चाहते हों, पर तानों के इत 
उन की नींद भी उड़ी चली 


“अरे, भगत, तुम 


> ee » पीली धोती लपेटे, हाथ सें 


पारि याल लिए मेरे सासने खड़े थे. 
स्टाइल ' | द्री बरफी का दो चुटकी च्रा मेरी 


| वतौ पर रख दिया. जरा दूर मुबारकी- 
पर देवो. ant सपरिवार मिठाई ओर फलों के 
शेक | त पर उलटे जा रहे थे. 


बान ज 
न; a lyg इस कीत मंडली के गुरुजी 
था तोप. q शंबानंदजी हैं,” रामदयालजी ने 
तीनचार | qm, “इन का नाम तो कुछ और ही 


रामनाम | प्र मनोज ota हे. आप इन से बातें ; 
डली का |, में दानदक्षिणा का प्रबंध कर लूं,” 


उडते हुए [प॒द्यालजी पलटे. 


ओर शप" | eg तुम नास्तिक हो?” स्वामी. 


र ओर ऐे | जानी ने पूछा. 

ह मंइती | "नास्तिक तो नहीं, मगर इतने जोर- 

रही ओर | भक्ति करने का कायल नहों! ” 

न समाल ॥॥) लाउडस्पीकर, हारमोनियम, ढोलक 

एक भर गरि ही ओर संकेत किया, “क्या आप 
विचार में इन साधनों से आप को 


$5 | भगवान के पास जल्दी. स्वीकार 
i ima? n wif 
du ts फा नाम लोगों के कानों तक 
ह | a ले कर, एक टुकड़ा काट कर: 
i में gaa v १; भोर ले जाते हुए कहा. है त 
a 4 ष जबरदस्ती अपना भजन Saat 
भक्ति भावना है? 'कोई दिन 


है, किसी को किसी' 


पका परेशानी हे और रात को. 


STR $ हुत जरूरी हे 


U राते से उन, लोगों को | | es 


ge Riera arr TEBE eT Round fae डेका 


ओर बाकी पांचों उड़ गए. 


. कि. जगराता कंसे “अपना फल दे सकता y 


NA 
' पांचों बांबओं. के घर के पास एकएक 
“भात, यह बात नहीं. ये बाजे तो __ 


लिए हैं,” स्वामो झंखानंदजी 


को लोगों के | `. 


बने हैं?” सुनी,” शंखानंदजी 
ने बरफी का टुकड़ा प्रसाद के थाल में से r 
उठा कर मुंह में डाला. “AT एक भगत को . 
तरक्की की परीक्षा देनी थी. उन के मह- 
कमे के पांच और बाबू उस इम्तहान सें | 
बेठ रहे थे और उस भगत को अपनी 
सफलता की आशा शून्य के बराबर थी. 
एक दिन वह आ कर मेरे चरणों पर 
गिर गया. बोला, 'स्वामीजी, आप ही. | 
मेरी नेया को पार लगा सकते हैं.. 
“में ने सारा हाल सुना. उस की । 
परीक्षा में केवल चार ही दिन थे. में ने 
उन से कहा, 'बेटा, पांच भजन मंडलियों 
से चार Ud जगराता करना होगा. कोई 
पांचसात सो का खच उठाना पड़ेगा.” वह || 
बोला, 'स्वामीजी, पैसे की चिता न करो.” | 
सो चार रातों तक खूब जोरशोर से जगः 
राता हुआ ओर परीक्षा का नतीजा क्या 
निकला? हमारा वह भगत सफल हुआ 


“ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब । | 
अंधविश्वास है, में ने कहा. 3 
“मुखं हो! अरे, शंखानंद जानता है \ 


है. ga भगत से मुकाबला करते वाले | 


थकामांदा हे, किसी | 7 


जज च में जगराता करवाता रहा. क्या समझ? '' 
` ` कहते BU स्वामी शंखानंदजी ने एक रस- 
गुल्ला अपने मुंह में डाला. 

uana गया, वे बेचारे कतई पढ़ ही 
नहीं पाए होंगे! ' में ने कहा. 

` “अगवान की माया है सारी,” 
स्वामीजी ने तख्तपोश पर रखी तसवीरों 
> क्री ओर हांथ जोड़े. “और सुनो, एक 
। ` भगत का बच्चा बीभार पड़ गया. डाक्टर 
|... कुछ लालची सा था, सो बच्चा कुछ ठीक 
न हो, रहा था. भगत मेरे पास आया. 
में ते जगराता शुरू करवाया.. कहां 
भला? 

“भगत के घर,” में ने सोच कर 


कहा. . 
"न, से, उस डाक्टर के घर के पास. 

जब तक डाक्टर ने पांव पर गिर कर 
amd झो झटपट ठीक करने का वचन न 
दिया, में ने जगराते की कनात का खूंटा 
a उखड़ने दिया! ” 


4 ‘st तरह एक बार मेरे एक परस 

भगत मेरे पास आए और बोले, 
महाराज, मेरा निस्संतान ताऊ बीमार हे 
और शहर का एक नामो डाक्टर उन को 
दवादारू कर रहा हे. मुझे डर है कि वह 


यमलोक पहुंचाने का ठेका ले,” 


“इस बार जगराता भगत के ताऊ 

सकानं के बाहर होता रहा. अब डाक 

जगह अमृत दे तो 
सिर. 


: अजन मंडली से सिंगर Gre शितो! तक।१०७डलेसों के oer An के पांव ३६ 


कार हो रही थी. में ने जोश में मां क| 


ag मैं चिल्लाया, मरा...सरा! बचाओ 
डाक्टर मेरे ताऊजी को बचा कर मुझे i 
“मिलने वाली जायदाद से वंचित क्र : 


बचाओ! ” RE T 
“फिर? में ने.पूछा. ; 
uaaa सुर में बोले, | 


“रामा, बचाओ! मे. आया शरण 


में ने नफरत से होंठ सिकोडे. . : 
गए,” स्वामीजी -. 


दिए. और उस मरताऊ ताऊ का तीन ई | 
में ही राम नाम सत्य हो गया! ”” स्वाम. | 
जी ने गर्वे से सिर उठा लिया. 
“भगवान के भजन का इस तक |. 
दुरुपयोग करने का फल आप को भी कभ 
न कभी भुगतना पड़ेगा,” में ने माथे प. 
बल डाल कर कहा: a 
“प्राणी अपनी खोपड़ी को aay, 
प्रकार काम में ला कर हानि को भौ लाए 
में बदल सकता है. आओ, तुम्हें यह भो. 
सुना दूं!” स्वामीजी मुझे कनात ते. 
थोड़ी दूर ले गए. ae 
£ ‘Ue बार किसी भगत के घर जगरात ममे 
था. भगतजन बड़ी संख्या में इकर 
थे. मेरा अपना बनाया हुआ -भजन- Ae 
'बचाओ, मेरे राम, में आया शरण |' 
तिहारी...” चल रहा था. हमारी मंडली. 
के साथ भगतजन. भी इस Aye गात | 
में भाग ले रहे थे. खब समा बंधा हुआ या: | 
भगवान के साथसाथ हमारी भी AA | 


माइक्रोफोन को हाथ में ले लिया, सा| | 
उस में जुड़ा बिजली का कोई तार मा 
था, अब बिजली का जो झटका लगा 


मैं आया शरण तिहारी... _. Sy 
“अरे, far?! मैं ने चौक 
UA छटपटा कर कहाँ 
i T 


र 


, 
l © oy een oe Giningi and EEan 


भजन-- 
हा. शरण 
री मंडली 
मुह गात 
हुआ था. 
pee 
[माकर 
T; सार 
एर ता 
लगा aly 


चा. 


हा ¬ 
| 4 र सार में अोखा-वाह। 
Page को कारण है niee 


ì स्कुट में भरपर है। al 
la पोषक सत्वो से भरपर 


शाहः आई मुहर वा0:. NE 
य का मतलब हे अच्छी. N 
mA वाले बिस्कुट 


a are an or oe by Arya Samaj Foundation Ch 


चेहरे की लालिमा, गुलाब शरमाए 
देखू जब दर्पण, मन भूस भूम जाए 


i and eGangotri 


यह तो जय का चमत्कार है। 
जय साबंत... चेहरे पर केसी दीप्ति 
Bis ला देता है! इसका अरपर 
I... FAR. मादक सगन्ध 

कितवी fra! जय से उन्मक्त यौवन 
Fl द्वार, रुप का.भृंगार। जय का 
स्पर्श, weed का स्पर्श ! ` eee 

टाटा का जय साबुन |: 
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Peona पणा पया ३, अचातक मेरे बड़े चेले को भेरी 
| हातत का आभास हुआ. उसने 
! w qaaa की धोती का छोर पकड़ 
एका दिया और में दरी पर बेहोश 
T शर पडा...” स्वामीजी सांस 


पोरे . | 
| अने एक लंबी सांस छोड़ी. 
ign कब मेरी आंख खुली. लोग 
एकर पके हुए थे. कोई मुंह में दूध 
| रहा था; कोई पंखा कर रहा था. 
wae उठ कर में उन्हें यह बताता 
/ | दिलो का झटका लगा था तो वे 
hat समझते कि जानें At मन में 
होट होगा, जो भजन में यों विघ्न 
ग. सो महू सोच कर में ने उठते हुए 
"गरा, भगतो, दुध नहीं, मेरे मुंह में 
| मत डालो. अहा! भगवान ने मेरे 
Malan की. में उन के चरणों में 
हो गया था. मुझे दिखाई दिया कि 
RER सयं जसी चमक वाला विमान 
शह भोर मुझे उस पर बैठा कर” वे 
| पम परमेश्वर के दरबार से ले गए? 


>= 


lh Taga विकास योजना 
y/ ना रिताुंकता के 48 अंक. 
35 ea किए पढ़िए (इन 
शय 96 रुपए होता है.) 


a l ना के अंतर्गत जमा 


DSSS 
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` यथाशक्ति जो चाहो, दे दो. इन बेचारों 
` के कौन से हल चलते हैं. बस तुम जसे 


wet दिए और स्वामी के चरणों पर | 


' स्वामीजी `ते 


“मुझे देखते ही भंगवान मुसकराए | 
ओर बोले, 'शंखानंद, में तुम्हारे आज के | 
कीतंन से बहुत प्रसन्न हुआ. बस इसी | 
प्रकार मेरा नाम संसार में फला कर 
भटकी जनता का कल्याण करो!” ~ 
. “में ने सिर झुका कर कहा, 'प्रमु, | 
आप का तिन सिरआंखों gz, मगर 
मुझ अब अपने चरणों सें ही 
मृत्यु लोक में मत फेंको.” pe 
“भगवान हंसे और बोले, अरे, | 
पगले; तेरे लिए तो मेरी गोद सदा खाली | 
है, मगर इस समय संसार को तेरी बड़ी. | | 
आवश्यकता हे. ' 
“लोगों ने विशवास कर लिया? | 
“क्यों न करते! उस दिन जो चढ़ावा | 
चढ़ा है, बस पुछो adi.. स्त्रियों ने अपने 
गहने उतारउतार कर मेरे कदमों में ढेर कर | | 
दिए. पुरुषों ने अपनी जेबें उलट दो. सैं ” 
ने रंग जमाने को कहा कि मुझे सोनेचांदी ” 
की जंजीरों में मत जकड़ो और बहांसे | 
चल दिया, सगर चलतेचलते अपने चेलों \ \ 
को धन समेटने का संकेत करता गया. | 
यह में ने. तुम्हें इसलिए बताया ताकि १ 
तुम मेरे जगराते की महानता को समझो.” | 
“चलिए, महाराज, स्वामी शंखा- | | 
नंदजी के एक चेले ने. रासदयाल के दिए | 
मिठाई के पोटले संभालते हुए कहा. ju 
“महाराज, ये कुछ रुपए हैं,” राम- | 
:दयालजी. ने नएनए नोट स्वामीजी को... 
ओर बढ़ाए: व ढक i 
(भगत; तुम जानते हो, में रुपए 
को छ्ता नहीं हूं. इन बेटों को अपनी 


भगतों के कंदमूल पर हो दिन गुजरता 
हे.” स्वामी शंखानंदंजी ते अपने बड़े चेले 
को नोट थामने के लिए संकेत किया. | 

रामदयालजी ने नोट उस चेले को i: 


è x | 
भगतों कौ! | 
जय भगतों की, जय भगतों की!” || 
हाथ sot कर : आशीर्वाद | 
दिया और अपने चेलों. के साथ वहाँ से. | 
EH रू टी8000, Haridwar z W i as 
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प्रधान मंत्री के निवासस्थान पर 
प्रदर्शन करने का फंसला किया. 
॥_ भाव कम करो, 'महंगाई को रोको' आदि 
° तारों को तरितयां लिए जुलूस जब प्रधान 
` मंत्री के निवासस्थान पर पहुंचा और 
| प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह नारेबाजी शुरू 
कर दी तो हार कर प्रधान मंत्री को जनता 
के सामने आना ही पड़ा. बाहर को ओर 
f d बने एक सुसज्जित मंच पर आ कर उन्होंने 
o जनता का अभिनंदन किया; फिर तुरंत 
ही ऐलान किया, “मेरे प्यारे देशवासियो, 
में नें आप लोगों की,मुसीबतों को सुना 
` है, परेशानियों को महसूस किया हे. ओर 
। मुझे आप से हमदर्द 2.” 
; (ea हमदर्दी नहीं, राशन चाहिएं. 
` भाब कम करो, वरना कुरसी छोड दो,” 
. भीड़ में से आवाज आई.' A 
` “आप लोग खामोश तो रहिए,” 
: प्रधान मंत्री ने हाथ हिलाते हुए कहा, 
“सें ते महसूस किया हे कि हमारी ad- 
मान तीति में सुधार होना हो चाहिए 


१. अः महंगाई देख कर जनता ने 


दूर होगी? आज में आप सब के हित में 
अपनी नवीन नीति को घोषणा करता हु.” 
घोषणा करने की इस घोषणा पर 
| ही उपस्थित समुदाय ने हषविभोर हो 
तालियां बजाई. तालियों की गड- 
गड़ाहट शांत होने पर प्रधान मंत्री ने 
अपनी नई नीति घोषित की. वह बोले, 
भाइयों जोर बहनो, में देख रहा हुं कि 


पौर भाव घट गए... 


घटे भी इतने कि चीजें तिहाई दाम पर मिलने लगीं, 
लेकिन इस का रहस्य क्या था? 


; ya भी परिवर्त | 
मापतोल प्रणाली में भें a ot ! 


वरना गरीबी कंसे हठेगी, महंगाई कंसे. 
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tri 
$ नकुमार दे | 


जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं, जेते | 
गेहूं, तेल, घी, शक्कर आदि के भाव 
आसमान को छू रहे हैं, जिस से जनः (टत 
सामान्य का जीना भी TAT हो गया है, 
अतः अब हमारी नवीनतम नीति के अतः || 
सार गेहूँ का भाव तीन के बजाए एक | 
रुपए प्रति किलो, शवकर का भाव छ; | 
के बजाए दो रुपए प्रति किलो और वनः | 
स्पति का भाव बारह के स्थान पर चार | 
रुपए प्रति किलो होगा.” 

“प्रधान मंत्रो--जिदाबाद,” भीड़ ने |. 
गगनभेदी नारेबाजी को. .. | 

प्रधान मंत्री ने N pat aie tes 
“सुनिए, इन वस्तुओं के अ दाम R 
अन्य सभी वस्तुएं एकतिहाई दामों पर |. A 
ही मिलेगी." D 
§ “भारत माता की--जया” भोई i 
फिर खुशी जाहिर की. 

“इस के अलावा आज से हॅम, 


अपनी |" 


घोषणा करते हैं, प्रधान मे 
लगे, “हमारी नवीन मापतोल 
के अनुसार, जो आज से ही ल 
एक किलो में ढाई सौ ग्राम चढी 
a प्रकार एक सीटर में 25 
होंगे: जय fee.” मंत्र 
. घोषणा करते ही प्रधात if प 
को लाठीधारी, पुलिस के ह॒वाले न 
भवन में चले गए. दूसरे ही दित 
को तिहाई मूल्य पर gS 
और गरीबी दूर हो गई. 


3 =: > | के बाद 
उल्लास होता है, इसे 
हूर शादीशुदा औरत जानती 


git न हो, जिस जगह के 


saat मही होतीं. अपने मातापिता, 
ह भतीजे--ये रिते 
यार भरे हैं. उन सब के बीच 
[ह पुछ दिन के लिए गृहस्थी के 
टो से पुवत हो कर मन को बड़ी 
latte; . | 

| हु क्या सब बहनें अपने मायके 
ha उतना आनंद उठा पाती हैं 
let? उम्मीद करती हैं, या जिस 
[हाहे बे जाती हैं, उतना ही प्यार ले 
तोटी हे? दिखावे के तौर पर भले 
fig शेखी मारे, पर अकसर ऐसा 
हो है. देखना यह है कि मायके से 
Fist पडते संबंधों में हमारा अपना 
हा है? 

- | खे तक दसरे बहनभाई छोटे होते 
र चार HMA मधुर संबंध बने रहते 
| M अन्य भाईबहनों की शादी होते 
पर में भाभी के आते ही तनाव- 
| at शुरू होने लगता है. इस के 
गे ९ संब लोग एक स्वर में बहू 
|... व्हराते हे. पर यह सरासर 
ha Nae अन्याय को आप भो 
aa wi सिर्फ अपनी ससुराल 


4 X चाहती हैं कि आप के 
Rigs के स्वागत के लिए 
Pena ae के लोग aed आप 
os यश को अपनी भाभी 
he है साथ स्वीकारना 
ue को मां जिंदा है व 


N, Trata का सिलसिला 
i È सब से महत्त्वपूर्ण = 
Pe का है क्योंकि 
=a में आप साल में 


Tpi 


सपनो घर: जो पत्र लिखती 


परेशानियां या मां 


| वपन की यादें जुड़ी हों, वह ` 


कहीं जा ही नहीं 


णका `... 


द असि i ष amei Foundation nai gad eGan g ri > 
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वहां से सिर्फ लेने को 
ही न सोचें, कुछ देने 
की भी कोशिश करें, 


के स्वास्थ्य की चिता ही व्यक्त न कर, | 
बल्कि कुछ पत्र अपनी भाभी को संबोधित । 
कर के लिखें, जिस से वह महसूस करे | , 
कि उस की ननद उस में भी दिलचस्पी i 
लेती हे. , 

उत्साहपूर्वक मायके जाने की तेयारी 
में बच्चों के कपडे सिलाने, भतीजेभतीजी 
के लिए कपड़े, खिलोने खरीदने के 
अलावा भाभी के लिए सुंदर सी साड़ी 
ले कर, स्वयं उस पर छोटेछोटे बूट काइ | 
करः ले जाना न भूलें या सुंदर सा स्वेटर | 
खरीद लें. इतना भी नहीं तो गोरी | 
कलाइयों के लिए कत्थई रंग की चुड्या | i 
ही ले जाइए, लेकिन भाभी को भुलाइए 


मत. 

.अकसर होता यह है, घर में लड़- 
कियां मेहमानों की तरह जाती हैं. मांबेटी' 
कमरे में बेठी खुसरपुसर कर रही होंगी 


ae & बेचारी SRA See वरे बडी MRT RT TR किक! | 


ही सन He रही होगी. फुरसत मिलते 
ही वह पतिदेव से शिकायतें करने लगती 
है कि बहनजीमाताजी बेठी रहीं और 
ag जून की दोपहरी में अंगीठी पर 
खाना बनाती रही, बच्चा रोता TAT 
करता रहा. जब से बहनजी आई हैं, 
माताजी उन के बेबी को चिपकाए रहती 
हैं, हमारे नीटू को पकड़ती ही नहीं, या 
गर्भावस्था के कारण कास की थकान से 
आ रहे चक्कर, जी भिचलाने आदि के 

शिकवे करेगी, 
वास्तव में पति से हर बात कहना 
कुरा लगता है, परंतु जब सभी उस से 
करनी काटने लगते हैं तो वह कहे भी 
fia a अर्थात इस का परिणाम सब को 
भुगतना ही पड़ता है. किसी को जरा 
जल्दी, किसी को थोड़ी देर में. किसी को 
ज्यादा, किसी को थोड़ा कम. यह महसूस 
करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि शादी 
। से पहले के भाई में व शादी के बाद में 
d / बडा परिवर्तन आ गया है. भले ही अपनी 
} कसजोरियों के कारण हम उस परिवतेन 
6 केकारणों को नजरअंदाज करने की 

i, कोशिश करें. 


भाभी के काम में हाथ बंटाएं 


सोचने की बात यह है, गृहिणी 

(भाभी) अपने घर में सारा कास करती 

है. यदि उस के काम सें ननद थोड़ा हाथ 

«. बंटाए, रसोई से हलकीहलकी हंसी, बातों 
की आवाज आतो रहे, तो क्या शान में 
` फक आ जाता है. थोड़ी देर के बाद ही 
ag ननद से कहने लगेगी, “आप बेठिए, 
| ` काम है कितना, में खुद निपटा लूंगी.” 


हैं, आप उस के पास जाती हैं और आप 
की भाभी कहती है, “साल भर हो गया, 
सायके केवल इसलिए नहीं जा पाती 
| क्योंकि पीछे से इन्हें रोटी की परेशानी 
। होगी.” तो आप eee भाभी को इस शर्त 
` पर मायके भेज दीजिए कि जल्दी लौट 
आए. सही मानिए, वह आप का हादिक 


यदि आप का भाई :नोकरी करता: 


आभार, मातेगी ओर दोबारा आप के. 
_CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 


सब से बड़ी बात है आप सात 
यानी अपनी मां व भाभी के ang रे | 
क्या रूप देती हैं. अकसर लड़की के षा | है3 
ही मालाएं पिछली हर घटना का ay 
देना शुरू कर देती हे जिस में वे ay A 
एकदस निर्दोष सताई हुई औरत शेर 
हैं. लड़के बेचारे का दोष इतना सा होतर | ॥ अर 5 
है कि वह बहु की सिखाई में आ गया ? d 
बस दोष सिद्ध किया जाता है सिर्फ के 
का. अब आप उन बातों पर क्‍या टिपणी | लयम“ 
करती हैं, यह आप के दृष्टिकोण पर है, 


प्रेम को बढ़ावा दें 


यह सही है कि हर लड़की को अप 
मां से प्यार होता है. दूसरे बहू भी a! 
है? हम ही हैं. एक जगह की बेटी, दूसरों | 
जगह की बहु. उस की वजहसे कई झग 
खड़े हो सकते हैं. कई मामलों में | 
गंभीर रूप से गलत भी हो सकती हैँ 
फिर भी आप digis सब बातें gq) 
a परिस्थिति पर गौर कीजिए. a 
कोई कदस उठाइए. यदि माता पुत्र | 
आश्रित है और आप आथिक रूप पेग 
की सहायता नहीं कर सकतीं तो हर गे 
को हलकी कर के टालिए. सही मोरे ९ 
भाईभाभी को आग्रहपूर्वक समझाइए त! 
मां को भी बदलते जमाते 
करने की सलाह दीजिए तथा ४ | 
ध्यान भाभी के गुणों की तरफ ले mo | 
नहीं तो आप उन के लिए स्थायी 
कुछ प्रबंध कीजिए. कहीं ऐसा 
आप / अपने घर लोट आए 
इतनी लंबी नफरत की खाई 


से देखा है. मेरी ही एक सहेली 
से आई. आखिर = > aad 
जहां झगड़े नहीं होते, क्रमी 

नहीं लड़तों? aa ही कभ 
माँ तथा भाभी की भी कही j 
थी. बस बेटी ने उन्हीं a0 at 
तूल दी कि ag बात खतन हो 


ai and eGangotri 


रत होतो 

सा हो | ह अर डाइ (खिज़ाब), आपके बालों को न सिर्फ़ आसान, कुदरती और 
eg (हरीत ढंग से रंगा है बल्कि इसमें मिले हेअरकंडिशनर से आपके बाल 
faa pra वचमकीले भी हो जाते हैं ओर आसानी से संवारे जा सकते हैं. 
ग पर है, | 


# एक ऐसा हेअर डाइ जिसका इस्तेमाल i 
मशहूर हेआरड्रेसर्स करते हैं. 0 

# एक ऐसा हेअर डाइ जो दुनिया की मशहूर न 
हेअर ss बनातेबाली अमेरिकन कंपनी है फुक्षि की 
की कुशल कारीगरी का कमाल है! No 


m 


कुदरती काले व ब्राउन रंगों में. . . 
और 2 साइसों में मिलता है." ; 
आपकी सुविधा के लिए धब्बे निकलनेवाली दवा . 

रा ‘ga रिमूबर', हेबलपर और 
रबर 


Res ग्लोष्स भी अलग से उपलब्ध हैं. 
एक उत्कृष्ट उत्पादन-- 

जे.के, हेशीन कर्टिस लिमिटेड 

, ` बंबई ४०००३८. 


S 


भब आप इन्हें भारत में खरीद सकते हैं. 
जी हां ! ड्युरेक्स--आपकी सुविधा के लिए एक खास 
प्रकार के लुब्रिकेन्ट 'सेस्सि टॉल” से लुब्रिकेट किया 
जाता है. और बिल्कुल महीन लैटेक्स पर लगे इस लुब्रिकेन्ट 
से लगभग प्राकृतिक आनन्द मिलता है. ड्युरेकस -- 

हर तरफ से सचेत रहनेवाले लोगों के लिए एक बहुत ही 
खास किस्म का कण्डोम है. 

और यह सुरक्षित भी है. हर कन्डोम की इलेक्ट्रोनिक 
विधि से जांच की जाती है जिससे निस्चित रूप से पूर्ण 
सुरक्षा होती है. 

भविष्य में जब भी आप कन्डोम खरीदें, अपने दुकानदार 
से 'ड्युरेक्स” ही मांगे अथवा नीचे दिया हुआ कूपन 
भरकर हमारे डिस्ट्रिब्यूटस को डाक /»? 

द्वारा भेजें. ae 


Rag - 
अधिक आराम, 
अधिक सुरक्षा 


LRCM-I HIN 


टी. री. कृष्णमाचारी एण्ड कंपनी | 
५, लुज़ चर्च रोड, पोस्ट बॉक्स नं. २९०१, मद्रास ६०० ००४ 
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` | = मायके तक के ताने दे डाले. 
i Kh ततेझगडने के बाद शाम को 
भी खुलेआम रोरो कर पति को 
Va बताई. वह भी भड़क उठा. 
i (की ATTA सुन कर आफिस 
। आदमी आखिर क्या करे? 
|, से कह feat, “तुम फौरन 
Jan चली जाओ. क्यों मेरे अच्छे 
| बबन में आग लगाने चली आई 
dy" 7 
| रव्या था, बहन ने सासान समेटा 
(मेरे घर धरना दे कर अपने पति 
_ ॥ तकात पंधारने के लिए तार दे 


टके 


if. 
| पिताबेचारे की सिटटीपिट्टी गुम. 
Riel को मनाए, लड़के से कहे कि 
(माफी मांग ले. भाई कुछ समझ- 
॥ पा. बहन को लेने आ गया. पर वह 
नने वाली थी, खूब बोलती रही, 
रषा गुलाम है. शर्म नहीं आती. 
पित के पीछे सारे घर को छोड़ 


| पा नहीं और कयाक्या कहा, तब 
| भाई ने कह दिया, “अगर आज 
कभी उस घर में कदम 


भा हे ये शब्द कहने थे कि आफत 
A | i a गई. पिता ने कहा, t ‘ag घर 
Wy „तवाया हे. मेरे जिदा रहते 
Is पक को इस oo में आने a 
सकता. हे X a TE 

Ta कही गई हे. 

रानी ने समझा दी, बह 


LRCM-I HIN 


भी मड गया, बोला 
$ 2 Sit, “महीने 
os सहित आई हुई है. 


~ 


दाह पद किया, जिस 
भाल से उस के दो कुंआरे 


दला शुरु छिशक्मा० लेनला? Foundation Chennai and eGangotri 


अगर आप मायके में प्यार पाना . 
चाहती हैं तो भाईभाभी के लिए 
तोहफा ले जाना न भूले. 


तब कहीं जा कर बहन घर आई. 
परंतु सास जो पिछले पांच साल से बहू 
के हाथ का बना खाना खा रही थी, उस 
की पायल के घुघरंओं की आवाज सुन 
रही थी तथा दो नन्हेनन्हे बच्चों से हर- 
दम घिरी रहती थी, बेचारी हफ्ते भर में 
ही रोने लगी. जब अगले हपते वह अपने 
पोतेपोती के पास उन्हें वापस लेने गई | 
तो बिटिया रानी ने मुंह Gat लिया. पर 
लड़के ने हमेश्ञाहमेशा के लिए झंझटों से 
पीछा छडा लिया था, सो वह फिर लौट 
कर नहीं, गया. 

यह उदाहरण देने से मेरा मतलब 
यही है कि एक हद से ज्यादा हस्तक्षेप 
आप मत करिए. वसे भी आजकल महं 
गाई का जमाना हे. महीने के आखिर. 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ee 


eines ee by Arya 5; j शह? sÈ ; 
G कर चलता, Puneet" Reha wey, बल्कि > 


में अपना ही खच लेदे कर 
सो हमेशा यही प्रयत्न करना चाहिए कि 
आप को वजह से कोई खास खच न हो. 
बेहतर यही है, जसा वे लोग खाते हैं 
aga आप भी वही खाएं. आप मिलने 
जाती हैं, खानेपीने की तरफ ज्यादा ध्यान 
देने से कुछ दिनों में आप की सेहत तो बन 
नहीं जाएगी. 
; उस से भी खराब और बोझ लगने 
| वाली बात है लेनदेन को. अकसर लड़ 
feat भाई व भाभो को सुनासुना कर 
कहेंगी कि फलां ने बहन को जापानी 
साड़ी दी है तो किसी के कोई जेवर देने 
को बात ले बैठेंगी. इस से बड़ी HE होती 


Ei 


ये पत्नियां 


कुछ दिन पहले में अपने एक fad- 

d ate के यहां तागौर गया. नागौर के पास 
i ही उन का एक फार्म है. बातों ही बातों 
i में में ने फसल के बारे में पूछा तो बोले, 
l | “सभी के खेत सूखे के कारण सूख रहे हैं 


i 

at पर में ने तो सिचाई का प्रबंध कर लिया 

था. अब तो बाजरा सिर बराबर खड़ा 

इतने में उन की पत्नी ने टोका, 

-_ “आपके सिर के बराबर या आदमी के 

सिर के बराबर!” 

: मेरे मित्र का कद काफी छोटा है. 
इसी कम कद को लक्ष्य कर के बात कहो 

गई थो. वह बड़े गुस्से से बोले, “तो 

कया में आदमी नहीं हु?'' 

मेरे लिए तो आदमी ही हो, पर 

दूसरों के लिए नहों, उन की पत्नी उसी 

स्वर में बोली. : 

ag गुस्से से लालपीले होते रहे और 
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को तो इस से ज्यादा से ज्यादा n 
चाहिए. अच्छा यही है कि आप कह i 
a, भाई _पर भार न बनें. र्तर 
ऊपरी ad खुद ही करें. हो सके तोए 
के बच्चों को घुमाने ले जाएं स 
खिलाएंपिलाएं. यह सोचना गलत हि 
आप मायके आई हैं तो पेसेपेसे का पर 
इन्हीं के जिम्मे है. j 

यह सही है, यदि कुछ बातों का, शे 
छोटीछोटी लगतो हैं, ध्यान रवाना 
तो आप की जिंदगी में मायके में गजा 
ये कुछ दिन वास्तविक अर्थों में आरद 
व सुखमय हो सकते हैं. | 


मैं किकर्त्तव्यविधृढ़ सा बेठा रहा. vat खस 
i तिपत at 

मेरी होशंगाबाद वाली दौदी १ a हा 
फिल्में देखने का बड़ा शौक है गीर मे फिर 
दिन में तीनतीन शो देखना उस के aa Re 
मामूली बात है. एक बार वह भ 
के साथ फिल्म देखने गई. सिनेमा है 
में पहुंच कर जीजाजी ने कहा, ५ 
टिकट लो, मैं अभी आता हु, | 
दीदी को सिनेमा हाल को 
खाली जगा तो हाल में gl 


पिक्चर चल रही थी. EI चच 
लिए ही हाल में चली गई और a a क्‌ 
के लोगों से पूछने लगी, “कब य. विश मातुर 
कितनी निकल गई? आवि 


उत्तर की प्रतीक्षा किए e 

तभी उन्होंने गेटकीपर से गे < 

तो वह बोला, uaia सीन 

बाकी सारी निकल गई. og gilt 
` सुन कर वह BT 


वापस आ गई. शोता यादव, | 


— 


में एक बहुत बड़ा सत्य हे. एक 
गति महिला के लिए, जिस किसी 
जिया फिल्मी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो 
जोक है, उस स्याति को जानबूझ कर 
a हि पति और पुत्री के प्रेम के लिए 
दीदो शिर कर देना एक अत्यंत कठिन कास 
३ ओर We बल्कि एक भूल भी है. आज 
स के शि भें फिल्मी जीवन की चसकदसक 
ह जीता तो प्राप्त हो नहीं जाती. उस के 
(एत परिश्रम करना पड़ता है, उस में 
igh) लगन होती है, कड़ा मुकाबला 
है भेर तब कहीं जा कर कोई 
|` प 8a में दक्षता व ख्याति 
फेर पाती है. फिल्मी जगत में 
भने पर, उस को थामे रखना 
चों का खेल 
T तरह जगमगाने के लिए 
x रहते हैं. एक जगमगाता 
mm सो बरवी से टूट कर नष्ट 
ns ae कोई विवाहित महिला 
मल के प्रेस को अपनी 
कर्‌ देती हे तो वह 

NaS अतः जब कोई भी 
T पेसे ओर प्रतिष्ठा से सजी 
“चाहती हे तो उसे. 
पति व पुत्री के प्यार 
होगा. वसे भी 
पति व पुत्री की 


नहीं है. नएनए , . र 
कावियों से लस हो कर ससुराल आ गई हूं. 


“कमरा बंद कर के 'बेठती हूं. अभी तारों 


लगादेतीहुं. ' 
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“ दूसरी नई जिंदगी 


कला का महत्त्व 


| पति और पुत्री कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा? 


कीमत कला की ख्याति से कम है. पति 
और पुत्री कभी भी प्राप्त किए जा सकते 
हैं, पर फिल्‍मी प्रतिष्ठा नहीं. 

-ण्विमलरानी बंसल, मेरठ 


सिर्फ कला ही क्यों? 


कला एक साधना है, जिसे झुठलाया 
नहीं जा सकता. पत्ती होने के बाद साधना / 
तब तक नहीं हो सकती जब तक पर्याप्त ' 
समय और परिस्थिति अनुकूल न हो. 

इस का प्रत्यक्ष प्रमाण में खुद हूं. 
सां की ओर से कोई पाबंदी नहीं थी. 
पिताजी का संगीत से प्रेस होने के कारण 
हम सब भाईबहनों ने स्वतंत्र हो कर ! ' 
गानांबजाना सीखा. 

फाइनल परीक्षा होने में पांचछः 
महीने बाकी हैं. मास्टरजी ने पूरा कोर्स 
तेयार करा दिया. है. अब सिर्फ रियाज 
करना है. सितार, हारमोनिप्रम तथा ढेरों 


यहां का माहौल! नईनई आई हूं. सभी | 
लोग नई बहू से ही पेश आना चाहते है. || 
किसी तरह कुछ समय सितार ले कर 


को मिलाना तो क्या, एक बार मिजराफ़ 
से पुरा तार झनझनाती हूं कि ससुर 
साहब की. फरमाइश ले कर' सासजी 
हाजिर हो जाती हैं, “बहू, एक कप चाय 
तो बना दो.” जानती हूं कि फिर पान | 
की जरूरत पड़ेगी. सो पान भी साथ हो 


Se: 
फिर एन्टी Agana oati 
बरतन साफ करने वाली की लड़की आ 
कर कह देती है, “आज मां नहीं आएगी. यदि जबरदस्ती कुछ समय खं | 
सोचती हुं कि रात को थ्योरी be कर निकाल भी लिया जाए तो fl 
लेकिन उस समय पतिदेव बाहों में समेट में घूम रहे गृहस्थो के झंझावात झा a, | 
लेने को आतुर रहते हैं. परीक्षा का समय आजादी T गाबजा लेने में रस दते ही 

i पास आता जा रहा है. लेकिन तैयारी के अंत में इतना जरूर कहूंगी कि eal 
oma पर 'जीरो.. में परीक्षा नहीं दे लड़की a शादी कितनौ भो a) 
À सकंगी. लेकिन पिताजी की चिट्ठी आ सोसाइटी में क्‍यों न हो जाए, शाह 
| ' जातो है कि परीक्षा दे'डालो. _ बाद वह पहले पत्नी है और फिर गां 
; दो का सितार, जिसे पिताजी ने बड़ फिर उस का कलाकार कहां जाए! 
उत्साह से कलकत्ता से.मंगवाया था, --शैल गुप, नह 

कमरे की सजावट की चीज हो कर रह 


Anenii धार्व 99 पिता हूं, 
बेटी हो.” 


गया है. इस तरह शुरू के दिनों में, जो परिवार की खुशी Tea | गृह 
ससुराल में सब के स्नेहपात्र बनने के दिन l e 
होते हैं, सभी की अवहेलता कर के कला कला अभिव्यक्ति का एक माध्यम ay 


ie का पक्ष लेना कहां तक संभव है? और जब तक जीवन सुचारु रूप से वतत " 
ft अगर कभी चौके में गुनगुनाने का रहे, तभी तक इसे अपनाना चाहि... 
kt मूड भी हो जाए तो बच्चे बंश परंपरा- जब इस के कारण पारिवारिक जीवत | 
नुसार कुछ न कुछ पूछ कर या मांग कर खुशियां ही खतरे हे पड़ जाएं तो| 
टोक देते हैं. अगर पतिदेव ते सुन लिया राह को त्याग देने में ही भलाई है i] 
E विचार में जीवन को सफलता का ह| 


नवंबर (प्रथम) 7974 अंक की 
. समापन fret में कहानी “दूसरी 
नई. जिदगो' की नायिका मोना 
की जिंदगी में एक तरफ पति और 

` नन्ही बेटी का प्यार था और दूसरी 
तरफ थी फिल्‍मी जिंदगी की 
चमकदमक. वह एक उलझन में 
फंस गई कि क्या करे, क्या न करे. 
इस विषय पर विवाहित महिलाओं 

« के विचार आमंत्रित किए गए थे. 
` प्राप्त विचारों में से. निम्न- 
लिखित विचारों को पुरस्कृत (कया 
गया है : विमल रानी बंसल, मेरठ, 


ही है, न कि कला साधना 
एक अन्य दृष्टिकोण यह भौ | मं 
सकता है कि स्वयं पति अर्थात TY x भा 
अपनी पत्नी की कलासाधना में रवि T WA 
चाहिए थी और हो सकता था a 
स्वयं गलत हाथों में न जाती अ. 
को केवल स्टेज तक सीमित कर je 
में और कला में संतुलन कायम, | 
क्योंकि कला की' अंतिम सार 


अभिव्यक्ति है- मंदिर है 
कला a ऐसा पवित्र मे हे | 


की ata अपने स्त्रीत्व को दात T 


शेल गुप्ता, नई दिल्ली, श्रीमती कर कदापि नहीं डाली भ. He $ 
कपूर, फरीदाबाद, मीरा शुक्ला, को पवित्रता तभी तक am 
दिल्ली और कुसुम वर्मा पटना. | ` यि oa ‘| 


पुरस्कार के रूप में हरेक को 70 
| रुपए की पुस्तक शीघ्र ही भेजो 
'जारहोहें. ' --संपादक 


व्यक्तियों के हाथ में न 

ठोकर मारने में कोई हा int 
कला जीवन का Ti 6 

` सकती है, लेकिन केवल बस" 
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हे ८ H डालना 


ह भंवर को ओर तैरना 
६६ 
सि आखिर मृग को उस को मृग- 


mi ९ तो छलती है 
स देते! (की कि कला की साधना 
t कि क| ततर श्रेयस्कर हे, जब तक परिवार 
भो. ma पियो पर किसी प्रकार का आघात 
u a. परिवार की खुशी के लिए कला 
फिर मां॥ै naan ही उचित है. 


--श्री मती कपूर, फरीदाबाद 
गृहस्थी का महत्त्व 


cami) इला का वाकई बहुत महत्त्व हे 
० हम इज्जत भी देते हैं. 


१५५४५ ७७ ७ ७ ७ ७ ७ *७ ५७ eee के. m “६७ a “ 


५ मृते शिकायत है उन साथियों से 
यह भी | गै दप्तर, बेक या दुकान जेसी व्यस्त 
त दीप ॥ MEH आ कर गप्पें लड़ाना शुरू कर देते 
में ofa] HA रे कमंचारी का कार्यभार तो 
j 4 है देते हैं, उच्चाधिकारी या मालिक 
a | बुरा असर पड़ता है. 


"ण्अनूपकुमार, चतरां 


ai >) S 

Ay शिकायत है जीप बनाने वाले 

| ae a से ira जीप की 

| डी की arg 

ः ण र त्त र डी से काफी बाहर 
क्ष गे | को बाहर निकली हुई 

Dl भेकसर काफी जोरदार धक्का 


हु क कान के परदे फटने 


= 5 i an Chennai and e | 
व्यक्ति किनारी सानि हैं?” परत एक पत्नी के लिए कला को 


से साइकिल और पेदल : 


wu O 
i) D E Seuss 
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कला का साधना करना च बात 
साधना करना जरा मुश्किल ही है. में ' 
स्वयं इस समस्या की शिकार हुं. निचय | 
ही कला मनुष्य के गुणों को निखारतो है. | 
परंतु विवाहित जीवन में ag कभीकभो 
कष्टदायक भी सिद्ध होती है. 

मेरा संगीत से अत्यधिक लगाव हैः 
संगीत के साथसाथ नाटकों में भाग लेने 
और प्रशंसा अजित करने का मुझे बड़ा 
चाव था. विद्यार्थी जीवन में में सोचा 
करती थी कि भविष्य में में एक बहुत 
बड़ी कलाकार बनूंगी. मेरी आवाज की 
हर ओर से प्रशंसा होती थी. हर परीक्षा 
में संगीत में मेरे अच्छे नंबर होते थे. परंतु 
अचानक ही छोटी उमर में मेरी शादी 
हो गई. विवाह के बाद में ते सोचा कि 


क = 
| 


लगते हैं और अकसर साइकिल सवार ' 
या पैदल चलने वाला घबराहट में संतुलन , . 
खो कर gien का शिकार हो जाता है. 
--हरबंस, लखनऊ | 
$ \ 
मुझे शिकायत है रेलवे के ER i 
अधिकारियों से जिन पर टिकट खिड़कियों | 
पर सूचनापट लगवाने की जिम्मेदारी है. , 
कई स्टेशनों की टिकट खिड़कियों पर. 
टिकट मिलने के स्थानों का नाम नहीं | 
लिखा होता और नंबर आने पर पता | 
चलता है गंतव्य स्थान की टिकट दूसरी 
खिडकी पर मिलेगी जहां उतनी ही लंबी! 
लाइन लगी होती है जितनी कि पहली | 
खिड़की पर. गो ता । 
` आकाश गोयल, लुधियाना | 


+ A 

झे शिकायत है उन पड़ोसी गृहिणियों | 

से जो छोटीछोटी गलियों में सुबह उठते | 
ही पत्थर के कोयलों की अंगीठी £ a 
देती हैं ताकि धुएं से घरे बंच सके: वय, 8 
नहीं सोचती कि इस धुएं से आसपड़ोस ४ 
बालों को कितनी परेशानी होती है. | 
' गीता मेहरा, फिरोजपुर ७! 


(Shae: eae | दो आदमियों Pater होताही SaR ound 
| निश्चय हो में अपनी कला को आगे बढ़ा 
सकती हूं. परंतु कुछ दिनों के बाद पता 
| चला कि यह एक भ्रम है. में प्रोग्राम 
। वगेरा में चली जाती तो उन्हें न समय से 
। ' खाना मिलता, न चायनाइता . 
' सारा घर अस्तव्यस्त रहता. 
| आखिर मुझ निश्चय करना पड़ा कि मुझे 
। पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करना है 
` अथवा कलाकार के रूप में. मे इस निष्कर्ष 
| पर पहुंची कि विवाह के पश्चात स्त्री को 
` | घर को पुरी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, 
नहीं तो ‘faa घरनी घर भूत का डेरा' 
` वालो कहावत सत्य हो जाएगी. इस का 
` यह अर्थ नहीं कि उसे अपनी कला का 
गला घोंट देना चाहिए, वरत उसे यह 
सोच कर संतोष क्र लेना चाहिए कि 
॥ saa उस की जिम्मेदारी बढ़ गई है. मां 
फो उपेक्षा से बच्चे असहाय हो जाते हैं, 
` और क्रभीकभी बिगड़ भी जते हैं. कला 
फो हम दूसरे रूप में भो निखार सकते हैं. 
TE मेरे विचार में तो शादी के बाद 
५ सन्नी को घर की ओर अधिक ध्यान देना 


` चाहिए. 
d / पतिपत्नी का सहयोग 
ote ऐसी पत्नी के सामने, जो 


` प्रतिभाशाली कलाकार है ओर जिस में 


| 


--मीरा शुक्‍ला, दिल्ली 


समझदार कलाकार पत्नी को ऐसी बं 
स्थिति से समझोता कर Ae ane 
जिस के दायरे में न तो वह अपनी स्वार्थ- 
gta के लिए गृहस्थी को जिम्मेदारियो से 
मोड़ सके और नही परिवार को. 
i के लिए अपनी कला को तिलांजलि 


, सुचारु रूप से चले. 


SSS 
ation Gin ACHE CHER करने के Fy A 
है. “aE 


पत्नी कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठा सकती). 
सर्वप्रथम कलाकार पत्नी को जीबन के 
साथ समझौता तो करना ही करना चाहिए, 
पति द्वारा किए गए हस्तक्षेप को 9 | 
सहर्षं स्वीकार करना चाहिए. किसी शो 
अथवा प्रोग्राम में अपना नाम दे देने पे 
पहले पत्नी को पति से राय अवश्य सेनी | 
चाहिए. 

यदि किसी प्रोग्राम पर पति को 
कुछ विशेष आपत्ति हो तो उस प्रोग्राम 
को बेहिचक छोड़ देना चाहिए. इसी में 
भलाई है. ; 

जहां तक संभव हो सके, जब पली | 
किसी प्रोग्राम के लिए जाए तो उसे पति 
को भी साथ ले चलना चाहिए. 

पत्नी को अपने पुरुष कलाकार मित्रो 
के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए 
और जहां तक हो सके, मित्रता निभाते 
हुए उन से दूर ही रहना चाहिए. बिता | 
पति की अनुमति के उन्हें घर पर आमंत्रित 
नहीं करना चाहिए. कला के पीछे पाग 
हो कर पत्नी को ऐसा कोई कदम al | 
उठाना चाहिए जिस से उस के पतिका 
सिर नीचा हो. 

पति के साथ सलाह से TAA 
यह निङ्चित कर लेना चाहिए किए 
महीने में वह कितना समय कला को देगी. 
इस से घर के कामकाज ओर कली "| 
सेवा में संतुलन बना रहेगा. " 

कलाकार पत्नी को घर 
के साथ रहना चाहिए. यदि ( 
न हो तो घर में ऐसी घाय अथवा १ 
का प्रबंध करना चाहिए जिस से 3१ | / 
अनुपस्थिति में भी घर का सभौ || 


के बुज | 


ऐसा पभ |` 


a» 


| 
अपनी कला के सायसाय शै ; 
जिम्मेदारी को भी निभाना एरक | | 
लिए अत्यंत आवश्यक है. AE प्रह 
चाहिए कि गृहस्थ रूपी गाड़ी के की € 
पतिपत्नी ही हैं. ऐसा माहौल तै A 
में पति. के सहयोग की भी १ | 
आवश्यकता है. i) 


— a j ma 
maj Foundation MU ai and eGangotri 


RR 


[ति को 
प्रोग्राम | 
इसी में | 


[ब पती | 
उसे पति. 


[र मित्रों 
| चाहिए | 
| निभाते 
ए. बिता । 
आमंत्रित | 
छ पागल | 
दम नहीँ 
पति बा | 


ADU Ge Oe ५: १।४८ ०९ 
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Cost Of One 
Read 


Woman's era 


for one year and 
give it to a friend too, 
at-no extra cost. 


Now you can buy two yearly subscriptions of 
Woman's Era at the cost of one yearly subs- 
cription only. If you order an annual subscrip- 
tion for yourself and pay Rs 40.00 for the same, 
we shall gift one year’s subscription to a 
friend on your behalf. 


It is the best gift you can give to anyone— 
a gift that will remind her of you 24 times 
during the year. Fill the coupon below and 
send Rs 40.00 today to avail the unique offer. 
You save Rs. 56.00 as selling price of WE is 
Rs. 2.00 per copy. 


M/s. Delhi Prakashan Vitran, 
3-६, Jhandewala Estate, New Delhj-35 


Dear Sirs, 


Please enrol me subscriber for one year and gifta 


Year's subscription to my friend. | am sending Rs. 40.00 
by money order no 


——________ dated_____—-.. 


"My address: 


Naess nh, Ss 


Address 


My friend’s address 5 
Name 


Address 
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eget से दुर्घटना हो गई. वह 
बहुत घायल हुआ. उसे अस्पताल 
| तो होना पड़ा. aa ही लोगों को 
॥ तगौ, एकदम भागे अस्पताल की 
| है हारे दिन और रात गए लोग बने 
| | हन को लगा कि उस का पुत्र उस 
काम रह कर सब का हो गया. 
q qa उस की पत्ती को लगा कि यह 
h पश भच्छा.हो जाएगा, और वह ठीक 
॥ि॥ी गया. 
fae में डाक्टर ने मुझे बताया, 
lin लोगों के इकटठ हो जाने से लगा 
Joa मोहन काफी मिलनसार व्यक्ति हैं 
l गर वह मामुली मामला नहीं रहा 
रारे लिए.” 

| झी तरह के दुसरे मामले सें afa- 
| इंतजार ही करते रहे कि कोई 
Jae इक्कावुक्का ही आया. वे सारी 
at दुख के पहाड़ के नीचे 
ER उन का उत्साह मर गया. 

| ने भी कोई खास ध्यान नहीं 
शभर मामला बिगड़ गया. aera 


गई at.” 


a खिल उठा. 
[ के बीच अंत, 
ने भूलेबिसरे 
र तो सिला. 


qs वसि पहर” क्ष्ण ०५५ 


पाने के लिए ; 


को देखती रहती. न जाते केसी तृप्ति मिलती 


' उदासीन होती. जा रही थी. वह | 
राजीव से अपना सत हटा ही | 


henn 0 eGangotri 


लेख « सरन 


अगर आप भोर कुछ नहीं कर 
सकते तो दोचार सहानुभूति 
के शब्द तो कह हो सकते हैं? 


शीला के पति का. निधन हो गया N 


था. दोनों लोकप्रिय थे, अतः सहानुभूति 

प्रदर्शित करने वालों का तांता लग गया 

था. लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पर एक 

सहेली शाम चार बजे से आ कर जमी 

Sage" अथवा eiga में से. अपने मनः `| 

को भी उस की भनक न मिलने पाए हन 
- फिर से मिल गए हैं, यही एक बड़ी खुश्ञी हे. 


“ठीक कहती हो. अतीत को सुला देने का 


प्रयत्न करूंगा.” - 


सगाई की रस्म कर के सोनल ने दोनों को 


विदाई दी. साधवी अपने होस्टल चली गई और 
राजीव अपने घर. 


राजीव का एक बड़ा चित्र अब सोन के 


ड्राइंगरूम को शोभा बन गया था. वह सट. को | 
गर्व से बताती, “यह माधवी का मंगेतर है-- 
एक बहुत बड़ा डाक्टर. 


saqa वह देर तक बेठी राजीव के चित्र 


Aip 


सोनल दिनोंदिन मधुकर के भ्रति | . 


GEE igitized b 


दुख को सारी, फिर ल गग से मिलनी... की पसी Sy eae A चाहे तो R A 


न खाना, न पीना, एक तरह से बुत सी 
| चेठी हुई, और सहेली उठने का नाम न 
ले, अंत में परोक्ष रूप से कह कर शीला 
को उठाना पड़ा. । 
शीलजी सख्त बीमार हो गए. अस्पे- 
। ताल में भरती किए गए. मिलने वाले 
| आते रहे. एक सज्जन आ कर वैठे तो 
दुतिया भर की बातें करते रहे. शीलजी 
अपनी अस्वस्थता के बावजूद उन की बातें 
सुनते रहे. जब वह गए तो शोलजी पस्त 
हो चुके थे. 
` दुख में सहानुभूति क्यों? 
मानव एक सामाजिक प्राणी है. वह 
दुख व ¥ सब के साथ ate लेना.चाहता 
है. सुख में तो शामिल होने में अनेक मिल 
जाते हैं पर दुख के साथी कम होते हैं 
वास्तव में दुख में हो लोगों को सहानुभूति 
| च सांत्वना की आवश्यकता होती है. दुख 
/ भें जितने लोग आते हैं, लगता है, दुख टूट 
कर उतने a विभक्त हो गया 


| 

| 
i 
i 
i! 
|) 


Dear Sirs, 


by money order no. 


“My address: 
Name 


Address 


My friend’s address: 


724 


veini Prakashan आ 
3-६, Jhandewala Estate, New D_ 


Please enrol me subscriber for on® बीमार A कम व परि | 
year's subscription to my friend. | am sert@t जाए. कभीकभी तो ay 


(mn nn ES SS 


RR ae 
न UE ही, ad gga! Ve. 
ही एक बार हुए उमेश i 


Name WANE ह S| बात नहीं, चले जाओ 2 
Address Taa अस्पताल में ५३ कोई cls 
ie an career A मिलने चला > अल 
अ ००० ० रमेश फिर उमेश हुई. a, जा 
- Sy तो उसे प्रसन्तता ही ई नही 7 
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हिनः 
नहीं हो सकता. हां, उसे सहारा दिया | if 
सकता है. दुखी व्यक्ति को oz ह ग 
होना चाहिए कि कुछ व्यक्ति उतत 
अपने हैं. 
अतः इस बात की आवश्यकता th 

ज्यों ही किसी के दुख के विषय में माता 
हो, तुरंत ही पत्र द्वारा, व्यक्तिगत रुप ह| 
या किसी के माध्यम से उस से संपा 
स्थापित कर लिया जाए. इस am} 
देर की गुंजाइश नहीं है. यदि निधन 
का पत्र आता है तो वापसी डाक से 
का उत्तर दे देना चाहिए. संभव होते 
स्वयं ही चले जाना चाहिए. स्थानीय होगे | ' 
से खबर मिलते ही जाना चाहिए. ए॥॥ 
ध्यान रखा जाए कि व्यर्थ लंबे समै 
बैठा जाए, जेसा कि ऊपर के उदाहरण 
शीला की सहेली बैठी थी. उसी प्रा(॥ 
बीमारी का, दुर्घटना का समाचार मित 
पर रुकना नहीं चाहिए. अधिक लोगो 
सहानुभूति प्रत्यक्ष दिखने से डाक्टर |; 
उत्साहित हो जाते हैं. 
/_ बीमारी के मामले में तो फोरत णी 
नए. इस में समय का कोई ध्यान 

` चाहिए. ध्यान में रखने की बात | | 


dateq हो जाता है अनेक द 
की उपस्थिति से. 


। से बल मिलता हैं 


रमेश बोला कि 


/नावइयक 


ction, Haridwar ._ : a 


. rA ip नीवि db a एड 3. सोम 
| -ुस्तान सनेटर बियर US 


कता है हि | 
[में माल । 
गत रूप है 
स से संप 


नेटरीवेयर द्वारा निर्मित सैनेटरीवेय रॉ 
pee सहायक संस्था सनी fafegaers 
ra के सोने से चिपट कर अपनी 
(ति की मोहर लगा दी, “आप ने - 


पा है. मुझे क्या करना है देख कर?" 
U - है देख कर? 
। तो मरी पगे रानी, तुम भी देख लो. चे ने तो 
real A als aus प्र फिर भी एक नजर 


ना जरूरी है. बाद सें 

ee की us आ गई a $ 

i ह को शोध आने के लिए 
एथे कि ९|| ल का पत्र पा कर राजीव खिल उठा 

: w ३ है! द्विविधा के बीच अंत, 
"रात ह i ; sl a लिया. अपने भलेबिसरे 
भैस पह का अवसर तो मिला. 

उठा कर लिख दिया : “बुलाया 

पंगा. समय का प्रश्‍न इस में 


‘In Public 


= 


Domain. ‘Gurukul Kangri Collection, Haridwai 


ation Chennai and eGangotri 


।नी-पिल्किगटन्स की मदद से 


लगा देते हैं। बहुत तरह के सुहावने रंगों में प्राप्य 
“aaa” अथवा “गैलेक्सी” में से. अपने मन- 
को भी उस की भनक ने tte र. 
फिर से मिल गए हैं, यही एक बड़ी खुशी है.'' 

“ठीक कहती हो. अतीत को भुला देने का 
प्रयत्न करूंगा.” - 

सगाई की रस्म कर के सोनल ने दोनों को 
विदाई दी. माघवी अपने होस्टल चली गई और 
राजीव अपने घर. 

राजीव का एक बड़ा चित्र अब सोनः, के 
ड्राइंगहूम की शोभा बन गया था. वह सर, को 
गर्व से बताती, “यह माघवी का मंगेतर है-- 
एक बहुत बड़ा डाक्टर.” ' 

जबतब ag देर तक asl राजीव के चित्र | 
को देखती रहती. न जाने कंसो तृप्ति मिलती | 


सोनल. दिनोंदिन मधुकर के प्रति | 
उदासीन होती जा रही थो. वह | 
राजीव से अपना भन हटा हो 
मधुकर के 


HE CH Js 


een rar a 
i Di ae oye 
' बल सिल जाता है कि 
| मिलने आए. i 
 दूसरोंके दुख में शामिल होने से 
बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती. विपत्ति 
' किस पर नहीं आती. यही तो अवसर 
| होता है. जब पता चलता है कि कौन 
` ` अपना है और कौन मुंह छुपाने वाला. 
| रहीम कबि के ये शब्द बहुत महत्त्व के हैं: 
| *रहिसन विपदा हूं भली, 
| जो थोरे दिन होय. 
| हित अनहित या जगत में, 
i जान परत सब कोय.' 
| हते लगता है कि कोई विपत्ति या 
` मुसोबत आ गई है, पर उस के उजले पक्ष 
। भी होते हैं. अच्छे मौसम के बाद खराब, 
तूफान के बाद शांति, कष्टों के बाद 
` आराम, यह सब तो चलता रहता है. समुद्र 
` अशांत हो उठता है, थोड़ी देर बाद पुनः 
शांत हो जाता है. 


यह सुखदुख का चक्र चलता रहता 


। है, पर तूफान न आने पर कौन पास 


* नए पकवान. 


= ear Sirs, 


by money order no. 


“My address: 
Name 


Address 


5 
प्न ना 
My friend’s address: 
Name 


Address 


Fis 


De ma, rg ndation Sp A naba RERI oğ मदद देने 


æ Estare, New Ù 


Flease enrol me subscriber tor ०१% बीमार से कम व परि | 
year's subscription to my friend. | am 5९४१खा जाए. कभीकभी तोम, 


geen St 


— _ री एक बार बेठे हुए aff 


MR त ta नहीं। 


— MR 


> - $ 
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पास में खड़ा होता है, यही a ; 


है. इसलिए दुख, विपत्ति | 
बन जाते हैं अपनों को पहचानने भय | 
विपत्ति तो टलेगी ही, हमेशा नहीं : i 
सकती. बादल के बाद वर्षा और ai | 
बाद सूर्य चमकेगा ही--पर कोन पाइ | 
छोड़ गए, यह मायने रखता है. 

आज आप दूसरों से सहानुभूति wat 
सांत्वना देंगे, कल आप की आवश्यक्ता 
में वे आप को सहयोग देंगे. उन्हीं के पाह | 
लोग नहीं खडे होते, जो पहले दरजेह 
स्वार्थी होते हैं. जो देने में विइवास कणे | 


हुं, उन के पास यह समस्या खड़ी गा वं कः 
होती. वे अपनी विपदाओं के बावजूद ag] aa 
जीवन तरणी आसानी से ले कर तिका ae 
ले जाते हे. दुख के अवसर AA) इब छ 
या सांत्वना देने में कोई खर्चा नहीं हो| हते ह 
केबल att को थोड़ा eo व जबान॥॥। है और 


चलाने की थोड़ी बात होती है. 
कंजूसी नहीं करना चाहिए. 


Su. इस में समय का कोई घ 
` चाहिए. ध्यान में रखने की बा] 


dateq हो जाता है अनेक दोस्तों 
की उपस्थिति से. 


। से बल मिलता है 
~ रमेश बोला कि उ", मरे 
पताल जाना है, पर रात है हो 
रात को नहीं जाना HC, ॥| 

हून बोला, “भैया, रात ह 2 

चले 

जब अस्पताल में पप 

पड़ी तसल्ली होती “, 

A मिलने चला आता. 


या तो उसे प्रसन्तता ह 
नावश्यक 


ar à 


p 
38/# ४" Aare espa salen Chennai and eGangotri 
वा हिक i j ¢ 9 स चौथी क्स्ति | 


पुवं कथा : 

i सोनल अपने मांवाप की इकलौती बेटी थी और बड़े ही नाजों में पली थी, 

| aag दिन पाकिस्तानी बमवारी से उस के बंगले में आग लगने के कारण 

| कुछ स्वाहा हो गया, पर राजीव ने उसे बचा लिया. सोनल के लिए i 

|| अब उम्र की बुआ ही सव कुछ थी. उस का विवाह मधुकर से कराया जो धनीमानी i 

॥| होते हुए भी मानसिक रूप से अर्धविकसित था. सोनल को लगा कि वह छल ली गई | 

| (ंभोरजव बुआ के घर गई तो राजीव को देख कर एक बार फिर वह अपने अतीत ' x 
| | भटक गई. इसी वीच मधुकर उसे वापस ले गया, लेकिन सोनल ने राजीव को í ‘ 
5 | अमा बनाने का एक और तरीका निकाल लिया... ५ 


पीप Beal में घर आई और उस ने मत deat. तुम्हारे आगे हाथ जोडती हूं, किसी 
चाची के सीने से चिपट कर अपनो को भी उस की भनक न मिलने पाए. हम 
तिति की मोहर लगा दी, “आप ने - फिर से मिल गए हैं, यही एक बड़ी Gait है.” 
JA क्या करना. है देख कर?” “ठोक कहती हो. अतीत को भुला देने का 
घ रणी, तुम भी देख लो. में ने तो प्रयत्न करूंगा.” - 
कहर है, पर फिर भी एक नजर सगाई की रस्म कर के सोनल ने दोनों को 
a जरूरी है. बाद में यह न विदाई दी. माधवी अपने होस्टल चली गई और 
A की बातों में आ गई ay.” राजीव अपने घर. 
ष RR को शीघ्र आने के लिए ; राजीव का एक बड़ा चित्र अब सोना... के 
शा ड्ाइंगरूम की शोभा बन गया था. वह सर, को 
सेमा a पा कर राजीव खिल उठा. गं से बताती, ' “यह माघवी का मंगेतर है-- 
प कप ? द्विविधा के बीच अंत, एक बहुत बड़ा डाक्टर.” : i 
Ms 5 हो लिया. अपने भूलेबिसरे जबतब वह देर तक बैठी राजीव के चित्र । 
पंड क का अवसर तो मिला. को देखती रहती. न जाने कंसी तृप्ति मिलती | 
उठा केर लिख दिया : “बुलाया : 3 
iiiu ` समय का प्रश्‍न इस में 


| उसे, उस चित्र से. बह 
areal की शादी के प्र 


apd by महक क्षशी ०१ 
संग में बातें किया 
कि उसे 


' करती. इन बातों में बह इतना खो जाती 
ध्यान ही नहीं रहता कि सामने बैठा आदमी ऊब 
| रहा है, थकावट से जम्हाइयां ले रहा है. > 
गई रात तक सोनल लॅप शेड में चित्र 


नहीं अभी तक? तबीयत 
इस तरह कह कर मधुकर 
निद्रा को गोद में चला जाता. लेकिन सोनल की 
' उंगलियां चलती रहतीं, भिन्नभिन्न भाव कोरे 

। कागज पर उतारतो रहतीं. रात को देर तक 
| [चित्र बनाना उस का स्वभाव बन गया था. उस 
/ की एक अलग मधुर दुनिया बनती चली जा 
| रही थो, जिस में मधुकर के लिए लगभग कोई 
| स्थान नहीं था. खानापीना, थक कर सो 
 जाना--मधुकर की दिनचर्या थी. उस में वह 
' कहां रस ढूंढें! रस का छलछलाता स्रोत तो 


` वयं उस में प्रवाहित हो रहा था. 

a अब पहले सा व्यग्र नहीं रहा था. फिर 
x भी जब कभी वह सोनल को कामना करता 
तो बह छिटक कर दूर हो जाती, “मेरी हालत 
तो तुम जानते ही हो. यहं सब अच्छा नहीं है 
। इतत दिनों में. 
| ` मधुकर के साय घूमने या पिक्चर देखने में 
भी अब सोनल की कोई रुचि नहीं थी. वह 
कह देती, ''मांजी बीमार हैं. उन्हें छोड़ कर 
नहीं जा सकती या मेरी तबीयत ठीक नहीं है 
तुम्हारी जाने की इच्छा है तो चले जाओ. मुझे 
साथ क्यों बांधते हो?” आदिआदि. मधुकर 
` , अपना प्रोग्राम स्थगित कर दे, प्रह भी सोनल को 
. गवारा न था. उस की तमन्ना होती कि मधुकर 
अधिक से अधिक बाहर रहे, जिस से वह शांत 
| चित्त से अपता काम कर सके--राजीव के बारे 
में सोज सके. 
अब मधुकर अपनेआप को एक अजीब सी 
स्थिति में पा रहा था. पत्नी के प्यार पर उसे 

नाज ही गया था, उस में आत्माभिमान जागृत 

हीने लगा था. लेकिन अब उसे अपने सुखस्वप्त 
RE, | ताश के पत्तों की तरह अस्तव्यस्त होते दिखाई 

भरी सर्दी में सोनल मां बनी. नन्हामुन्ना 
| चांद का टुकड़ा उस के आंचल में आ गया. उस 
` का चेहरा हूबहू राजीव से मिलता था. ज्योंज्यों 
7 समग्र बीतने लगा, उस के नाकनक्श अपने स्यान 
पर अधिक निखरने लगे. - 
मधुकर का मन नन्हे बेटे को देख कर पुनः 


| | बनाती रहती. “सोई 
' । न खराब हो जाए, 


कै, 


सुंदर गृहस्थी का स्वामी. लेकिन सोनल की 
आंखों की आभा उसे अब बेगानो क्यों लगती 


वह बड़ा अतूमहा| Rb DRANG fe ku 


॥त्मविदवास से “भरने लगा. वह अब पिता है-- : 


ation CREAN हेठेक्ेएठप्लार में कहीं, मन्न 
नहीं भुला रही है!” एक दिन उस à 
कर के सोनल से पूछा तो वह तिरछो a 
से मुसकरा दी. Ferg 


क्‍या अर्थ हुआ इस का? वह रात भर इसे | 


पर विचार करता रहा. 
सूतिगृह से निकल कर सोनल g 
a विवाह की तेयारी में जुट गई. aN i 
कर का दामन पकड़ा, दहेज की बड़ीबड़ी फू. | 
feed dare कीं और सामान लाने के लिए उ | 
के साथ रोज ही बाजार जाने लगी. . . 
राजीव गिनेचुने लोगों की बरात ले क्ष |. 
आया और विवाह. संपन्न हो गया. बरसत |; 
आंखों से माधवी को विदा करते हुए सोत | 
ने राजीव से कहा, ''राजीव, माधवी को जीवन 
भर सुखी रखना. मैं ने संसार की'अमूल्य निषि ७ 
तुम्हें भेंट की है.” 
राजीव ने सोनल की गोद से गुलमु [ 
बालक को ले लिया और बोला, “बड़ा OM 
न्ना है. बया नाम रखा है इस का!” ! 
“नामकरण माधवी ने किया है,” सोत | 
मुसकराते हुए बोली, “तुम से मिलताजुतता 
नाम--संजीव . At एप 
“अच्छा? ” राजीव भी मुसकरा दिया. ||ह चाह 
बालक की किलकारियों से वह घर बही शरपकर, 
गुलजार हो उठा था. सभौ कों आंख का ताए| ६ 
बच्चा दादी का विशेष लाडला था. दिन भ गै 
वह उसे गोद में लिए रहतीं. बुढ़ापा बच्चे हे शि 
साथ सजीला हो उठा था. 
मधुकर भी बालक पर 


` 


करता था, पर न जाने क्यों, कभीकभी p 
को देख कर उस की आंखों में विधि | 


तरने लगते. मां के आंचल में A 
बगल में टुकरट्कर ताकते, पालने 
भरते बालक को वह जितना निहारता. 
ही और उद्विग्न हो उठता. 
लता और चूमता और कभी 
और उस का रुदन उसे अच्छा _ उगे 
ag समझ नहीं पा रहा al bt 
होता जा रहा है. संदेह का कीड़ा डत 
उत में खुजलाहट पैदा करने लग wat 
ama उस की नसनाड़ियों i 
उधर नन्हामुन्ता पा कर से 
खिल उठा था. माधवी और _ 
भी उसे गुदगुदा जाते. उन 
उस में. नई epia भर देता. 
खोया नहीं, पा लिया है, ve राजी 
बना लिया है. माधवी उस * नपर 
का है. साधिकार वह उन्हें ig fat 


| (कहती३०हों। ही, Mar 


का 


ले का कभी नही जुटा पाता. 
wat रही है, उस की भतीजी के 
त gare नाराज न हो जाए, इस 
त भर झी उ ही तो रखता होगा. 


` तते सोतल की सास की तबीयत 
माधवी ह | दब रहने लगी है. उस के लिए 
उस ने मप. er भी कठिन हो गया है. सोनल 
डी बड़ी फ्‌ | मोती man करे. मुन्ने की देखरेख 
ह लिए सस faa. फिर घर की साजसंवार, ऊपर 
. ब्र अच्छेअच्छे डाक्टरों का इलाज 
रात ले छ ॥ पा है। परं रोग बढ़ता ही जाता है. दूध- 

ए- बरती ip हजम नहीं होता. 
हुए सोत | धे डाक्टर बाबू का इलाज चलाए 
| को जोक ४ ह,” सोनल मधुकर के सामने सुझाव 
मुल्य ति}, "माधवी भी नहीं आई बहुत दिनों 
भी उत के साथ आ जाएगी. घर के 

से गुतपुरे भी सहारा रहेगा. '' 

बड़ा प्रं ae है. माधवी को लिख दो कि आ 


EH 


है, alt | ऽमा भी इस सुझाव से खुश हैं. कितना 


सनी [i byraryafamei Foundation Chennai and eGangotri 


मलतानुसा झा तका है. कितने प्यार से बातचीत > 


. ([ि\सतएतो सोनल माधवी की शादी 
ए दिया. [ला चाहती थी. 

z ye कर दोनों आ गए. 

ख का ताए| भा ठोक हो जाएगी न?” 

7 E Rima oer Ne ele 
पा बच्चें. | गा तो हमें यही रखनी चाहिए,” 
Pamaen दिया. ” © 


न निलन का अब अंतिम समय 

कह मे ही समझो,” 
कभी बात शत में राजोव ने ae को बताया 
afaa भर उठो. 
।ए, 3४.७ त कहो, डाक्टर बाव. सां 
0 (यक बू. मांजी के 
में कित र रह रही हूं. उन का साया ` 


4 कया होगा?” 
ye कोशिश कर रहा हूं, ` 
केसी का बस नहीं चलता. 


- तुम्‌ 
द्या तुम समझदार 


bw सोनल भाव वि ह्वल हो उः 
ठी. 
Ss पह संबोधन किया या. 
Mae भी दीदी हो 


सोनी दीदी. कितनी मिठास है इस शब्द में." मधु 
से भी मीठी. í 
“मधु से भी मोठी कया चीज, डाक्टर 
साहब?'' मधुकर ने कमरे में प्रवेश करते हुए 
पूछा. दोनों को मुसुकान उसे एकाएक रहस्यमयी 
लगने लगी. कुछ feat से शांत दिमागी कोडा 
फिर रेंगता हुआ महसूस हुआ. सोनल की ओर 
उस ने नजर उठा कर देखा तो वह बोल उठी, 
“तुम कपड़े उतारो, मुंहहाथ धो लो. में खाना 


. लगा रही ह. f ; 
“मुझे भूख नहीं है, मधुकर लगभग 


चिल्ला उठा. ; 
“भूख क्यों नहीं है? आज तो में ने तुम्हारी 

मनपसंद चीजें बनाई हैं--कचनार को भाजी, 

बंदी की रायता. ' 

उसे लगा, सोनल जैसे उसे चिढ़ा रही है. 

ये तो डाक्टर के पसंद की चीजें हैं. पर उसने 

अधिक जिद नहीं को. खाते. को मेज पर आते 


ही बह चुपचाष खाने लगा. _ RS 


७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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_ “माधवी रानो, 
बताता,” एक खुशनुमा दोपहरी में सोनल ने 
माधवी से पूछा. त क,” 
“दोदी की पसंद और में खुश नह पि, 
कहतेकहते माधवी को आंखों में एक उदासी 
तिर आई. 
“डाबटर बाबू तो बहुत व्यस्त रहते होंगे- 
तुम्हारा ध्यान भी रखते हैंयानहीं? «० र 
“सोच रही हूँ, दीदी. में भो किसी धंधे में 
लग जाऊं. अकेलापन कभोकभी बहुत खलता है. 


- इतनी पढ़ाई कर के भो ऐसे ही घर में बंठो हुः 


“विचार तो अच्छा है, पर डाक्टर बाबू 
क्या इस के लिए राजी होंगे!” 

lagi तक में समझती हूं, वह किसी तरह 
की रोक नहों लगाएंगे.'” 


नोऽ ने आ कर बताया कि मांजो बुला 
रही हैं तो बातों का सिलसिला टूट गया. 
दोनों उत के कमरे की ओर भागो. 


“क्या बात है, मांजी?'' सोनल ने सास के _ 


कानों के पास मुंह ले जा कर पूछा. 

vag को आने के लिए लिख दे, बेटी. मेरा 
अब कोई भरोसा नहीं,” मांजी ने टूटते शब्दों 
में बात पूरी को. ' . 

“अच्छा, मांजी,' सोनल उन के हाथ 
सहलाने लगी. 


“घर से इतनी दूर पड़ा है. उस से कहना . 


कि यहां आ कर हो रहे.” 

“हा, मांजी. भयाजी यहाँ रहें तो 
अच्छा है.'” 

“aay बेटी कहां है?” मांजी ने रुकरुक 
कर पूछा, ४ 
“सैं यहीं बेठी हूं, दादोजी,” माधवी ओर 
पास खिसक गई. 

“तू अच्छो तरह है न, मेरी बच्ची?” 
उन्होंने HAAR अपनो बात पूरी को. 

“हां, दादोजी." . 

''डाक्टर बेटा कहां है? 

“बह तो कल चले गए. दो दिन आप के 
पास ही a.” 

“उसे मेरा आक्षीर्वाद देना.'” 

“मधुकर आ गया है? 

“आने बाले ही होंगे,” अब सोनल ने 


बताया. वृद्धा के मानसपट पर एकएक कर के 


सभी स्मृतियां उभरती रहीं. दीप अंतिम रूप में 


| झिलमिला रहा था. 


` रात ज॑सेतंसे कटी. सोर के तारे के साथ 
मांजी का जोवनदीप भी बुझ गया. 
मधुकर कई दिनों तक बिलखबिलख कर 


' रोता रहा. उसे लगने लगा, जसे वह एकदम 


अनाथ, बेसहारा गरा हो. गया हो. घर के सब लोग 


. रहेगा. कुछ रौनक हो जाएगी. 


-0. a Public omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


स्थिति एक अबोध बालक को तरह ae 
कई दिनों के बाद उस के आंसू hi al 
एकदम खामोश हो गया. जैसे उसे संसार बेशी | 
कुल विरक्ति हो गई हो. न खाने में रद 
न पहनने में, न अपने नन्हें में, न सोनल हें ण 
: एक दिन सोनल ने समझाया, “मांज ; x 
gal से छुटकारा पा गईं. आखिर कब तह: 
रहते हम लोग उन को छाया में. सव झो 7 
दिन जाना हो है. y 
मधुकर सिर झुकाए बेठा था, वह एस 
सोनल को देखने लगा. थोड़ी देर वाद Ra 
बैठा, नहायाधोया ओर खाना खा ay 
बिना कुछ कहे यंत्रचालित सा दुकान पर र 


पति की ऐसी हालत देख कर सोनत ऐ 
शान हो उठी. न जाने क्या होता TT 
उसे. दुकान की ओर-ध्याने देता भो उसने शे 
दिया था. किसी भी समय घर चला आता. शे 


लेकिन कुछ देर बाद ही खामोश नजरों पे 
देखने लगता. बालक भयभीत सा मां को 
में जा छिपता. 
उदास सोनल में कलात्मक प्रकृति अश À 
उभर आई थी. चित्रों में व्यस्त रहते मब 
आत्मिक nia मिलती. वह बड़ा, दर्गा 
घर उसे उबाने लगला तो वह m am 
में जा कर अपनी तूलिका बाम ae 
सूनेपन के भाव इन दिनों उस के चित्रों गै 
बस रहे थे. a 
उस दिन मधुकर दुकान से लोटा ag 
नजर आ रहा था. आते ही वह बोला, | 
न हस अम्मा वाले हिस्से में कोई किराऐेग | 


लें. 
सोनल प्रसन्न हो गई, “यह m 7 


है क्या? , «feet 
“हां. आज मुनीमजी कह रहेये १4 | 

का एक प्रोफेसर बहुत तकाजा | 

के लिए. ; J. 
“हां कह देना उन से: re edi. 

खुल जाने a अलग का अलग 

आएगा. 


. wa दिन 
योग से चित्र बना रही थी. fee 
की और 


' तो उस की नजर पीछे 
पडो. दो आंखें कला/ कक्ष 


ताजाण 
भी उसने हे 
ला आता. शे 
| व्यस्त रहा 
| नजरों से| 
m मां कोश 


| 


प्रकृति 
त रहने में 
बड़ा, तू 


लेती 


| 
क चित्रों मे | 
| 


लौटा तो 
ह्‌ बोला. | 


mi पमे gob 
हेये | n मभार 
H 


; ThomasiocMi5b hin | 


७ लक हज 
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E “'चृष्टता क्षमा हो तो पूछना चाहूंगा कि 
क्या ये चित्र आप ने बनाए हैं? 
“ज्ञी, मन बहलाने का एक साधन है. 
“बहुत उत्तम रुचि है. लगता है, बहुत 
परिश्रम किया है इन पर. में कालिज में आर्ट 
का प्रोफेसर हुं. इतना अच्छा हाथ आज के 
छात्रों का नहीं है. | 
“फिर तो मुझे बहुत लाभ हो सकता है 
आप से. इस नए मकान में कुछ कष्ट तो नहीं 
wee at आप को?'' सोनल ने रुक कर पुछा. 
| ' “नहीं. घर बहुत आरामदेह है. यहां का 
i शांत वातावरण अच्छा लग रहा है.'' _ 
“आज कालिज में छुट्टी 2?” सोनलने 
छा. 
“जी, दो छुट्टियां हैं. 
“आज यदि कहाँ का प्रोग्राम न न हो तो 
l f शाम की चाय पर आइएगा. हमें बड़ी प्रसन्नता 
eae होगी. ag भी आज घर पर हो हैं. aa जब 
! ! खाली होती हूं तो इस लोपापोती में लग 
जाती हूं. 
“आप इसे लोपापोती कह रही हें. यहो 
तो जीवन्‌ की साधना है.” 
“हां, इसे में चाह कर भो नहीं छोड़ पाती. 


2 अनुपम उत्पादन 


Mediate 


हेयर रीमुवींग (बाल सफा ) 


तो उप 


कोमल त्वचा के वाल साफ करने के लिए 


बालसान 
केश कालता 


ए 
x 
| 


aa tngoRAtoady 


वालसन सेल्ज कारपोरेशन, दिल्ली-६ ` 
देश भर में डीलरों की आव्यकता है ! 


, भी आ गए. 


अनुरोध किया तो प्रोफेस हर 
दे दी. bi! सो 
“प्रोफेसर साहब शाम को ३७ | 
आएंगे,” सोनल ने सोल्लास मधुकर को 
“और एक खुशी की बात यह है कि बहाई) 
में चित्रकला सिखाते हैं. ऊुछ त 
सकेंगे.” W | 
मधुकर ने रूखेपन से s 
और करवट बदल ली. उत. मो 
क्या होता जा रहा है इन्हें? जब 
QAJA नजर आएंगे. क्यों रुष्ट रहते हं! ब 
मेरा कसूर क्या है? दुखी मन से बह गार 
तेयार करने रसोईघर की ओर बढ़ गई, 
शाम की चाय का समय आ रहा 
सोनल ने देखा कि मधुकर कहीं जाने की तंग 
कर रहा है. 
_ “कहां जा रहे हैं? घर में मेहमान मा 
है और आप चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा” 
“करूंगा भी क्या में यहां?” j 
“इस समय मत जाओ. में हाथ | 
हृ,” सोनल के आंसू छलक आए. | 
“अच्छा बाबा, नहीं जाता, कहू फरशी 
कर ने कोट उतार कर चारपाई पर GA 
सोः नल चाय का सामान e 
लगाने लगी. कुछ देर बाद प्रोफेसर 


चाय के साथसाथ बातों का सिति 
चलने लगा. . चित्रकारी का प्रसंग आते ह] 
कर वहां से हट गया. उसे ऐसी बात ' 
नहीँ लगती थीं. तभी सोनल प्रोफेसर त) 
अपना कला कक्ष दिखाने ले गई" अच 54 
प्रोफेसर साहब सोनल की कलाकृतियो १ 
रहे: एकाएक उन के मुंह से निकला || 
संदर. I f l 
__ “आप तो उपहास करं रहे हैं 4 
उलटोसीधी लाइनें खींच लेती हँ: ऑप | 
दर्शन दीजिए. म्यत ९] 
लाकारों EEN 


“gfe आप इसी प्रकार 
क 
रही तो उच्चकोटि के at कुछ 


गणना होने लगेगी. कला सं 


आप को भिजवा दूंगा”. दराई 
“में चदन को भेज द ४ 
` दीजिएगा.” 


सोनल आज बेहद प्रतल 
रहा था, जेसे प्रकाश उत 7 at 
हो; -अब तक बह अंधेरे में “आ 
कलामर्मज्ञ स्वयमेव उस के 
उस से ag बहुत कुछ जानि 


आधिकतमा उजले 
टयूबलाइट और बल्ब 


# ये बहुत लम्बे आरसे तक बिना परेशान किए जलते हैं-- 
वोल्टेज की ऊंचनीच में भी 
# इसका उजाला 'जगमगाता? है-ज़्यादा से ज्यादा समय तक 


[आ ॒ 
जाने को 
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\ 


दूसरे बाम पीड़ा सै आराम 
भले पहुंचाएं, आयोडेक्स 

, आराम पहुंचाने के साथ 
साथ अच्छा भी करती है. 


क्योकि इसमें आयोडीन 
मिलो है. 


जोड़ों और मांसपेशियों 
की पीड़ा के लिए एकमात्र 
बाम - आयोडेक्स. 


ae ब्रावा के शब्दार्थ हैं "जंगली 

) ` इन पिछडे, प्राय: जनहीन तटों 
गा धनिक अंगरेज पर्यटकों ने 
iS को 'वाइल्ड कोस्ट! का नाम 
ha धा, स्पेन का यह उत्तरपूर्वीय 
= मठ्यारों को. अभावग्रस्त 
Ei थी. पोटं बाऊ से ले कर 
De 550 किलोमीटर फेलो लंबी 
= के अंतर्गत अब अनेक 
फा. भर 'बीच' आ जाते हैं. 


कि 
R 


पर्‌ हैं, वहां दसरी ओर 
शाहा लह 'का स्पर्श कर 
Té छोटेछोटे तों में 


TE.) दुसरे बिइवयुद्ध से पहले 


age से हम सभी यात्रियों को होटल ले 
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लेख « पुष्पा ओझा 


कोस्टा ब्रावा 


qea सागर की लहरों से अठखेलियां करने वाला | 
सेन का एक ऐसा क्षेत्र जहां के ऐतिहासिक 
खंडहर, हरेभरे पर्वत पर्यटकों को बांध लेते हैं. 


भी बांट देती हैं. ये तट फ्रांस के प्रसिद्ध | 
“बीच! रीवेरां की भांति विस्तृत मंदात ' | 
जैसे नहीं होते, उतने शानदार और 
वैभवशाली भो नहीं दीख पड़ते. कितु जो 
कुछ भी है, वह अपनेआप में एक अनोखा 
सदर्थं लिए हुए हैँ. ` ne 
ahaa जरमनी की एक टूरिस्ट || 
एजेंसी 'कांन' द्वारा हमारा 'कोस्टा ब्रावा' । 
का ‘fea’ व्यवस्थित किया गया था. 
फ्रेंकफर्ट से 7,000 किलोमीटर तक की 
हवाई यात्रा करने के बाद हम स्पेन पहुंचे 
थे. टरिस्ट एजेंसी की ही एक बस हवाई 


जाने के लिए प्रतीक्षा में खड़ी थी. सहः | 
Fo कोस्ठा ape क. 


ee यो हाता 


ह x aay 


om 


eee 


यात्री araaigize’ by दति Serj AErBation Oran ane हमारा परिचय 


चल पड़ने के साथ ही एक जरमन गाने 
की धुन बजनी आरंभ हो गई थीः “'जोने 
शांइट टाग उंड नारंट, ओ एड्पातिया. 
(सूर्य जहां दिन और रात चमकता है, ओ 
स्पेन! ) 

पीरानीज की घुमावदार सड़कों से 
होती हुई बस हमारे गंतव्य स्थानों की 
ओर चली जा रही थी. जरमन सहयात्रो 
अधिकतर बच्चों और परिवारों सहित 
लंबी छुट्टियां मनाने के निमित्त आए 
हुए थे. कोई 75 दिन; कोई एक महीना 
तो कुछ दो महीनों से भी अधिक.. लग- 
भग 35 किलोमीटर लंबी यह यात्रा करने 
में हमें दो या ढाई घंडे लगे होंगे. पूर्व 
निश्चित योजना के अनुसार, होटलों में 
arian 'टूरिस्ट एजेंसी' के सूचीपत्र में 
दर्ज नामों . के अनुसार ठहराए जा रहे थे. 
उज्ज्वल 'सुहावनी धूप भी चारों ओर 
फेलो थी, जब कि हम अपने होटल 
'फानाहस' में पहुंचे थे. बस की जरमन 
गाइड ने हमारा सामान उतरवा कर 


फानाहम होटळ का स्त्रीमिग पूल : यहां 


शुभकामनाओं सहित हम लोगों Tal 
ली. होटल कसंचारियों ह र कि 
संख्या स्त्री कर्मचारियों की थी. ane 
ले कर सफाई करने का प्रबंध लः $ 
कर्मचारियों के हाथों में या. तै 

जिस बात के लिए हमें aed 
होटलों ने सब से अधिक ग री j è fea 
ag थी वहां के खाद्य पदार्थों को fafi aa f 
It उन का एक हद तक कम जोंग घात पर 
पन. बटर पे: 

एक कठोर शाकाहारी भारतीय अ हे, | 
समस्या हमारे सामने नहीं थी. छ [ए भोज 
कारण वहां के हर प्रकार के भोजन हो का 
स्वाद, उस की विधि तथा उस के [| प्रायं व 
के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान इ दौरान 
थे. सुबह का जलपान, दिन तथा रा a हमें 
का भोजन, ये सभी चारचार हि fal तक 
(art) में dè हुए थे. सब से फ होने के : 
फलों का पेय या 'सुप' फिर i | तापत है 
किसी खाद्यान्न के साथ तले हुए भी kia त 
या मटर, तीसरे चरण में मछली, Al एकतरी हैं, 


PEK 
के 


नहाने के लिए किस का जी न्‌ चाहेगा! 7 


: कस अंत में आइसक्रोम, फल 


दत की चाय हम लोग प्रायः बाहर 
पी लिया करते थे और दराब के 
बाग पर प्राय; ठंडे पेय अथवा “मिनरल 
| उदर ले लेते थे, जो कम adie तो न 
aa, कितु एक औसत भारतीय के 
fo भोजन के साथ पानी पीने की कमी 
शे काफी हद तक दूर कर देते थे. 
qa को बात तो यह है कि x5 दिनों 
$ दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ 
| दब हमें एक सा 'मीनू' लगातार दो 
| जों तक मिलता रहा हो. समुद्रतट 
| ने के कारण मछलियों की यहां ag- 
| तत है. कितु मछलियां भी इतने 
| हिल तरीकों और किस्मों से बनाई जा 
ती हैं, यह कोस्टा ब्रावा के इस छोटे 


L ऑऔशॉकिधी ऐक Samayfqundatpn Ld कक्ष 'फानाल्स' में 


रह कर ही हम लोग जान सके. भाषा 
की भो यहां इतनी समस्या उत्पन्न नहीं . 
होती. स्पेनवासियों की ग्राह्यता की 
प्रकृति भौ प्रशंसनीय है. हर होटल कर्म- 
चारी को अंगरेजी और जरमन भाषा का 
कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है. इस के 
अतिरिक्त वे आगंतुक विदेशी qiza को 
समझने या समझाने का प्रयत्न भी करते 
हैं. उन लोगों की सहृदयता और aa- 
व्यवहार अविस्मरणीय है. 

होटल में हमारा पहला दिन है और 
हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता 
है. हमारी मेज पर नियुक्त ‘Aza’ का 
afaa जरमन भाषा में अभिवादन 
qa आबेंड' (शुभ शाम) होता है. वह 
'सीनू' हमारी ओर बढ़ा देती है: बहुत गौर 


` से हम लोगों की चुनी वस्तुओं को वह 


समझती है और हमें उन के बारे में समझने 

में सहायता. करती है. वह बहुत gaa 
और सतक तरीके से हमें भोजन परोसने : 
में मदद करती है. सफेद झक्क 'एभ्रन' | 


'टोस्ा डे मार'का-चित्र : अपने सौंदर्य की कहानी खुद कहता हुआ. 


face . 
| बांधे ओर वंसो ह सफर सी,” न! शधि सोनो) इता 


| बह स्वच्छ और आकर्षक लगती है. साथ 
| ही उतना भद्र और मुढु उस का व्यवहार 
' भी होता है. ऐसा कभी नहीं हुआ कि 
| हम लोग मेज पर बैठे इंतजार करते रहे 
हों या हम चाह कुछ और रहे हों और 
' ag कुछ और दे जाए और हमें समझने 
। त्ते असमर्थ रही हो. इतने सारे यूरोपीय 
| यात्रियों के बीच केवल eal लोगों का 
| भारतीय (एशियाई) परिवार था. लेकिन 
॥ किसी भी होटल कमचारी की हमारी 
" तरफ न तो कोतूहल भरी दृष्टि थी और 

' न उपेक्षित, अभिमानपूर्ण रुख. 
क्योंकि कोस्टा ब्रावा का यह ट्रिप जर- 
न टूरिस्ट एजेंसी ने व्यवस्थित किया था 
इसलिए 'ट्रिस्ट एजेसी' द्वारा आयोजित 
एक सभा में हम सभी यात्री सम्मिलित 
' हुए थे. एक मध्ययुगीन नृत्य भवन में 
(ag सभा आयोजित की गई थी, बीच के 
| चोकोर हाल के चारों ओर बनी बाल- 
। कनी ओर गलियारों में हम लोगों के 
। AoA का प्रबंध था. शाम को चार बजे 
' , हम लोगों का टूरिस्ट एजेंसी के पुरे 
| परिवार से परिचय आरंभ हुआ था. यह 
| सिलसिला तब तक चला, जब तक 'जर- 
| मन पर्यटक कार्यालय” के अंतिम सदस्य 
"ने भी अपना परिचय दे कर प्रदेश के 
| विषय में कुछ शब्द नहीं कहे और 
यात्रियों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट कर 
के माइक्रोफोन पर हम से विदा नहीं ली. 


यात्रा की शुरुआत 


| जरमन Wes कार्यालय की यह 
faa हमें बहुत कुछ रंगीन और चस्त 
“विज्ञापन” जसी प्रतीत होती थो. 
आत्मस्तुति और आत्मइलाघा के से भाव 
टूरिस्ट एजेंसी के सदस्यों के वक्‍ृतव्पों 
उभर रहे थे. कुछ सदस्यों ने इस प्रदेश 
होटलों और उन की व्यवस्था का 
जरमन व्यवसायियों और होटलों के 
जरमत्‌ प्रबंधकों को दिया था, तो कुछ 
सदस्यों ने एक कदम बढ़ कर स्पेन के इस 
| भूभाग को पश्चिम जरमनी का एक “उप- 
” ही बना. दिया था. aa जर- 


दिन! ( 
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कि जरमन पूंजी से अच्छाखासा पयर 
व्यवसाय यहाँ AS जमा कर फेल चुरा | 
है. यहां के अधिकतर होटल और अद्य 
भव्य इमारत प्रायः जरमन संपत्ति š 
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों मे तो 
यहां की जनसंख्या यहां के वास्तविक 
निवासियों से अधिक जरमन यात्रियों कौ 
हो जाती है. गरमी के तीनचार महोनों 
में सब कुछ जरमन रंग में रंगने लगता 
हे--जरसन चेहरे, जरमन भाषा. और 
awa मोटरगाड्यां. दोचार दिनों के 
लिए आने वाला पर्यटक तो शायद इन 
दिनों हैरान हो जाए कि कोस्टा ब्रावा | 
स्पेन का एक अंग है अथवा जरमनी का | | 
भूभाग. जसेजसे हम लोगों का वहां लोगों के | 
साथ संपक बढ़ा, हम ने उन्हें समझा ओर 
वस्तुस्थिति स्पष्ट होने लगी. e 
पूंजी भले ही वहां जरमनी को लगी 
हो, उद्यम स्पेनवासियों का अपना हो है. 
शक्ति चाहे किसी की भी हो, आकार 
और आत्मा उन की अपनी हो है. उग | 
की एक अनूठी संस्कृति है, जिस में नवी- 
नता और पुरातन की गरिमा है. 


लहरों की अठखेलियां 


हम लोगों की दिनचर्या प्रायः उसी | गन 
प्रकार की थी जैसे अन्य यात्रियों कौ. HE | 
आठ बजे नाइता कर के हम लोग समीप | 
के 'बीच' पर' चले जाते. होटल से |. 
“बीच” की दूरी शायद आधा किलीम | 
भी न.थी. सुबह के समय हवा स -. 
भूमध्य सागरीय लहरों से ठंडी ea 
झोंके और भी असह्य से लगते ल | 
fag सुर्य के चढ़तेचढ़ते, मोसम 55 | 
हो जाता. दोपहर के एक बज ie | fea 
कि हमारा होटल को लौटने की १. || 
होता, 'बीच' पर स्नानारथियों 3 
खासी भोड़ एकत्रित हो जाती vt 
बच्चे अपने “स्विमिंग ट्रक ' पह fa. 
अथवा रबड़ के खिलौने 
लिए बीच की रेत पर 
मिलते, दंपति युगल अपने 
सुखे) करने की घृत नै 


- AR में 'बास्किग' करते दिख पड़ते 
[igs साहसी युवक भूमध्य सागर 
| Lars लहरों पर नाव Ga 
वाटर wien’ करने ननो में 
ह इंग' करने के प्रयत्नों में 


n उसी | 

र. सुबह | हां हर होटल में स्विमिंग पूल 
a lage होता है और होटल 'फानाल्स' में 
pi | _ सी प्रकार को व्यवस्था थी. दोपहर 
at i. < अधिकतर समय प्राय: यात्री- 
5 हे | फैन बा ग पूलों' पर बिताते हैं. 
दते. | ए हेम लोग भो 'स्विसिंग पूल' 
हा | ` इसी दौरान हमांरी चार 
क, ब | शक Be इतने अधिक बाल मित्र, 
ना सम | शान शिक्षिकाएं बन कर तैराकी 


अन्धी. | ` लिए उत्सुक हो गए कि उन 
र देल ओर अपतो बच्चो की 
एक रने ae Sty अचकचा 
T न में ही शाम 
त देना हम लोगों को विशेष 
नहं होता था. इसलिए हमें 
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'टोसा डे मार' का समुद्री किनारा : 


स्नान के साथसाथ मनोरंजन भी. ५ 
N 
जाएं. इसी प्रोग्राम के अनुसार हम ने. 
'होसा डे मार' और .ब्लेनेस' जेसे प्रसिद्ध 
शहर देखे, जो कभी कोस्टा ब्रावा के 
गांव कहे जाते थे. ] : 
Am डे मार' की यात्रा हम ने ' 
मोटरबोट द्वारा की. सुबह नौ बजे ही जल- 
पान कर के हम लोग अपने परिचित 'बीच' 
पर मोटरबोट के लिए आ गए. टिकटों 
का प्रबंध होटल मैनेजर को ओर से पहले 
ही किया गया था. एक घंटे की सोटंर- 
बोट यात्रा में जहां हम पीरानोज पर्वत 
की श्यृंखलाओं से टकराती भूमध्य साग- . 
रीय लहरों के दृश्यों से अनुरंजित हो | 
रहे थे, बही तीव्रता से उतरती और चढती . 
लहरों पर कुछ साहसी यात्रियों को नाव | 
खेते और “वाटर स्कोइंग' कर के मनो- 
विनोद मनाते भो देख रहे थे. “टोसा डे| ' 
मार! के तट पर यात्रियों की अत्यधिक | 
भोड़ थी. मोटरबोट से उतर कर स्ना- | 
नार्थी स्त्रीपुरुषों और 'बच्चों को भीड़ में | 
से रास्ता बना कर, हम आगे बढ़ गए: | 
इस बाहर की जनसंख्या ओर क्षेत्रफल | 


.. प्रत्येक रु, 4 


$ को ` असफल 
|| की उत्तरवान में 
ईसा. से लीन 
वष पूर्व के 
की रोमांच 


स्वतंत्रता पाने x 


P 


mar तीन विमानों का मौत की घाटी में 

- | और फिर...भारतीय चीनी गुप्तचरों 
मुठभेड़ की रहस्य से भरपूर रोमांचक कथा. 

से fags fia मे बसने, वाले 

वळा का अपमानजनक जिंदगी के कैनवास 

के रंग में रंगो एक सच्ची तस्वीर. 


पूरा सेट f ; 
` प्रादेश के साथ दो रुपए अग्रिम a. 


३ मार ह क BP 
होगे अपेक्षाकृत काफी कम हे. 
at dki और इस के व्याव- 
होने के कारण यह प्रदेश 

को अधिक प्रिय हो गया हे 

l की लोकप्रियता का एक 
| का ऐतिहासिक पुरानापन भी 
हाह ते एक मध्यकालीन स्थल 
fq का नाम था “विला aa.’ 
"प्रे जरा सा हट कर एक पहाड़ी 
॥ एक चौड़ा पगडंडीनुसा रास्ता 
aa को जाता है. पहाड़ी को 
an चढ़ाई. AAU के गन हिल 
in दिला देती है. इस स्थल को 
तह से मध्ययुगीन बनाए रखने के 
Raa रास्ते पर मोटर चलने योग्य 
mA बनाई गई, उसे पुराने तरीके 
art को जोड़ कर सीढ़ीनुमा 


शि पपतल. यह लंबी चढ़ाई यात्रियों 
हतती नहीं. स्थानस्थान पर ऐति- 
हि भनावशष तथा हरेभरे पर्वत तथा 
नि पर भूमध्य सागर की पीरा- 
रिते से टकराती उन्मत्त लहरें, 

को मंत्रमुग्ध किए रहती हैं. इस 
2) सायसाथ ' १2वीं सदी की एक 
यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि 
| ह है, जिसे अब तक सुधारा 
are किया जाता रहा है. 
lees स्थानस्थान पर रेस्तरां 
आते हैं. अनेक यात्री 

लए इन में चाय, 
| पय लेते है. 


के बजाए ऐतिहासिक, 
लिए भवन “विला 


पुस करने के बावजूद हमं 


रहो थो. हमारी छोटी बच्ची के साथ 
हम दोनों का फोटो इस महिला ने लिया. 

वापसी पर एक रेस्तरां में रुक कर 
हम लोगों ने विश्राम किया. इसे यदि 
एक 'ओपन एयर रेस्तरां' कहा जाए तो 
गलत न होगा. केवल दोएक कमरों को 
छोड़ कर पुरे बरामदे में, जहां हम सभी 
aa थे, हरित पर्वतीय लताओं का उपयोग 
किया गया था. छत के रिक्त स्थान को 
अनेक इयामल हरी लताओं से पुरी तरह 
ढक दिया था. इन दिनों गरमी नहीं के 
बराबर थी, फिर भो विदेशी यात्री ठंडे 
पेय अथवा 'बियर' का अधिक आर्डर दे 
रहे थे. लेकिन हम लोग खासी ठंडी हवा 
का कंटीलापन महसुस करने लगे थे, इस- 
लिए सर्दी और थकान को कम करने के 
लिए चाय से अच्छा पेय हमें और कोई 
नहीं सुझा. एक बजे के लगभग जब हम 
लोग वापस ‘ata’ पहुंचे तो मोटरबोट 
ने चलने के लिए “अलार्म देना शुरू कर 
दिया था. 


विइवप्रसिद्ध बोटानिकल गार्डन 


दूसरी दिलचस्प ट्रिप 'ब्लेनेस' की 
थी. कोस्टा ब्रावा का यह शहर प्रदेश का 
प्रमुख मछली व्यवसाय कंद्र है. यहां का 
विइवप्रसिद्ध 'बोटानिकल गार्डन” जरमन 
वनस्पतिज्ञास्त्री काल काउस्ट द्वारा 
स्थापित किया गया है. भूमध्य सागरीय 
तथा उत्तर अफ्रीकी देशों की हर प्रकार 
की वनस्पतियां, फूलपौधे तथा वृक्ष यहां 
संग्रहीत हैं. हमारे होटल मैनेजर का यह 
आग्रह था कि हम यह स्थल अवश्य देखें, 


बस द्वारा लोरेड डे सार' से “ब्लेनेस . l 


“धी की अर्वते कैमरे मै संचित कर 


हालांकि यात्रियों की विशेष भीड़ नहीं _ 
थी, तो भी 'बस' को सेवा नियमित * 


ST a Se = YN 
रूप से एकशे pW Sy ASE Ra Ett ation Aandi उन तडफड स ४. p 


जिस बस सें सवार थे, उस में हम 
तीनों के अतिरिक्त दोएक विदेशी afg- 
लाएं अपने प्रिय कुत्ते के साथ थीं. 
ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थापित यह 
बोटातिकल गार्डन अपनेआप में एक 
वनस्पति संग्रह का. एक आइचर्यजनक 
उदाहरण है. यहां टिकट के साथ ही एक 
छोटी सी पुस्तिका भी आगंतुक को दी 
| जाती है, जिस में हर वृक्ष, पौधे और 
' | फूल का परिचय दिया होता हे. TA- 
| सार हर फूलपोधे का निरीक्षण करते हुए 
। हम लोग आगे निकलते हैं तो अनेक देशों 
के व॒क्षों, फूलों और पौधों के बीच अपने 
ii | देश के उष्णकटिबंधीय परिचित वृक्षों, 
a | फूलों और पौधों को पहचानने में भूल 
5 नहीं करते. 
क “बोटानिकल wea’ से वापस आ 
कर हम ने “ब्लेनेस' का प्रसिद्ध मतस्य केंद्र 
| भो देखा. एक लंबे से हाल में अनेक 


युवा पीढ़ी को एक मात्र 
अपनी पत्रिका. 
केवल मुक्ता में आप को 
पढ़ने को मिलेगा : 


७ युवा वर्ग की ज्वलंत समस्याएं 
ओर उन का सही समाधान. 
७ युवा पीढ़ी को समस्याओं को 
aag हुए घुरुचिपणं एवं 
रोचक कम से कम सात 
कहानियां. f 
७ विभिन्न विषयों पर विचारो- 
SF Er और सुचनापरक अनेक. 


| ग्राज हो अपने समाचार- 
पत्र विक्रेता से मुक्ता 
o r 


थे, हमारी समस्या समझ गए ये. वे 
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उसी हाल के एक कोने की ओर 
कर के मेरे पति शुचिता (हमारी न| 
को कुछ दिखाने का प्रयास करते 6 
मैं स्वयं उस iy की ओर देखती रह 
हुं--अनेक किस्म के जीवित घोंधो | 
एक ढेर आप ही आप खुल और हि| 
रहा था. आश्‍चर्य तो यह था कि । 
बड़ा Ta केंद्र होने पर भी 
मछली बाजारों की तरह न तो यहां गी 
थी और न gia हो. हर स्थान पर त 
और वैज्ञानिक रीति से काम लिया गण 
था. | 
थोड़े से समय के कोस्टा. ब्रावा १ A 
प्रवास काल सें भाषा संबंधी समस्या हा 
सासने कभी उत्पन्न नहीं हुई. शाम ‘j ही 
समय प्रायः 'लोरेड डे सार' के छोटे) । ' भत: 
बाजार में चहलकदमी करते हुए, मे, नही; 
अंगरेज, जरसन तथा अन्य विदेशी यातरि है, उ 
से हमारी भेंट होती रहती थो. प्रास aT 
दिन ही जब हम एक रेस्तरां में घुस a 
पहले, उस का 'मीन्‌' तथा मृत्यो शै i झली । 
सूची देख रहे थे तो एक प्रोढ आंत के 
दंपति, जो उस रेस्तरां से बाहर भा GIN 
ल! 
सुझाव देने लगे थे, “बरी गुड टी. ओर गाती १ 
फार टेन पेसेटा”” 'टेन पेसेटा' को मति स्थाप 
था, ढाईतीन रुपए. यूरोप में दो कप s N J 
यदि सेंडविच के साथ मिल जाए 3 i a 
“आठवां अचरज' कहा जाता WE मेंस 
कितु स्पेन में उस के shu में होते ह 4 
'अचरज' जेसा कुछ नहीं ae “al 
फिर कोस्टा ब्रावा का तो जैसे att | 
ही कुछ अलग है विभिन्न | 
यहां आ कर कितने aNg 
हो जाते हैं कि कई बार उत की प 
के कारण परेशानी सी Hee a 
है; कोस्टा ब्रावा के वासी भी ह 
के संपर्क में आने के कारण "| 


पता ही नहीं लगा. 


३, शा भः ही तुलसीदास उच्च कोटि के 
aoa) (भक्‍त ओर महाकवि रहे हों, लेकिन 

हुए, भके जहां तक उन की समाजनीति का 

दी यि a है, उन सें बढ़ कर दकियानूसी 
प्राभि प्रवृत्तियो का अंधानुकरण करने 
मे पुसते भौर कोई नहीं हुआ. यह ठीक है 
मृत्यो | मी में अपने युग की सामाजिक 

गढ़ आहेति के प्रति तीव्र विद्रोह की भावना 
ह भा तु| एर उन का विद्रोह नए समाज की 
ये. 28 लक्ष्य को ले कर नहीं, बल्कि 
टी. ओतणे गातो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को 
सतत स्थापित करने के लिए था. यद्यपि 

ae तुलसी के आलोचकों ने इसे 
एं तो न फेर साबित किया है तथा उन के 
ता चात भी मुक्त स्वर में तो, कभी 
‘eee hay है, फिर भी व्यवहार 

ह| गी को इस आरोप से बचाने 


Bo i जाति व संस्कृति के रक्षक 
आर ह| 7 उद्धारक के रूप 
Tite आलोचक तुलसी की 
a त हए जिस ढंग से उन के 
wr A लत AA को हो उभारते हैं और 
7a ua बिलकुल 
aa उन्हें अमहत्त्वपूर्ण 
on कर देते हे. उस से य 
al के बडा क्षोभ होता है. 
प्रशंसक जो कुछ भी 

i निश्चित है कि यदि 
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कया fan ऊंचनीच और जातिपांति को 
बढ़ावा देने के लिए नहीं था? 


तुलसी पुनरुद्धारक थे तो ब्राह्मण संस्कृति 
के, मर्यादा के, पोषक थे तो जातिप्रथा की 
विभेदपूर्ण मर्यादा के और नायक थे तो 
दलितों के नहीं, बल्कि ब्राह्मणशाही 
आंदोलन के. इस संदर्भ में उन के काव्य--- 
बिशेष रूप से 'रामचरितमातस' का 


| बेलाग अध्ययन हमें इसी नतीजे की ओर 


ले जाता है. 

तुलसी की अभिव्यक्ति के सामाजिक 
आधार भक्ति आंदोलन के सामाजिक 
आधार रहे. भक्ति आंदोलन मुल रूप में 
एक ओर सदियों से सामंतशाही व पुरोहित 
वर्ग के शोषण तथा दूसरी ओर विदेशियों 
के अत्याचार के दोहरे चक्र के नीचे पिसती 
उस भारतीय जनता का! विद्रोही स्वर 
था, जो अपनी मुक्ति के लिए बेकरार हो 
उठी थी. 

यही कारण है कि शुरू में इस आंदो- 
लन ने बह सब कुछ तीखे स्वर में नकार 
दिया, जो गलत था, बंधन और विषमता 
में. डालने वाला था. नामदेव, रदास, 


नानक और कबीर आदि के स्वर में. | 


शोषित जनता जाग्रत हो उठी. पंडितों व 
मुल्लाओं तथा मुसलिम व Rg aT 


at शक्ति निबेल होने लगी और वे मानव | 
मूल्य स्थापित होने लगे जो दोनों धर्मों में | 
'सानवहित को ही सर्वश्रेष्ठ कहते थे... | 
लेकिन अफसोस, भक्ति आंदोलन का यह | 
' प्रवाह ऐतिहासिक कारणों से बहुत दिलों ' 


ee i 


ies: चल न [zed by Arya Samaj Foundation Cel Bond aah ri खतरे के 
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| अकबर ने मुसलमान पुरोहित वग 
को शक्ति को कम करने के लिए 
हिंदू सामंतों को मिलाया और उन्हे 
Jasa पद दिए. हिंदुओं को घामिक 
स्वतंत्रता और यहां तक कि पुराने और 
नए मंदिरों को बनवाने को छूट भो 
मिली. मथुरा के पठान और धर्मांध 
शासक को हटा कर उस ने बल्लभाचायं 
'॥ को अपना मित्र बनाया. 
; इस मुसलिम और हिंदू सामंती 
| सभिलीभगत का फल यह हुआ कि भक्ति 
आंदोलन: में जननेतृत्व समाप्त हो गया 
और सामंतवाद के पोषक ब्राह्मणवाद को 
वैष्णव सुविधाओं के' आधार. पर फिर 
पतपने का मौका मिला. 


ब्राह्मणवाद के प्रवक्ता 


अंतर्गत जाने का खतरा पहले से कम हो 
गया था इसलिए प्राचीन . वेदमर्यादा 
यानी वर्णाश्रमयक्त ब्राह्मण नेतृत्व वाली 
सामाजिक मर्यादा के गौरव गान फिर 
आरंभ हुए ओर fag समाज को परंपरा- 
गत, कितु कुछ उदार ब्राह्मणवादी आधारों 
पर पुतर्गेठित करने को कोशिश की गई. 
कबीर आदि ने पुराने बंधनों को तोड़ने के 
लिए विद्रोह का नारा बुलंद किया था 
परंतु जिन पर इस का बहुत कुछ प्रभाव 
» भी पड़ रहा था, वे कुछ छूटे दे कर फिर 
कस दिए गए. कहने की आवश्यकता नहीं 
कि तुलसीदास इस उदार ब्राह्मणवादी 
आंदोलन के सब से बड़े प्रवक्ता थे. 
| ag बात उस समय ओर साफ हो 
। जाती है, जब हम कबीर आदि at gg 
वतीं निर्गुण भक्तिधारा की तुलना साव- 
धानी से तुलसी आदि की सगुण भक्ति- 


| चूंकि अब हिंदुओं के इसलाम के 


' भषितधारा ने निगुंण भक्तिधारा के दबाव 


कों, लेकिन अपने पुरातनवादी रूप के द्वारा 
सामाजिक क्षेत्र में उस को क्रांतिकारिता 
को कुंठित कर के समय को सुई को पीछे 
ले जाने को कोशिश भी को. zi 


aa रागट्रोष की हामी m 


धारा से करते हैं. यह सही है कि सगुण. 
से उस की अनेक जनवादी बातें स्वीकार ; 
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र दलित जनता को उद. 
कुछ gè मिलीं, लेकिन दाद म 
संकट टल गया तो ये छूटे एकएक इ) 
छीन ली गईं. इस की पुष्टि इस 
हो सकती है कि जाति प्रथा हि 
आज है, उतनी नासदेव दर्जी, सेना a 


ami | 


lat में उन 
वास्तव में हमारे यहां -ब्राह्मण नेह की है 
बहुत चतुर ओर प्रबुद्ध रहा है. उस।|१३ लिए 
परिस्थितियों के भंवर सें पड कर साही. 
समय पर स्वयं को बचाने के लिए | ॥ द्विज 
व्यवस्था को उदार बनाने की aaa age प्रिय 
को है कितु जहां दबाव कम हुआ, wat) Raa 
उसे चुपके से फिर ज्यों का त्यों बना से|, agit 
में तनिक देर नहीं लगाई. ही कन्य 
प्रतिभा पर कलंक N a 
इस, संदर्भ में जब हम gi कोर 
काव्य की छानबीन करते हैं तो उन शेष 
नीयत अपनेआप स्पष्ट हो जाती (| | देव 
वर्णव्यवस्था के समर्थन, ब्राह्मणों SRR वार 
महात्म्य के वर्णन तथा शूद्र नारी N अ 
निदा के बारे में जो अनेक उक्ति | जय | 


के काव्य सें, विशेषतः M fy È 
में देखने को. मिलती हैं, वे ॐ , वा 
उज्ज्वल काव्य प्रतिभा पर विश्व हण, 


अर्ष 
कलंक हैं. इन से ही क्षुब्ध हो कर ने | भावान ने 
उन qe: वर्णव्यवस्था U he भ 
व पंडेपुजारियों को वकालत * . | 


आरोप लगाया जाता है, 
है. az निदा संबंधी उन 
बडे अशोभनीय हैं. करते हैं 
इन आरोपों को सिद्ध उद्धरण त 
तुलसी के काव्य से अनेक * 
से दिए जा सकते है. जहाँ 7 
के प्रभाव से वर्णाश्रम हाति 
श्रुति विरोध की बात क्का 
इस विषय पर इतना“ A 


कहते हैं कि शक होने लगता 


के wad 


> || तथा देवविप्रश्रुति विरोध 


नहीं है. 
aira जनता के उत्पीड़न 


[ह > 

fe amt है. विप्र (ब्राह्मण), धेनु 
Fr दर के प्रति तुलसी के मन 
स्थायी ग्य दष पक्षपात का भाव है. यह बात 
रागी त हो जाती है कि 'रामचरित- 
एक में उन्होंने इस बात की बारबार 
हाण faa लए की है कि राम इन के हितेषी हैं, 
| है. miri हो जन्म लेते और संकट 

कर सग शि. } 

fey an) गो द्विज हितकारी जय असुरारी 
कोशिश ता प्रिकंता.--बालकांड, 785.7 

हुआ, FHA! RT व ब्राह्मणों का हित करने 
यों बना के हे ag का विनाश करने वाले, 


पुर विप्र धेनु हितकारी, जय 
तुलसी , > कोह भ्रम हारी.--बालकांड, 
7 ; 
= TR x ब्राह्मण ओर गाय का 
: वाल, आप को जय हो. हे सद, 
| भेष ओर भ्रम के हरने वाले, 
ग शे नय हो.) 
| धन र संत हित लीन्ह मनुज 
| इ, 792 : 
te गाय, देवता और संतों के 


[में केशिपुबा को ASAT Four 


व्यथित नहीं लगता, जितना: » 
कति के विघटन से परेशान . ४ 


के m ही मनुष्य शरीर धारण किया 


निज इच्छा प्रभु अवतरई, ' सुर म 
गो द्विज लागि .--किष्किधाकांड, 26. ह 


(देवता, पृथ्वी, गाय और ब्राह्मणों _ 


के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार 
लेते हैं.) 

_ अवगुन तजि सब के गुन गहही, विप्र 
धेनु हित संकट सहहीं.--अयोध्याकांड, 
730.7 


(जो अवगुणों को छोड़ कर सब के | 


गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और 
गाय के लिए संकट सहते हैं.) 
“रामचरितमानस में ही प्रत्यक्ष और 


“अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण महात्म्य का 


इतना और ऐसा वर्णन हुआ है कि कभी- 
कभी लगने लगता है कि उस में रामपद- 
प्रेम यानी राम को श्रेष्ठता से बढ़ कर न 
सही, उस से थोड़ा ही घट कर यदि कुछ 
है तो विप्रपदप्रेम यानी ब्राह्मण की श्रेष्ठता 
ही है. उदाहरणाथ कुछ अंश उद्धृत हैं : 


मंगल मूल विप्र परितोषू, दहइ कोटि - 


कुल भूसुर रोष्‌.--अयोध्याकांड, २25.2 
(ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की 
जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध 
करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है.) 
भगति कि साधन ses बखानी, 
सुगम पंथ. मोहि पार्वाह्‌ प्रानी. 
प्रथसहि विप्र चरन अति प्रीती, 
निजनिजञ - कर्म निरत श्रुति रीती. 
अरण्यकांड, 75.3 
(में भक्ति के साधन विस्तार से 


कहता हूं. यह सुगम मार्ग है जिस से जीव 
मुझ को सहज हो पा जाते हैं. पहले तो 
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, चौंध में किसी ने यह सोचने 


साहित्य के बारे में एक नई 


संत कवियों की प्रशंसा 
की परंपरा चली तो आलो- 
चकों ने तुलसी को हिंदी ` 
साहित्य का सूर्य घोषित 
कर दिया. प्रशांसा की चका- 


की चेष्टा नहीं को कि 
तुलसी वास्तव में हिदू 
समाज के पथप्रदशक थे 
या पथभ्रष्टक? 

तुलसी की वास्त- 
विकता पाठकों के सामने 
ला कर रखना ही इस 
पुस्तक का उद्देश्य है. इस 
से पाठकों को. तुलसी 


दृष्टि से सोचने की. प्रेरणा 
मिलेगी. न 
मूल्य रु. 8. डाक खर्चे रु. 2. 

स्कुलॉकालिजों फे 
अध्यापकों के लिए 50 
प्रतिशत की छूट. मनी- 
आर्डर द्वारा 5 रुपए भेजिए. 
वी. पी. पी. से भेजना 
संभव नहीं है. 


विश्व विजय प्रकाशन 


एम-72, कनाट ATHA, 
नई दिल्‍्ली-7. 


Tee | ७ or RE 
a 


| यह am सारे हिंदी ate? aa 


ul Kangri Collection, Haridwar - 


| के चरणो में 
Ligh Fan ngot. अतय 
बेद को राति के अनुसार ae ail 
वर्णाश्रस कर्मों में लगा रहे.) bs 
सन क्रम वचन कपट त a 
भूसुर सेव, ; w T a 
मोहि समेत विरंचि सिव, बस ne 
सब देव.--अरण्यकांड, 33 |` पात. 
(सन, वचन ओर कमं से कपर क्षो aa गा 
कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा इता fia f 
है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आरि ह|त यात : 
देवता उस के वश में हो जाते हैं.) | शप दः 
ते नर प्रान समान सम जिह Heh बचत 
द्विज पद प्रेम.--सुंद रकांड, 48 शोप हे, ! 
(जिन्हें ब्राह्मणो के चरणों में परम|| से । 
वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं.) [|| से 
पुन्य एक जग महु नहि दूजा, Miga न 
क्रम वचन विप्र पद पुजा. | शेत गंवा 
सानुकूल तेहि पर मुनि है| श हे अधि 
तजि mae करइ हिज सेवा.-उत्तर| (हत, । 
44.4 प इह के: 
(जगत में पुण्य एक ही है, ए | बराह 
नहीं. ag है--मन, कर्म ओर व्ष रहिए 


` ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करता. 4 | नान 


कपट का त्याग कर के ब्राह्मणों केशी हैं a 
करता है, उस पर मुनि और देवता ? पर बह 
रहते हैं.) |e 
सुन्‌ wa बचन सत्य अव |. 
हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई-- 
I08.6 pi 
(है भाई, अब मेरा सत्य E ) 
दिजों को सेवा ही भगवान * | a 
करने वाला व्रत है.) an म प्राच 
द्विज निदक बहु TEN GO Mz 


जग wang aaa सरीर थरि | in 
कांड, 720.72 a कर 
व्यक्ति बहुत my 
जगत सें. कौए का शरीर 

जन्म लेता है-) 


ब्राह्मणों के महत्त्व क 


(३ 


लसी उष्ठता 4 
हुआ. ब्राह्मण की Aaa 
लिए उन्हें शूट विदा त 


| से घिनौना पक्ष है. 

मातस ! के ये शब्द किसी 

fa a £ aff के प्रतत न हो कर एक साधारण 
Dos 


Nor कट्टर ब्राह्मण के मालूम पड़ते 
b बस तो न i 


ma ताइत परुष कहंता, विप्र 
{ कपट aaa गावहि संता. 
सेवा gay) पतभ विप्र सील गुन हीना, सूद्र न 
आदि Ala प्रवीता.--अरण्यकांड, 33.7 
ने हुं.) | (am देता हुआ, मारता हुआ और 
म जिह हप! बचन कहता हुआ भी ब्राह्मण 
हि है, ऐसा संत कहते हैं. शील 
गो में रि से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय है 
) || से युक्त, ज्ञान में निपुण az 
ह दूजा, नोय नहों है.) È 
i | शत गंवार az पसु नारी, सकल 
त देवा, शा हे अधिकारो.--सुंदरकांड, 58.3 


aah (परष, गंवार, शद, पशु और नारी 


{R&S अधिकारो हैं.) 
ही है, ग ERR जप तप ब्रत नाना, बैठि 
गोर वदत (इहह पुराना.--उत्तरकांड, 99.5 


| (नाना प्रकार के जपतप और 
हैं तथा ऊंचे आसन--व्यास 
अठ कर पुराण कहते हैं.) 
T ऊपर दिए गए सारे उद्धरण 
अर्थ गीता प्रेस, गोरखपुर के 
(सटीक) के मझले 
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गले लगाने, निषाद को राम के मुख से 
“भरत सम' भ्राता कहलवाने, “कविता- 
वली' (उत्तरकांड, 706-707) और 
“विनयपत्रिका' (पद 76, 706) में जाति- 
वाद के प्रति लापरवाही और व्यंग्योक्तियां 
करने आदि के प्रमाण दिए जाते हः 

कितु यहां यह प्रश्‍न उठता है कि जब्र 
तुलसी जातिपांति और ऊंचनीच के भेद- 
भाव के में नहीं थे तो उन्होंने अपनी 
रचनाओं : में वर्णव्यवस्था की हानि पर 
पीड़ा क्‍यों व्यक्त की है, विप्रपद पूजा को 
बहुत बड़ा धमं क्‍यों कहा है और द्रो 
हारा अपना वणं त्यागने तथा ब्राह्मणों 
की बराबरी करने पर क्षोभ क्यों प्रकट 
किया है. उन के विचारों में यह अंतविरोध 
कसा? कया इस की सफाई में कोई 
व्याख्या हो सकती है, कोई स्पष्टीकरण 
हो सकता हे? 


तत्कालीन वातावरण 


इसे समझ लेना बहुत कठिन नहीं है, 
बशर्त हम तुलसी के युग के सामाजिक, 
धार्मिक तथा ऐतिहासिक वातावरण को 
भली प्रकार समझ लें. यह बातं हम में 
से बहुत से लोगों को आज कितनी ही 
तीखो क्यों न लगे, लेकिन इस में जरा 


- भी शक नहीं है कि धासिक व उपासना 


संबंधो रियायतों व wet के कारण सामा- 
जिक कट्टरता व विषमता की रक्षा को 
कोशिश हमारे सांस्कृतिक इतिहास को 
मुख्य प्रवृत्ति रही है. तत्कालीन भक्ति 
आंदोलन को बढ़ावा देने वाले रामानु- , 
जाचार्य तथा रामानंद जसे व्यक्ति भी 
इस से बच न सके. इन को भक्ति भी 
केवल उच्च वर्ण वालों के वास्ते थी, ' 
शूद्रों के लिए तो उन्होंने प्रपत्ति मार्ग की 
व्यवस्था की थी जो भक्ति का एक निम्न 


,विकल्प था. 


'रामानंद ने हालांकि भक्ति का हार. 


-aa के लिए खोल दिया, लेकिन वेद पढ़ने 
` का अधिकार शूद्रों'के लिए अमान्य ठहराया | 
तथा 'जातिप्रथा को सामाजिक व्यवस्था | 


के रूप में कायम रखा, . ; तर 
Guru kART EASA HARE का अन्‌ः ¬ 
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गमन कर रहे थे, फिर भी जहां रासानु- 
जाचार्य तथा रामानंद को अपने समय में 
थोड़ा आगे होने के कारण क्षम्य साना 
जा सकता है, वहां तुलसी को ऐतिहासिक 
दृष्टि से उन के अंधानुकरण के आरोप 
| से बरी नहीं किया जा सकता. इस के 
अलावा मानव मात्र की सामाजिक समता 
| की पुकार भो, जिस का बीड़ा पुर्ववर्तो 
| कबीर, नामदेव, नानक आदि ने उठाया 
| था, तुलसी में कहीं दिखाई नहीं देतो. 
॥ उन्होंने शूद्रों को अधिक से अधिक भक्ति 
` ` Raat ge दी थी. उन के विचारों में 
। पाए जाने वाले अंतविरोध की यही तके- 
संगत व्याख्या हो सकती है. 


नारी के प्रति संकीर्णता 


नारी के प्रति घोर संकुचित मनो- 
| वृत्ति तुलसी. के दकियानूसी सामाजिक 
SD अंधानुकरण का एक और पक्का सबूत है. 
`. उत के 'रामचरितमानस' तथा अन्य ग्रंथों 
में बिभिन्न प्रसंगो में ऐसी अनेक उक्तियां 
| हैं जो किसी भी देश ओर काल की नारी 
/ के प्रति किसी रूप में भी, न्याय नहीं 
करतों. उन्होंने नारी को प्रकृति, उस के 
चरित्र, afafats, आचारविचार एवं 
। व्यवहार सभौ को निदा की है. 
l तुलसी के समर्थकों के द्वारा कभी- 
। कभी इन निदाभरी उक्तियों को. संतमत 
॥ का प्रभाव तथा परंपरा का अनुगमन 


प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है. 
fag ऐसे लोगों से यहां यह पुछा जा 
` . सकता है कि संतमत और परंपरा में अन्य 
अनेक बातें भी तो थीं, आखिर तुलसी ने 
उन्हें क्यों नहीं अपनाया? नारी के संबंध 
में ही बहुत पहले कहा गया था: “यत्र 
नार्यस्तु पुज्यते रमंते तत्र देवता.” इस 
"धारणा को वह परंपरा के नाते ग्रहण कर 
सकते थे, पर उन्होंने नारो की पजा के 
बदले उस की हीनता ब ताडना आदि 
का ही उल्लेख अधिक किया. 

. असल बात यह है कि नारी के दारे 
४ में तुलसी की दृष्टि अधिकांश में मध्य- 


0000056. 000000 as 


मात्र कह कर टालने ओर हलका कर के ' 


काल के Wah PEAR hna SiR Kangri Catan, Far 


| 
| 


- al के समान नारी को भी a 
तुलसीदास ने केवल भक्ति के क्षेत्र x 
समानाधिकार दिया था, सामाजिक क 
में नहीं. 

यहां कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं ; 

कैलाश निवास के समय जब पाइ w 
हिव से रामकथा सुनना चाहती है, हइ | 
तुलसी पावती से कहलवाते हैँ: | 

अब सोहि आपनि feat जागी, iG 
जदपि सहज जड़ नारी अयानो. 

प्रथम जो में पूछा सोइ कहा, mid 
जो सो पर प्रसन्न प्रभु अहह. FPN 

(यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से हो मृष | 
और ज्ञानहीन होती हैं, पर अब मृ 

अपनो दासी जान कर, यदि मुप्त ए 
प्रसन्न हैं तो जो कुछ मैं ने आप से पृष्ठ 
है, वह सब कहें.) 

दशरथ की मृत्यु के पश्चात तुमी 
दास भरत से कहलवाते हैं : 
विधिहु न तारि हृदयगति जागि | > 
सकल कपट अध अवगुन खानी. | 
(स्त्री के हृदय की गति को विष, 

भी नहीं जान सकता. स्त्री का ES wil N 
तरह के कपट, पाप और अवगुण 4 
खान होता है.) 
नारी का अपमान 

सीताहरण के बाद राम को र 

में भीलनी मिलती है. उस Ey | 
तुलसीदास के इशारे पर ता 

करती है : | 

_ से अधम afa | 

तिन्ह मंह मैं मतिमंद * at, 

8 (हे पाप का नादा करने व | 
नीचों से नीच हैं, स्त्रिया re i 
हैं. में उन में भी संदबुदि 


if केवल ce नहीँ, ए | 
स्वयं राम कहते है : a 
अवगुन सूल सुलप्रद s 
खाति. i og, प. 
(ह्यां अवगुणी © स] 
वालीं और सब दुंखो gt 


PUBSTRINGS 


वय कापोरेशन लि. 
ES पो०) इण्डिया 


a के लिए स्वथ मनोरंजन || 
तीन बाल उपन्यासो का नया सेर || 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता सें लें 


Gare, 


राजा को श्रंतरिक्ष यात्रा: 
खेलखेल में ही 
दुनिया से अलग थी 


mata द्वीप : 


“बाल कहानी प्रतियोगिता” में पुरस्कृत 
मिल्न. जा रही थीं. तूफान मे विमान दृधटनाग्रस्त हो गया मगर वे सभी बच 


जिस ट्रीप पर वे पहुंचे, वहां आदमी का चिन्ह. तक न था. पास हो के. एक ` 


पर उन्ह एक खजाने के होने का पता चला, जिस को खोज में कुछ अंग्रेज ४ 
हए प. छोट बालकों की डाकुओं से मुठभेडको रोचक कथा. O O थे. छोटे बालकों की डाकुओं से मुठभेड़. की रोचक wT 


विश्वविजय 


| प्राप्यः दिल्लीः बुक कंपनी, एम-] 2, -कनाट 


पूरा सेट मंगाने पर डाक खर्च की छट. गरा 


बाप कय 


' वद्या 


> ee ff 


| < 0९ n दृष्टि अपनाई हो, पर 
T f विधान में उन्होंने जो एक 
| af को विशेषाधिकार दिए, शाद्रों 
r ह. at को निचली श्रेणी दी तथा 


शके ताम पर दूषित जाति प्रथा की 


|; 


हारे एक प्रोफेसर रोजाना पांच: 
ह पिट देर: से क्लास छोड़ते थे. 
॥॥ को इस आदत a सभी विद्यार्थी 


चोज एए 
यों शो भी 
am. शी 
प्ति | 


कल | 


मात प बया 


घाव 
रो. मिनट 


१ ह हीति केता ००० केकर ह लेनला. कर उन 


| [री की, वह घोर दकियानूसी होने 
| ~ 
गत ऐसे बनी 


oti थे, क्योंकि कई बार . अगले . रेजगारी नहीं है... । 


`` मुझे दे दिया/और बाकी पैसे उस ने दोदो' 
और. एकएक. के सिक्कों की मुटठो भर) 
८ क्र सेरी तरफ बढ़ा दिए. में वह रेजगारी | 
रथो. देख कर घबरा गया और आखिर मजब्रन | 
र मुझे 22 पेसे ही निकालने पड़े. 
त को तरह लगा कर कुछ देख BEO A. 
Ten साहब. को निगाह जब उस >. 
i ant पर पडो,तो उस की हंसी उडाने | 
a न में बोले, “यह टेलीस्कोप लगा | / 


से बही ste साहब - 


का दृष्टिकोण प्रबुद्ध. ब्राह्मणवाद, कटर | 
ब्राह्मणवाद से भी अधिक खतरनाक सिद्ध | 

हुआ क्योंकि इस ने ब्राह्मणशाही के | 
उखड़ते हुए पैर एक बार फिर सदियों के | 
लिए देश की धरती पर मजबूती से जमा | 
दिए. MC 


उचित रेजगारी भी थी, में वह देना तही. _ | 
चाहता था; में ने जेब से नोट तिकाल | 
कर उसे दिया. नोट: निकालते वक्‍त जेब _ 
में पड़े सिक्के खनक र मे वाले... 
ने कहा, “आप के पास बगरी , आप. | 
मैं ने उसे टालतेक लिए कहा, “पूरी | | 
पर वह असली. ' बात. समझ गया. ” 
फिरं भी. उस,ने नोट रख कर अखबार / 


/ ० -+राजकुमार यादव, कुरुक्षेत्र | 
is eas f ; f 


सरिता के fed स्तंभों के लिए 
पाठकों से अपने ओर अपने मित्रो 


i = मी सले PRR fae कर : 
' शोला ओर इयामनारायण ||) में समाते a देखा था, इसत | 
sue इयामनारायण रुद्ध काररवाई क 
सिफ qà को चसक के पोछे आवश्यक थी. ३यामनारायण था का 
पागल थे, लेकिन एक दिन । ||| चालाक- कोई ठोस प्रमाण न मिलने 
अमीरी के तुफान ने एक 


[के पाः 
नया गुल खिला दिया. . . 


कारण उसे सजा मिली तो नोकरी 
से निकाले जाने को. - भ aq at 
लेकिन कहयों के लिए? पत्थर भो. 
फूल बन जाते हैं पण झा. | शायद 
नौकरी से निकाला जाना तो ऐसी बात | agi: 
सिद्ध हुई कि कुबड़े को लात कामबा | [ह दिन ` 
गई. उस ने अपनो बेईमानी को दौलत Ltda 
को ऐसी शुभ घड़ी में काले धंधे में fi fra 
लगाया कि दिन दूनी रात चौगूती |“ ate 
तरक्को हुई. : धंधे में तरक्की हुई तो घर || नहीं । 
में होने लगी. र 


रत न. | Wz 
rae „वेदो कमरों से निकल कर पलट में | ह, “नोक 
GAN p) रहते चले गए. दो साल बाद पलेट में |एंहो जसे 
sl lol] अमीरी का दम घुटने लगा तो शहर की | ater र 
भोड़भाड़ से दूर आधुनिक ढंग का बंगला |! म 

` खड़ा हो गया. फाटक पर गोरखा तियुक्ष 
it क 


कर दिया गया, जो हर ऐरेगैरे को भर || 

| सोने 4 ` जाने से रोकता था. घर में बह ec 
fs o मौजूद थी, जो पेसे से खरीदी जा सके | 
दीवार से दीवार तक सटे गलीचे, म, | 

यि - 3. _ मलो परदे और होरो की चमक... | 


.  नौकरचाकरों, का भी मेला” 
ह रहता था. शीला ने अपनी पुरानी घो 
का ` ` . ` अपनी महरी को दे कर उसे आया 


> 


बठबठ: 


के डिपार्टमेंट सें से. बहुत सी पाटिया 
तांबे की तारे गायब हो जाने के “एक 
जांचपडताल a के बाद उसे नोकरी तुम्हारे 
“दिया गया. उस ने बहु- ह.” 
भूप में पडीपडी पिघल 


peera ares ' करती हो! पेसा खर्चो 
ig बात कर ह 

ह्या वही मिलता? तुम कहो तो 
हे तारे खरीद AH, उत्तर में 
'ने कहा तो शीला मुसकरा 


९ चुप a गई ९ 


शायद उसे वे विन: याद आ गए, 
प्रें की मेंहदी भी न उतरी थी कि 


`| ह लि बरतन मांजते हुए उस की 


हमें भासू आ गए थे. उन्हें पोंछतो 

fran कर उस ने पति से . कहा था, 
॥ नौकर रख दीजिए, मुझ से इतना 
| नहीं होता.” ` 


| तब श्यामनारायण ने नाराज हो कर 
में ता "नोकर रख दूं?” तुम तो ऐसे कह. 
, | ही जसे मुझे बड़ी तनख्वाह मिलती 


(नोर रख a सारा. दिन तुम क्या 
प? मकवियां सारोगी कया? 


देर लगती. है, लेकिन वयामनारायण' को 


á ‘aa जद RO HEAP un dation रकेट भे बळ कर चांद पर पहुंचते 
| शीला ते खुशी और आश्चर्य से र | 


बेईमानी फलते देर न लगी. उस से उस : | 


को किस्मत बदली. उस का दर्जा बदला 
और उस को पत्नी झोलो से शीलादेवी 
बन गई. शीलादेवी हर पार्टी के लिए 


नया लिबास बनवाती. ,साथ हो सफेद | 


लिबास के साथ होरों के, 


लाल के साथ | 


पुखराज, हरे पर पन्ना ओर नीले पर | 


नोलम के जेवर पहने जब बह महफिल में 
प्रवेश करती तो लोग उठ खड़े होते थे. 
उस की खूबसूरती की झूठी प्रशंसा करते. 
और मीठीमोठी 

करते. :... ` 7 


बातों से उसे प्रसन्न | | 


क्यों न करते, धनदौलत को चमक 


हो ऐसी होती 2. aa ही उस के साथ | 


रिश्ता जोड़ना चाहते थे. शीला लोगों के | 


झूठे प्रेम और दिखावे से बहकती रही. | 


सोतेचांदी की दीवारों में ऐसी कंद हुई 
. fe धीरेधीरे सारे रिइतेनाते टूट गए. 


"कार तो कुछ भी नहीं, तुम कहो तो आसमान से तारे खरीद लाऊ.” 


Se ES Co nee a A 
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वयामनारायण ने शीला को नई कार दिखाकर कहा. 


Í 


ridwar 5 


| 
ij 


A 


pese 


| re dl 5 f G gr i 
| ee उस ने इस i ह eat mai E EAE हमर क्या मेल? ग 


उसे दौलत का ऐसा नशा चढ़ा कि ag 
। प्रेम ओर आदर भूल गई, अपनों का 
` सच्चा प्यार भूल गई. उन के सुखदुख में 
` ` शामिल होना भी अब उस की श्ञान के 
खिलाफ हो गया. 
शीला की पिछली जिंदगी बहुत पीछे 
रह गई थी. उस की स्मृति इतनी धुंधली 
' पड़ गई कि वह उस का जिक्र तक न 
करती थी. ज्योंज्यों दौलत बढ़ती गई, 
` । त्य़ोंत्यो रिश्तेदारों के साथ उस के प्यार 
में खाई बढ़ती गई. एकएक कर के aa 
छूट गए. भाईबहन तक दूर हो गए. 


शीत मेरो बाल्य सखी हे. हमारी कोठी 
eas के पिछवाड़े कुछ क्वार्टर खाली पड़े 
“0 RAA उन्हो में से एक क्वार्टर मां ने 
` उसके पिता को दे दिया था. जीला के 
पिता स्कूल में मास्टर थे और उन को 
आथिक हालत ज्यादा अच्छी न होने पर 
भो मां उन का बड़ा मान करती थी. 
“आप का एहसान कभी नहीं 
भूलूंगा,” शिवदासजी ने कहा था. 
` “आप ऐसा बिलकुल न सोचे,” 
मां ने जवाब दिया, “इसे अपना ही घर 
समझए.'” 
शीला और में एक साथ बड़ी हुई. 
खेलती, कूदती और चिड़ियों की तरह 
खूब लड़ती थीं. फिर भो स्कूल एक साथ 
जातीं और घर से आया हुआ भोजन 
i मिल कर खाती थीं. . 
“थोड़ा ज्यादा खाना भेजा करो, 
ai! g में घर पर कहतो तो मां पुछती, 
यीं, बहुत भूख लगती है क्‍या?!” 
“हां, दो के बराबर भूख लगती है, 
में कहती और मां की मंद 
समझ जाती कि उन्हें मालूम है कि में 
'खाना ain के साथ बांट Sat थो. ' 


SPA SUN AOL 


हो घर आमंत्रित न करती. उन्हे 
में बाहर न जाने देती कि कही 


वति की बात मुझे अच्छी i 
में ने कहा, “कसी बातें करते X a ae 
जानने में क्या देर लगती है? शीला तो | 
यों भी अपनी है. दो दिन में अच्छो | 
जान जाओगे.” ue 

स्टेशन पर गाड़ी रुको तो #3] 
उत्सुकतापुर्वक चारों तरफ दृष्टि 
मुझे विडवास था कि शीला हमें लेने जहर. 
आई होगी. लेकिन उस के बदले एक 
वरदोधारी व्यक्ति खडा कह रहा था, 
“जो, में आप के लिए गाड़ी लाया By 

शीला घर पर नहीं थी. एक ay 
वरदीधारी व्यक्ति ने बताया, “जो, मेम 
साहिबा आती ही होंगी. आप का कमरो | 
तैयार हे.” । ; 

कमरा बड़ा शानदार था. चीजों को 
हाथ लगाने में भो मुझे डर लग रहा था | 
कि वे मेली हो जाएंगी. 


शीत आई तो उस की चालढाल में नो || ' 
ASS अभिमान था, वह मुझे अच्छा नहीँ || | 
लगा. आ कर न गले लगी, न बचपन को | 
याद किया. पूछा तो बस इतना, "तुह 
कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे जरूरी | 
पार्टी में जाना पड़ गया था.” | 
कहना तो चाहती थी कि. तकती? || .. 
तो कोई नहीं हुई. सब ही कुछ तो मोन | 
था मेरे स्वागत के लिए. नहीं था तो १९ || 
'बह प्यार और आदर, ag सुखद ताता 
जिस की खोज में में चली आई TH 
की कमी थी. हम ने बड़ी 
वहां दो दिन काटे. वहां के l ष्र 
चुभने लगी. उस वातावरण में मेरा q ur 
घुटने लगा. पते गा 
यही हालत झीला के अपर र्हा 
बहनों को हुई. उन के साथ अपना 
बताते हुए उसे लाज आती भो 
कपडे, उन का सामान, शीला ‘aft 
से देखती. जब तक कोई ऐसा 
उन के घर रहता, शीला 


or 


Taa $: 


नि | d काँ अनिरिक्त dation Chennai and eGangotri 


पते व 


गति द्रीजिए 


भरे ते | 

5 

४८३ be 
मे हा दिमाग 

रो में ने ते ज्यादा 

ट दौडाई, । रप ध्यान है। 


||ह श्राताः 
atazan?) 


लम्बी दौड़ का 
विजेता 

स्कूल भी दौड़ कर ही 
जाता है। 


कार्बोहा पातानःपोबण लही. 
ore का वानीविटा रीओए। 


भोजन उहह मेँ Ae पडो 20470 00 मे चर 
जाता. डाइनिंग हाल में बुलाने को शीला द्यामनारायण का अपनी gay तेक ||| 
जरूरत ही नहीं समझती थो. में दिलचस्पी लेना शोला को अच्छा || 
` लोगों का आनाजाना छूट गया. लगा; उस ने आपत्ति को aa ||. 

' अपनी इज्जत सब को प्यारी थी, शीला बबूला हो उठा. “मैं जो चाहु कर am | 
! की दौलत से भी ज्यादा. हूं. तुम रोकटोक करने वाली कौन | 
i लेकिन वह दौलत तो शीला को भी gt?” उस ने तड़प कर कहा, “र fay | 

| रासन आई. कुछ सालों बाद घर में तुम्हें किस बात की कमी है? इतनी रोस | 
|) एक अजीब सा वातावरण फल गया: तुम्हारे कदमों में पड़ी है. में दो को 


LER इयामनारायण और शीला नदी के दिल बहला लेता हूं तो तुम से बा | | ; 
| | | दो किनारों के समान हो गए. कई दिनों नहीं देखा जाता.” हतो 
` तक वे एकदूसरे को देख न पाते. श्याम- ; | मर 
area घर आता तो शीला. बाहर गई डुः के बाद इयासनारायण ने समय प | 
` । होती. शीला घर होती तो इयामनारायण घर आना भी छोड़ दिया, GR att भोर 
गायब होता. भिन्न मित्र और मनोरंजन . के जीवन से उसे कोई सरोकार हो न था| | पे. 
| के अपनेअपने ढंग चुन लिए गए. क्लब पेसा आया तो ऐश बढ़ी. ऐश बढ़ी तो|“ A 
| इकदंठे जा कर एक साथ लोटना जरूरी ऐब भी बढ़ने लगे. एक के बाद एक बुर | र 
` त होता. व्यामतारायण अपने मित्रो के आदतें पड़ती गईं. ee ` {|| 
साथ 'बार' में चला जाता. शीला अपनी पतिपत्नी. सें बहुत झगड़ा होने ल | irr 
टोली में बेठ कर पीने लगती. ' दोनों मुंह फुलाए रहते. इज्जत E r 


एक दिन दोनों में बहुत qq, मेंमे और करवाना तक भूल गए. इस वाता. 
वरण में बच्चे सही पथ से भटक ७ 
गलत रास्तों पर चलने लगे. मांबाप | 7 
लो. न देखते किये त्या त eu परत 
अनिल और वीणा at aa पैसों ते भय . T 
रहतीं. दिन में घर से गायब ETM 
रात में देर से लौटना, उत का तित | 
क्रस बन गया. आओ 

यों तो शीला को उन का कोई ध 
त॑ था, लेकिन भूलेबिसरे कुछ 
वे भी जवाब में सौसौ बात कहते 
को क्या? 

एक दिन अनिल ने कहा! 
को तो कुछ ल T नहीं. 
क्या है? हम तो जसेतः | 
गए है. आप ने हमारे.लिए बया वि, 
आप कें पास तो समय ही bs 
यह देखने की इच्छा थी कि GF 
इयकताएं क्या हे. . afl 

Sige age बोल 28 

जागते नहीं, में तुम्हारी माह! 

कहा: ` Dae 
tat जरूर हँ, लेकित आ. 
`का कतेव्य कभी नहीं frat! 
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enter 
I972 के छुमाइी सेट 


अब केवल 70 रुपए में 


' हर सेट में लगभग 80, कहा- 
faai, r50 लेख, 4० कविताएं, 
घारावाही उपन्यास तथा हेरों 
अन्य रोचकसामपग्री, जो आज भी 
आव का मनोरंजन तो करेगी ही, 
साथसाय आप का ज्ञानवर्धन भौ 
करेगी. यदि इन अंकों को आप 
ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज 
ही मतीआईर भेजिए. - 

ci कूपन n यह 
: लिखें ; “'प्रथम/द्वितीय, 7972 के 
` सरिता के सेट के लिए घन.” 
दिल्ली प्रकाशन, ई-3, ऋडेवाला : 


४ एस्टेट, नई दिल्लो-55. 3 


नॉ) q 
, 
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'समाजवाद 
"| गरीब को गुलाम बनाता हे : 


f. 


| 
तनी गेज कैसे! 
| हा ` समाजवाद का मतलब है सभी उद्योगधंधों का सरकारीकरण-_- 


|| हेतो, efai, कारखाने, दुकाने-सब सरकारी मिलकियत, सब 
i | Aa अफसरों व कर्मचारियों द्वारा चालित. 
इस काःमतलब यह हुआ कि देश के सभी व्यक्ति सरकारी नौकर 
ओर नोकर भी उन' सरकारी अफसरों के जिन का किसी उद्योगधंधे 
Hama नहीं, जिन को केवल अपनी तनख्वाह से मतलब. खेती या 
(उद्योग ठोक चले या नहीं, उन को बथा ? _ 
क्योंकि सभी खेत, फेक्ट्रियां, कारखाने, दुकानें, सरकारी, इसलिए 
सबको सालिक एक--सरकार, यदि, कोई व्यदित एक खेत, फेष्टी या. 
|| न छोड़ कर दुसरी जगह जाना चाहे तो असंभव--वेतन बृद्धि या 
|| भिक सुविधा के लिए एक नौकरी छोड़ कर दूसरी gear किसी प्रकार 
भी संभव नहीं. 

ह|| भौर यदि किसी कारण--अत्याचार, षड्यंत्र था मनमुटाव के 
gy शरण आप एक जगह से बरखास्त कर दिए गए, या इस्तीफा देने पर 

|| भ्र हो गए, तो भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि 
ql सिरी जगह नोकरी सिल नहीं सकतो--सभी की मालिक वंही एक 
ay] SPR भौर एक जगह से निकाले जाने पर व्यक्ति का दुसरी जगह 

| (खा जाना नामुमकिन. n 

|| जाने सारे सरकार के. और लेस, फैक्ट्री और दुकान से संबंधित 
@) Oh छोडिए तो मकान से भी निकलिए. और दूसरा मकान तो 

ही सकता. 
à क कि सारे खेत, कारखाने व दुकाने सरकार को, इसलिए हड़ताल 
| पतयः वेतन, शविधाए बढ़वाने के लिए आंदोलन गैरकानूनी. 
my ध, 


$ कर मांग की तो जेल या दूर जंगल या पहाड़ पर लेबर कंप में . 
को सजा. A \. > 


Bl नेता सरकारी अफसर मजदूरों का पक्ष लें या सरकार 


a का काम तो चाबुक ले कर अधिक से अधिक काम लेना. 
जे सपत्र सरकारी, रेडियो सरकारी, टेलीविजन सरकारी, 
Set, सभा भवन, लाउडस्पीक्र, कुरसियां, दरियां--जिन 
gg या जुलूस भो नहीं हो सकते--सभी सरकारी, © 


A TRN में गरीब की आवाज कौन उठाएं और कौन सुने? 
: es श्रमीर. को गरीब बनाता है. 
केवल Im बनाता है Ro ती Be & 
' _ ` सिजनीतिबाज को समृद्ध और गक्सिज्ञाली बनाता है. a 


क? 


Fe HERONS ERAN 
$ ag सिखाती Boi ERAS 
दारियां भूल जाए? gad और 
को अपनी जिदगी बना ले? अपनों से 
नाता तोड़ ले? 

सत्य कड़वा होता है, उसे निगलना 
कठिन होता है. अनिल की बातों से शीला 
' तिलमिला उठी, बोली, “तुम जरूरत से 
| ज्यादा बोल रहे हो, अनिल! बड़ों का 

| मानसम्मान, सब भूल गए क्‍या? 


ei 
ent gur ga पडा अनिल. एक दुख भरी 
| हंसी, “हां, मां, में ही भूल गया 
सब कुछ, यह भी भूल गया कि मां का 
प्यार कसा होता है: मां किस तरह अपने 
|| aval से लाड करतो है. गोद में बेठा कर 
| खिलाती है. लोरी सुनाती है. हमें तो 
| ` नोकरों के सुपर्द कर दिया गया था. जो 
सीखा हम ने et से सीखा. आप को 
फुरसत न थी. हमारे aig पोंछने तक का 
समय न था. आप क्लब भौर पारियों में 
ब्यस्त रहती थीं. याद है, हमें छोड़ कर 
| आप क्रिस तरह महीनों सर को चली 
जाती थीं. हम ते वे दिन कंसे बिताए, 
आप ने तो कभी पूछा तक न था.” 

ओर अनिल अपने दिल का दद लिए 
घर से चला गया, 

“चला गया है तो जाने दो. हमें उस 
की परवा नहीं,” श्यामनारायण ने गरज 
` कर कहा. “उसे क्या कमो थी? सब कुछ 
तो था. ऐशआराम, नोकरचाकर ओर यह 
सारी धनदौलत.” 

' श्यामनारायण ने अहंकार में यह भी 
oa सोचा कि अनिल को केवल दौलत और 
झूठे दिखावे की ही जरूरत ' नहीं, 
उसे प्यार चाहिए. उसे आलोशान 
बंगला नहीं, एक घर चाहिए जो छोटा, 
भले हो हो, लेकिन उस में उस का परि- 
वार हो, न कि यंत्रचालितः से नौकर- 
NR या का. oe 
. अनिल के चले जाने से वीणा अकेली 
गई. एक दिन घबरा कर एक मामूली 
युवक से उस ने शादी कर ली. न az. 


a 


गरजा, “इसे भी जाने दो. 


ia indation nat art LGR sal 
स उन का नाक काट दो. 


अनिल और वीणा भी जब से m 


` .खो दिया. अमीरी के 


न कोई शोरगल. इयामनारायण : 
“H i . 
; ` है बहू. . 
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FLO ERR: ji: ay 
कहीं से 
योग्य नहीं छोड़ा. ऐसी सता a i ण 
निस्संतान ही अच्छी थी. 3 करा 
वीणा तो प्यार ओर खुशी की तह wee 
में थी. दौलत और ऊंची सोसाइटो आए 
ये दे सकते तो उस के सांबाप क्के घर | तमय 
दोनों की बरखा होती. लेकिन वहां ते) A है. 
सोनेचांदी को खनक थी और धनदौलत श्न | PER: 
अभिमान. मानव ओर उस के gag i ठाय 
कोई सूल्य न था. हर चोज वहां दौर लो 
से तोली जाती थी, इसी लिए प्यारे 
रिइतेनाते टूट चुके थे. बच्चे भौ ain, 
के प्यार से वंचित पलते रहे. wey 
भी याद नहीं कि कभी किसी ने णा. 
भरा हाथ उन के सिर पर रखा हो. 


४ (,"डाइव 
fq दिनों अचानक शीला से फर छम पहुंच 
हो गई. कलकत्ता के न्यू माकट १ | शावर ने 


निकल में खड़ी टॅक्सी का इंतजार Mate, ए 
रही थो कि एक बहुत बड़ी मोटर बा लाश बाग य 
कर मेरे पास रुकी. शीला ने मुझे पहचा ह अंदर, 
लिया, यह देख कर मुझे आश्चय Mint बोच च 
मेरे न चाहते हुए भी वह मजबूर फा बह 
मुझे अपने घर ले गई. वहां एक अग ह है बता 
सी खामोशी छाई हुई थी. म॑ शे हग. 
गलीचों पर तो नौकरों के कदमों १ रोह डा 
आवाज भी नहीं आती. वे चुपचाप "| ag ॒ 
काम में लगे हुए थे. res JANA होगी 
वार्ता राय कई दिनों से TC | गदर ने 
नहीं था. कहां गया था, कव त शा 
यह भी नहीं मालूम, शीला ने | 


कर नहीं आए. “'मेरे बच्चे 
उन्हें मुझ से प्यार नहीं, शीला " i 
पता नहीं, उसे कोई m 
नहीं. लेकिन में जरूर Ta a 
धनदौलत की चमक से अ. 
शीला ने प्यार और अ a 
जायदाद को-जीवन के प्र ८ 
ty 
तिनका हो कर ae कब T 
यो. भरे घर में सी आज ति 


ति हुए थी भौर थरथर कांप 
| थी, उस ने उदासीनता से 
(रती हुई घड़ी की तरफ दृष्टि 
तस द, पात्र बजने में अब भी तीस मिनट 
हिप वह फिर पत्र देखने लगी. क्या 
के शत भौ पहुंच सकती है? हां, 
वहां तो |, इत 
दौलत शा ॥ गते ATE कर सोफे पर पड़ा हुआ 
हव्य | छायो और तेजी से बाहर 
हां दोप |, 
! पयार्‌ | प्राण से दो कदम के फासले पर 
रहे | | दक्स खड़ी थी. उस का ड्राइवर 
रहे फ | पीता हुआ, एक सस्ती पत्रिका के 
ने पा | र रहा था. 
ए हो. | aaa तेजी से टॅक्सी में बैठते हुए 
| 'हवर, गुलाब बाग चलो. दस 
ए से (ह पहुंचाने के दस ag.” 
A वर ने जल्दी से सिगरेट फेंक दी 
fe एक तरफ रखते हुए बोला, 
बाग यहां से करीब दस मील हे. 
अंदर को सड़कों पर काफी भीड़- 


चप है. ॥ बोच चलना पड़ेगा. आधे घंटे में 


र्‌ अर बहुत a à 

अनौ मुश्किल है. यह सब में 
E ह रहा हूं, कहीं आप बाद 
कदमों | 


जिंदगी और मौत 
मेरी मदद कर दो, बड़ी 
i | ` उस का गला रुंध गया. 
ih शवर ने फिर एक बार उस की 

; नेह अपने प्रेमी से मिलने के 
at नहीं मालूम होती 
पर चिता वह किसी मुसीबत में 

ra चेता ओर बेचेनी थी. 

> FEM,” ड्राइवर 


व 
a 


है. वह मौके पर पहुंच सकती, 


- कहा, “और जल्दी! और जल्दी! ” 4-56 


रे | Ra oo केक तय oa SESE 
है अपने हाक 00000 0000 कहानी ii eGangotri 
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। कहानों + कल्याणोदेवी 
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लक्ष्मी = पति को गलत 
रास्ते पर जाने से न रोक 
| सकी, लेकिन ag अपने 
| सपनों को मरने देना नहीं 

चाहती थी... 


poe 


वाजे पर पहुंची. लक्ष्मी ने ड्राइवर से 


पर टॅक्सी एक विशाल जनसमुदाय की 
सीटिग के पास रुक गई. 

लक्ष्मी टैक्सी से कूद पड़ी और 
भीड़ को तरफ दौड़ी. भीड़ में घुस पाना 
बहुत मुश्किल था, लेकिन वह क्षण भर 
में ही बीचोंबीच पहुंच गई. मंच पर पुष्प- 
मालाओं से लदा हुआ, इवेत वस्त्र पहने 
हुए, एक व्यक्ति sanggit भाषण दे 
रहा था. उस की आवाज लाउडस्पोकरों 
के जरिए चारों तरफ Ga रही थी. लक्ष्मी 
नेन तो उस की तरफ देखा और न'उस | 
के भाषण का एक भी शाब्द सुनने की 


' कोशिश को. उस की आंखें श्रीनिवास को 


ay रही थीं. उस ने श्रीनिवास को ढूंढ 
ही लिया. वह मंच के नीचे तीसरी लाइन 
में बेठा था. लेकिन इस समय पांच बजने 
में सिफ कुछ ही सेकंड बाको थे. 


बीस साल पहले 
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सरिता, फरवरी 7955 
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दास पहुंचने के लिए भीड़ में रास्ता बनाने 
की कोशिदा कर रही थी. सहसा उस ने 
देखा कि श्रीनिवास ने अपनी जेब से एक 
पस्तौल निकाली. लक्ष्मी को यह होश 
नहीं रहा कि पहले पिस्तोल छूटी या उस 
के मुंह से चीख निकल पड़ी. 

पुष्पमालाओं से लदा हुआ व्यक्ति 
कटे हुए पेड की तरह गिर पड़ा. उस के 


भीड़ में इस दुर्घटना से खलबली मच 
गई. हर व्यक्ति चीख रहा था. लक्ष्मी 
भीड़ के बोच फंस गई थी, कुचली जा 
रही थी. लेकिन वह फिर भी श्रीनिवास 
के पास पहुंचने की चेष्टा कर रही थी. 
सहसा उसे श्रीनिवास के चारों तरफ 
पुलिस की लाललाल पगड्यां दिखाई दीं. 
बह समझ गई कि पुलिस ने उसे पकड़ 
लिया है. 
इस के बाद पुलिस की गाड़ी आ 
गई. उसे श्रीनिवास की झलक भर मिली 
भी कि सिपाहियों ने उसे गाड़ी में बंद 
N ' कर दिया. गाड़ी धूल का गुबार उडाती 
हुई चली गई, लक्ष्मी उस गुबार को देखती 
रह गई. ; 
उस ने पता लगाने की कोशिश की 
कि श्रीनिवास को किस जेल में भेजा गया 
है, मगर कुछ भी पता न लग सका. वह 


गया और वह थक कर चरचर हो गई 
तो घर लौट आई. Me 


अणे कमरे में आते हो वह एक आरास- 
कुरसी पर गिर पड़ी. उस ने कमरे 
की बत्ती तक नहीं जलाई. खुलो खिड़की 
से आती हुई रोशनो की पट्टी us नव- 
युवक के फोटोग्राफ पर पड़ 'रही थी. 
लक्ष्मी उस फोटोग्राफ की तरफ. एक- 
'टक देख रही थी. उस युवक के 
पर शांत मुसकराहट खेल रही थी. 
लक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि उस 
की मासूम निगाहों के पीछे आतंक की 
अग्नि कहां छिपी थी, उसे पांच साल 
पहले की बातें याद आने लगीं. 
22822 OE 


लक्ष्मी Raia अहंदी Afaro ००४०7 Chai कांच 5बोलों।। कालिज भें = 4 


सीने से सुख खून की घार बह चली. _ 


उसी जगह घूमती रही. जब अंधेरा हो. 


' नेताओं से. उन के हर काम ह 
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थे. वह कट्टर राष्ट्रीय Roe 
लक्ष्मी उस के व्यक्तित्व और विचत, a 
प्रभावित हो कर उस को तरफ आहा : 
हो गई थी. श्रीनिवास के विचार ni 
कभी उसे बहुत खतरनाक ay 
लेकिन वह इतनी आर्काषत हो चकष | | 
कि उस की ओर खिचती ही गई. वहस 
के नजदीक आने का प्रयत्न करने तो 
और उस के एक मित्र ने श्रीनिवास ह 
उस का परिचय करवा दिया. श्रीनिबाह 
भी उस की तरफ आकर्षित हो गगरा 
इसलिए उन को मित्रता बढ़ने लगी, बित. 
कुल उसी तरह, जिस तरह हवा लगने 
आग बढ़ती है. हालांकि उन के विचा! 
कभीकभी टकरा जाते थे, लेकिन लक्षौ 
सोहबंघन तोड़ न सकी और उस ने ah 
निवास के साथ विवाह कर लिया. 


कूछ समय तक वे बहुत सुखी र. 
L श्रीनिवास एक आदश पति की ag 
लक्ष्मी को सुखी रखने की कोशिश कता 
रहा. लक्ष्मी यह देख कर खुश होते a 
कि उस ने अपने पति को विरि 
घारणाओं को बदल दिया है. एक 
सपनों और कल्पनाओं में निकल | 
इस के बाद श्रीनिवास ऊबने लगा पि केव 
रात को देर तक बहस करने लगा. |. ह जा 


उम बच 


अब अकसर ही कहने लगता : B Tiga 

मैं तुम्हें अपनी अडागनी समा ||| ते बच 

लेकिन तुम मुझे नहीं समझती ae uia 

लक्ष्मी ने उसे अपनी किक मती 
समझाने की पूरी कोशिश की! १ 
उसे जरा भी न समझा पाई: * 

, इतना जिद्दी था कि अपे ae n 


की बात नहीं सुनता. ग 
कार से संतोष था और Fe 


नजर आती थी. वह चाहता 


Ui केवल हिसा द्वारा हो देश को 
जा सकती है. लक्ष्मी को इस से 
OM. उस ने स्वयं अपने और 
À ama को खातिर उसे समझाने 
यक दी को. श्रीनिवास प्रेम और 

मी संघष में फंसा रहा. न 

[क “यार को कुचल सकता 


Ra 
om कत्तव्य से विमुख होना 


क 
जब उसे आतंकवादी दल 


पा गया, तो उस ने 


J लक्ष्मी के प्यार की 


बरबाद कर 
-अपने arent के .. 


ee 
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| जप की आँखों में भी उसे वही आग नजर आई जो श्रीनिवास की | 
आंखों में जला करती थी. 


सामने व्यक्तिगत भावुकता नहीं आने ' | | 
देना चाहता था. अगर वह कत्तंव्यसे |, 
हट गया, तो कभी अपनेआप को माफ 
नहीं कर सकेगा. उस ने. ये सब बातें 
लक्ष्मी को अपने अंतिम पत्र में समझा कर |! 
क्षमा मांग ली थी. लक्ष्मी ने उसे इस जुं || 
से बचाने की पुरी “कोशिश की, लेकिन || 
भाग्य में तो कुछ और ही था, वह वहां 
पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थो.... 

. अगले दिन सुबह वह सेंट्रल पुलिस 
स्टेशन जाने वाली बस में बेठ गई. उस के | 
पास ही एक आदमी अखबार पढ़ रहा | 
था. उस अखबार में मोटे अक्षरों में कल A 
ATA की हत्या का समाचार छपा था, 
लक्ष्मी बिना उस की तरफ देखे न. रह 
सकी. लोग श्रीनिवास को हत्यारा और 
पाज्ञविक कह रहे थे. लक्ष्मी का. दिल 
पीड़ा से कराह रहा था. in 
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Gal न Tor 
er Intelligent 
rE reading 


CARAVAN 


arouses your curiosity, 
sometimes wounds your 
deep-seated prejudices, titillates 
your sense of fun and is 

no sleep inducer. It jolts your . 
intellect into a state of alert 
and stirs your emotions 
to unknown depths. 
i 


Buy CARAVAN today and every Fortnight 


Po | दका क्रोध बढ़ रहा था. श्री- 
yak? ये अजनबी लोग A 
॥ = श्रीतिवास कितना बहादुर है. 
| ba कि श्रीनिवास ने कितने 
i $ पाथ कर्तव्य की वेदी पर प्रेम 
|| किरी है. नहीं, कोई भी श्रीनिवास 
| रमता. उसे समझने की किसी 
शशि नहीं की. सिर्फ वह ही उस के 


Bie में के यहा 
is + अपने एक मित्र के यहां 


wg 
| oy मुझे पढ़ने में कठिनाई 
| भि बरीदना i dia 


hy का. छ; वर्षीय लड़क 
भे ध्यान os य॒ लड़का 


भे क्या १7 
ते ग काम करते हे? 
a “त लड़ाईझगड़े का 


~ E i 
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« आकाश के नीचे लेटा हुआ था कि 


विचारों को समझ सकी थी. उस ने अपने | | 


प्रम से उसे गलत आदशों से हटाने की 
कोशिश भी को, लेकिन उसे सफलता | 
नहीं मिली. जब उस ने कोशिश करने 
में जरा भो कसर नहीं रखी, तो. कंसे 
अपने को दोष दे. भाग्य ही विपरीत था. 
पुलिस स्टेशन के सामने बस रक गई 
तो लक्ष्मी उतर पड़ी.'काफी परेशानी के 


७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७. ७. ७ ७ ७ ७ ७ कु, ७, के ०२०२० ७ रे. sey 


एक दिन पिकी हमारे पड़ोसी के 
यहां खेल रही थी. बह उस दिन दफ्तर | 


की फाइलें घर ले आए थे और काम कर | 
रहे थे. पिकी ने पुछा, “आप क्या कर | || 


रहे है!” 


है? लेकिन आफिस का जरूरी काम है, 
घर पर हो कर रहा हूं.” 
थोड़ी देर बाद उन्होंने “पकी को घर / 
भेजा ओर कहा, “देख कर/ आओ तुम्हारे 
पापा घर में हे? : 
पिकी घर आई. ga समय मेरे दोन 
छोटे भाई आपस मे रहे थे व भया 
उन्हें समझा रहे थे. पिकी देख कर वापस 
चली गई और of से आ कर बोली, | 
“अंकल, वैसे तो/ पापा घर में ही हैं, 
लेकिन वह आफिस का कास कर रहे 


. } ; | || 
जब उन्होंने हमारे घर आ कर देखा || 
तो हंसी के मारे उन का बुरा हाल था || 


उन के बताने पर हम सब भी हंसे बिना 


सके. प 
aN --कंमलेश, शर्मा, नई दिल्ली | 


+ के 
एक दिन रात के. समय में अपनी i 
पांच वर्षोया लड़की पिकी के साथ खले 


अचानक पुरे शहर की बिजली चली गई 
और अंधेरा छा गया: 
पिकी ने ओलेपन से आकाश को. 
ओर इशारा करते हुए पुछा, | "पापा, ऊपर 
की बिजली क्यों नहीं जाती! 
सतीशचंद्र "पतंगा, कानपुर्‌ 
angri Collection, Hardware a = -~ 


< 


उन्होंने कहा, “वसे तो आज छुट्टी l 


j 


x 
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प “मिलने को. पर होती है कि से तुम्हारे किसो 


। बाद उसे श्रीनिवास 

जाजत मिली. x 
; श्रीनिवास एक अंधेरी कोठरी में 
बंद था. लक्ष्मी ने देखा कि वह 
सदेव की तरह शांत है. वह मुसकराते 
हुए बोला, “मेरी लक्ष्मी, मुझे दुख है कि 
में ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है. 

“क्या तुम्हें इस बात का दुख नही 
है कि तुम ने एक आदमी की जात ली 
है? ”” लक्ष्मी ने पूछा. र 

Mgt, एक मनुष्य के नाते a दुख 
है, लेकिन वह देश की उन्तति में बाधक 
था र n 

nga अपने दृष्टिकोण से ऐसा सम- 
झते हो. हो सकता है, वह अपने दृष्टि- 
कोण से देश की उन्नति करने का प्रयत्न 
कर रहा हो. 

“बिलकुल हो सकता है, लेकिन वह 
इस जमाने से बहुत पीछे था. 

“ओह, श्रीनिवास, तुम सिर्फ अपने 

दृष्टिकोण से ऐसा समझते हो. में तुम्हारा 
दृष्टिकोण समझती हूं. तकलीफ मुझे इस 


is खों में काम 
a सको.'' उस की आंखों सें आंसू n i 
ए. 

“मेरी अच्छो, लक्ष्मी, 
कहती हो, तुम हमेशा से भेरी घेर m 
रही हो. दुखददे में तुम ने बहुत सहारा | 
दिया है. लेकिन, लक्ष्मी, प्‌ तए 
और त्याग भी मेरे आदशों की भल्ल 7 
मिटा सका. शायद इसी तरह मेरी जिल (शिश १ 
का अंत होना था. तुम अकता 
कहा करती थी कि अगर लोग मुन 
बचपन से ही समझने की कोशिश करते, ई 
तो शायद में इतना जिही न होता भोर 
मेरे विचार दूसरी ही दिशा में मुड जाते | ह 
शायद तब में अपनेआप को सहाला |तरी. 
समझ सकता. उस समय भी में शा | में ि 
करता, यह कौन जानता है. न्‌ 

“कुछ भी हो, लक्ष्मी, अपने ai र 
को अब गलत रास्ते पर न जाने देगा, ने भोर! 
उसे अपनेआप को समझने में मदद देता. ; A भके 
जो कुछ भी मुझ से हुआ, लोग जो ह| ss 
मेरे बारे में कहते हैं, भूल जाना. शि एसा उर 


खांसी को सामयिक रुप से रोकना 
ठीक नहीं-इसका प्रा इलाज कीजिये 


यह खांसी की 


` ही नहीं बल्कि खांसी का प्रा इलाज है... 


सुआलीन में सम्मिलित ५ जड़ी-बूटियां 


खांसी के कीटाणुओं को नष्ट करती हैं 
और अपके गले को आराम देती हैं। 
हर प्रकार की खांमी, जुकाम, गले 
र gun में सुआलीन लाभदायक 

; : 


A नजला, जुकाम, बलरामी शांसी मे शि 
मुआनीन का जोशान्दा बहुत जल्दी 
: आराम देता है। ४ टिकियां 
१०० मि.लि. गरम पानी में 


' घोलकर पी जिये। \ 


| A Remedy for 
Í COUGH COLD 


f ७४०४८४४ 


t= fagitzer bearer E 


i ara k त्याग की कद्र की है, हालांकि 
आंसू भ ४ बरी तुम्हारी उम्मीदों के लिए 

[een हो हई हे. आज भी मेरे 
उ गला मधुर स्मृतियां हैं, मेरे साथ 
री प्रे हैँ जित में मुझे रोशनी मिली थी, 
ना Jefe कभी हिम्मत मत खोना.” 


gn करती रही. श्रीनिवास को 
इंड दिया गया, x भी वह 

` | नहीं हुई. उस के मस्तिष्क में 
लोग ग समय के वे शब्द गूंज रहे थे: 


सरितामुकता में प्रकाशित 
महत्त्वपूर्ण लेखों के fefe 
सेट नं. ॥. 
- प्राचीन fez संस्कृति 


- XF वध 
* अतीत का मोह 


होगा am भी मेरे साथ तुम्हारी मधुर | t ls 
मुड जाते a t 5 जि जिन x ` हमारी धामिक सहिष्णुता 
` सहोतही | पशन ० a : कृष्ण नीति : हमारा नैतिक पतन 


गज में कितनी मधुरता थी. मृत्यु उन 
ine fret सकती. मृत्यु सिफ 

ने बच्ते परदा ही तो है, जो जिंदगी की 
m शो भोर गलतियों पर पंड जाता है. 
| भकेलो नहीँ है, होने वाले बच्चे 
प्रत उसे जिम्मेदारियां निभानी हे 
गया उस के पति की अमानत होगा. 
|स कठघरे से जाने लगा, तो 
4 उर की तरफ देखते हुए मुसकरा 


4 
i लाने का दिन नजदीक आ रहा 
॥. लकष्मौ के गर्भ के 


2 


भाग नजर आई, जो श्रीनिवास 
जला करती थी. 

सेच हो सकता है? क्या 
'का अपना श्रीनिवास 
पास आया है 


Nt ht य. hd if od 
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- ज्ञान की कसौटी पर परलोकवाद 

- राम का अंतदंद्द ' 
« राम का agg: आलोचनाओं का उत्तर 
भारत में संस्कृति का ब्राह्मणनियंत्रित विस्तार 
- हिदू धर्म 

- संस्कृत / 

« भारतीय नारी की धामिक यात्रा 

- कर्ण 

- भारतीय नारी को सामाजिक यात्रा 

तुलसी ओर वेद 

. रामचरितमानस में ब्राह्मणशाही 

युगोंयुगों से शोषित भारतीय नारी 
भ्रष्टाचार 

रामचरितमानस में नारी 

. सत्यनारायण व्रत कथा 

क्या नास्तिक मूख हैं? 

गांधोजी का बलिदान 


, लक्ष्मी एक 25. यज्ञोपवीत 

ग, 26. जंत्र तंत्र मंत्र 

mete नन्हे से मुख को तरफ | 27. कर्मयोग 
रहो. उस की आंखों में भी | 28. गरुड़ पुराण 


सेट नं. का मुल्य तीन रुपए. मूल्य मनी/पोस्टल 
आर्डर द्वारा भेजें. वी. पी. पी. द्वारा भेजना , 
संभव नहीं. अध्यापकों के लिए आधा मूल्य, | 


दिल्ली बुक कंपनी, . 
एम-2, HAE सरकस, | 
नई दिल्ली-]. 


sat 


~~ ano Piiz 2५५58 पा 


पाठकों को समस्याएं ; 
4 


wR I Si ० पक... ~~ 


wnn S 


-> 


मेरी उमर 60 साल है. मैं दिल की मरीज 

हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं. मेरे पास मेरे 
छोटे भाई की 74 वर्षीय लड़की है. उस के पिता 
के ठीक रास्ते पर न होने से उस के तीन अन्य 
भाईबहनों को भी जिंदगी खराब हो रहो है, 
इसलिए मैं उसे वापस नहीं. भेजना चाहती, पर 
घर में बहुओं की सहमति न होने से उसे रख 
भी नहीं सकती. कृपया किसी ऐसी संस्था का 
पता बताएं, जहां वह सुरक्षित रह कर पढूलिख 
सके. --ईइ्वरी देवी, नई दिल्ली 
राजस्थान में जयपुर के पास. वनस्थली 
विद्यापीठ लड़कियों की पढ़ाई व आवास के लिए 
एक आदर्श संस्था है. वहां पढ़ाई का शुल्क नहीं 
लिया जाता, पर रहनसहन का खर्च देना पड़ेगा. 
आप वहां से नियम आदि मंगवां कर देख लें व 
बेसहारा लड़की के लिए आवास शुल्क में रिया- 
यत संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर लॅ. यदि 
आप के परिवार वाले कुछ भी खर्च देने के लिए 
सहमत न हों तो आप उसे नई दिल्ली हरियाणा 
बार्डर पर मेहरोली रोड स्थित एस. ओ. एस., 
| भारतीय बालग्राम में भिजवा दें. यहां ag 
निशुल्क रह व पढ़ सकेगी, पर केवल 76 साल 
की आयु तक ही. उस के बाद योग्य लड़का देख 
उस का विवाह कर देता हो आप के लिए ठीक 


होगा. 


+ 
मेरे विवाह को दो वर्ष हुए. सघुराल का 
वातावरण में ने शुरू से हो तनावपूर्ण पाया. 
उच्च शिक्षित होने के बावजूद मेरे पति अपनी 
माँ व बहनों के अनुचित दबाव में आ कर मुझे 
पराया समझते हैं. हर बात, यहां तक कि अपनी 
आय भी मुझ से छिपाते हैं. चार महीने को एक 
छोटी बच्ची भो है जिसे वह प्यार करते हैः 
जषेचि, नई दिल्ली 
' अधिकार पाने व विञ्व्रास जीतने के लिए 
दुसरो के भी अधिकार मानना व उन्हें अपना 
° विशवास देना होता है 
कीजिए कि घर में आप को पराया समझने के 
कारण क्या हैं? आप का केवल अधिकार चितन 
या ससुराल के .सामने घर की बात 


के लिए आपः अपने घर से लगाव पैदा कीजिए. 
नन्दों का भी मन जीतने की कोशिश 
अलग EARP UR somera भिसी. 


RB 


- आप अपना विश्लेपण 


og REAM कर कि परी अलगाब . 
स्नेहगांठ को मजबूत: करने वाली 
वाली नहीं, अन्यथा अलग रह कर भी गा 
का विश्वास पाने में असफल रह सकती हैं 


+ 

भेरी छोटी बहन के केवल 73 वद क्ष 
में ही बाल सफेद हो चले हे. = ae 
अकसर जूएं भी पड़ जाती हैं... | 
“संगीता, र | 

आप सबं से पहले अपनी वहन के a 
नियमित सफाई की ओर ध्यान दीजिए, को 
में उंगलियों के पोरों से मालिश कर, हर al 
या हर तीसरे दिन रीठे और आंवले के र| 
चूणं से सिर .घोइए. आंवले का ad तिद 
-उसे दूध के साथ भी एक चम्मच खिलाएं, vial 
में फलसब्जियों की मात्रा बढ़ाएं और छ 
बिलकुल न होने दें. | 


म es 


+ 

मेरी मंगनी हो चुको है. मेरी उमर केक, 

74 साल है, मेरे मंगेतर को 76 पाल. ग! 

ma, सिगरेट, तंबाकू की बहुत लत यो. a 

४ कहने पर कहा, छोड़ दिया. पर उस ने | 

धोखा दिया: में कुछ कहती हूं तो अंभी ते| 

वाला रोब जमाने की कोशिश करता है. में # 

से अब प्यार नहीं, घृणा करती हूं. या A 

चाहिए? - एक बहन, ब 

आप दृढ़तापुर्वक उस से शादी Tal 

इनकार कर दीजिए. अभी आप की उमर 6 

व प्यार की गंभीरता को समझते लायक है| 
adi.. ; 


K a 
मेरी आयु 35 वर्ष है. घर की MY 
कारोबार सब ठीक है. पर पत्नी संतात 
करने में असमर्थ है. मित्रों का भगर 
दूसरा विवाह कर लूं, पर पली प भी 
सहमत नहीं होती. में उसे त्याग 
चाहता. बच्चा गोद लेने का प्रयत्त १ 
रहा. क्या किया जाए? ; ae 
"मित्रों के आग्रह और पली १ 
से भी आप कानूनन दूसरा विवाह 
सकते और संतान न होना, तलाक fat 
निक कारण नहीं है. संतान प्राप्ति p 
-A अपनी पत्नी, की डाक्टरी i 
इलाज असफल रहने पर आपै 
सकते हैं. 'सरिता” में भी ab a 
आप चाहें तो अपनी यह इच हीं 
हैं. विवाह केवल संतान के लिए ad 
उस के और भी मंतव्य होते ii 
होने के कारण विवाह आपूर ps 
नहीं == M 
| Kangri C 


a 


llaction, Haridwar > 


आळ. सियार 


झुंड के झुंड सियारों के 

चले आ रहे हैं, आयातित नाखनों से लेस 
लाल से रंग पृते हुए इन के मुह 
खुल रहे हैं उबासियां लेते हुए, 

मांद के बाहर चमकाएंगे ये अपने दांत 

जमी हुई मेल की पपड़ी 

जैसे तानाशाह के मुंह लगा लोकतंत्र का जाम, 
बल्लियां उछलते, कूदते, हुंहआते 

पूंछ हिलाते, 

एक स्वर में चिल्लाते. 

चले आ रहे हैं गुट के गुट 

लाल किले का नाम लेते, 

एक फटी हुई चादर के टुकड़े का झंडा 

इसे ये निशान कहते हैं, 

इन्हें पसंद है लाल खून, प॑र ठंडा 

क्योकि ये मारा हुआ शिकार खाते हैं 

खुद कहीं कुछ नहीं मार पाते, 

हुंहआते एक साथ चिल्लाते हैं 

SETER में बेठे हुए शेरों को सिर झुकाते हैं, 
वे सच्चे सियार हैं, इस का उन्हें. गब है. 


>-मोहून गुप्त 
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नए अंकुर कहानी प्रतियोगिता 


he 


५, पाता. 
Ue ९5६ 


= | 


प्रथम पुरस्कार : 2०० रुपए द्वितीय पुरस्कार : 75० रुपए || ने 
तृतीय पुरस्कार : 700 रुपए 75 अन्य पुरस्कार : 5० रुपए प्रत्येक | 
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुक्ता द्वारा यह प्रतियोगिता लेखन में रुचि 
रखने वाले नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की जा रही || 
है. इस प्रतियोगिता में केवल वही प्रतियोगी भाग ले सकेंगे जिन की कोई भी 
कहानी अब तक कहीं भी प्रकाशित या प्रसारित नहीं हुई है. - 
कहानी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या ऐतिहासिक परिवेश को ते || Ly s 
कर लिखी जा सकती है और उस में जीवन के किसी भी पक्ष का चित्रण || di 
किया जा सकता है. कहानी का उद्देश्यपूर्ण एवं मुक्ता की नीति के AA || शो फिर 
होना जरूरी है. कहानी की शब्दसंख्या दो से चार हजार तक हो सकती ह. | शान रहा 
वह पर्याप्त हाशिया छोड़ कर कागज के एक ओर टाइप की हुई या ता || पिक मर 
अक्षरों में लिखी होनी चाहिए. || जैसे दे 
कहानी के साथ एक अन्य कागज पर लेखक की ओर से यह घोषणा गी ||स बहु 
जानी चाहिए : “मैं घोषित करता हूं कि अब तक मेरी कोई भी कहानी कहीं शार दत 


प्रकाशित नहीं हुई है. यह कहानी मेरी अपनी लिखी हुई है, मौलिक, esd | aA 


Rie साः 
Tmt क्षेत्र 
ला तपा 


“ae 


' ब अप्रसारित है. 'नए अंकुर कहानी प्रतियोगिता? के निर्णय की घोषणा | : 
तक यह कहीं भी प्रकाशित या प्रसारित नहीं कराई जाएगी, और न | 

दसरी कहानी हो प्रकाशित या प्रसारित कराई जाएगी.” , . 

अस्वीकृति की स्थिति में वापसी के लिए साथ में टिकट लगा और गो र 

| लिखा लिफाफा होना चाहिए, अन्यथा रचनाएं लोटाई नहीं जाएंगी- 

| के संबंध में किसी प्रकार का पत्रव्यवहार करना संभव त होगा. | तियो! 
_ पुरस्कृत कहानियों पर मुक्ता संचालकों का सर्वाधिकार होगा: प्र 

में संपादक, मुक्ता, का निर्णय अंतिम व मांन्य होगा. प्रतियोगिता का 

उपयुक्त समय पर मुक्ता में प्रकाशित किया जाएगा. 


. कहानियां भेजने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 7975 है” 
कहानियां निम्न पते पर भेजें 

0000, “नए अंकुर कहानी प्रतियोगिता' 

` मुक्ता, भंडेवाला एस्टेट, नई दिल्‍ली-55. | 
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|| तोन बनाम इसराइल | 


i ane दल विभिन्न अरब 
पी पनपे. इन छापामार दलों ने 
Jet गतिविधियां तो संसार का ध्यान 


| fat का अपहरण हो, म्यूनिख 
iim खेलों में इसराइली खिला-. 


ते || षड्यंत्र हो, सब ऐसी गति- 
| था थो जिन्होंने दुनिया के दिल में 
ती शरणार्थियों के लिए 
भहानुभूति को समाप्त करने में 


बहत ह सिद्ध होने लगे. 
दल इन देशों में स्थित शर- 


m से भी इसराइल को परे- 


दढा जा सकता, जब: 
शक पूव फिलिस्तीन 


मुसलमान शरणा- में विभक्त करने का जो प्रस्ताव 


5020. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


को कोई समुचित दिज्ञा नहीं दी जाती. 
इधर एक बात अच्छी यह हुई है कि 
अरब शरणार्थियों में एक ऐसा नेतत्व 
आकार लेने लगा है जो किसी की झह 
पर आतंक फंलाने की बजाए शरणार्थियों 
की समस्या का कोई रचनात्मक दल 
ढूंढने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है 

फिलिस्तीनी शरणाथियों की उचित मांगों 
एवं अधिकारों की ओर संसार अब 
अधिक सचेत लगता है. हाल ही में 
फिलिस्तीनी शरणार्थियों का पक्ष प्रस्तुत 
करने के लिए फिलिस्तीनी मुक्ति मोचं 
के अध्यक्ष श्री अराफात को संयुक्त 
राष्ट्रसंघ में अपने विचार प्रकट करने के 

लिए आमंत्रित किया गया था और 

संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीनियों के 

आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता ओर प्रभुसत्ता के 

अधिकार को भी स्वीकार किया है. इसी : 
आधार पर फिलिस्तीनी मुक्ति सोच को 

संयुक्‍त राष्ट्र संघ में प्रक्षक का दर्जा भी 

दिया गया है. 


फिलिस्तीनियों का महत्त्व 


यद्यपि 'इसराइल ने फिलिस्तीनियों 

के किसी संगठन को संयुक्त “राष्ट्र संघ में 
प्रेक्षक का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति की 
है, लेकिन उसे यह समझ लेना चाहिए कि 
फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र अस्तित्व को 
मान्यता दिए बिना न तो पश्चिम एशिया 
की समस्या हल हो पाएगी ओर नही 
उस की सीमाओं से अरब सेनाओं का 
सतत खतरा टल पाएगा. यदि यहूदी 
'फिलिस्तीन को धरती को इस आधार पर 
` अपना “राष्ट्रीय घर' कहते हैं कि एकदो 
. हजार साल पहले उन के पुरखों को यहां 
से जबरदस्ती निकाला गया था, तो अरब 

शरणार्थियों को भी इस धरती को 'स्व- | 

देश' कहने का हक होना चाहिए जिन के .. 

बापदादा सैकड़ों साल पहले यहां आ कर. 


बसं गए थे. ड : ६ टं 
` १47 में संयुक्‍त राष्ट्र संघ ने fafa- j 

स्तीन को यहूदी राज्य तथा अरब राज्य 
रखा. | 


के देशों को सीमाओं में थोडाबहुत फेर- 
बदल कर के ढाई दशकों से बंघरबार 
फिलिस्तोनी अरब .शरणाथियों के लिए 
एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र जुटाना कठिन 
नहीं होना चाहिए, जिसे वे अपना कह 
सके. एक प्रस्ताव के अनुसार 7967, के 
अरबइसराइल युद्ध के फलस्वरूप इसरा- 


इल ने युर्वान नदी के पश्चिमी किनारे के 


जिस दो हजार वर्गमील क्षेत्र पर कब्जा 
कर रखा है, उसे प्रस्तावित राज्य का 
Saag मान कर चला जा सकता है. 
इस बारे में एक प्रदत्त यह भी उठ सकता 
है कि क्या इतना छोटा राज्य सर्वसत्ता- 
संपन्न स्वतंत्र देश के रूप में पनप सकता 
है अथवा उसे किसी पड़ोसी देश के स्वा- 


'यत्तश्ञासी अंग के रूप में उभरने का 


अवसर देना अधिक उपयुक्त होगा. 


अंततः जो भी सर्वसम्मत हल निकले, 


कितु पश्चिम एशिया में शांति और 
सोहाद्र का वातावरण तैयार करने के 
लिए पह नितांत आवइयक है कि जितनी 


। भी जल्दी हो सके, फिलिस्तीनी शरणा- 


j 


/ 


थियों को स्वतंत्र अस्तित्व का अवसर 
प्रदान किया जाए. स्वयं. इसराइल : के 


था, उस कैसर” AUT ER कत्र?” भोव्यही TEE मे है?" यदि भविष्य 


और अरबइसराइल भिडंत 

उस में केवल अरब देशों को हो | 
इसराइल को भी 793 के mul | 
अपेक्षा कहीं अधिक नुकसान जय 
पड़ेगा. रूस ने अरब देशों को ओर हि. j 
रोका ने इसराइल को इस बोच झा 
गोलाबारूद और आधुनिकतम giel 

दे दिए हैं कि यदि इन का खल क्ष 
उपयोग हुआ तो समूचा. पश्चिम एग 
खंडहुरों में बदल जाएगा ओर इसरा, 
frat ने पिछले ढाई दशकों में अपने भा .. 

को जो इतने जीवट, लगन और उता 

से सजायासंवारा हे, वह सब atl. 
सप्ताह के युद्ध में ही मलियामेट || a 
सकता है. सतत युद्ध की छाया में एत. 

कम अरसे में इसराइल ने विभिन di aaa 
में विकास और प्रगति की इतनी मोग. भ 
तय को हैं कि देख कर अचंभा होता || mas 
और सहसा मन में यह प्रश्‍न उव्ता| a 
कि यदि इस देश को अपना इतना घा. ; 
और संसाधन अनावश्यक यु में शा पर 
न करने पड़ते तो यह विकास Tah 
कितनी मंजिलें तय कर चुका होता. 


IE AN PY a ise ha RT 


आपरेशन भी करवाया. इन सब उपायों के बावंजूव ` | 


नवें बच्चे की मां बन गई. 

, श्रीमती जेनेट प्राईज सिडनी 
जब उन का विवाह श्री फ्रेड से 
वे केवल दो बच्चों के मांबाप बनेंगे 


(आस्ट्रेलिया) की रहने वाली 
हुआ तो नवदंपति ने योजता 
. दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से टी. 


ik" 
EC i 
Ži a! 


इन गर्भ निरोधकों का प्रयोग शुरू कर दिया पर उन की पारिवारिक 
की बढ़ोतरी में कोई उपाय विराम नहों लगा सका. 


आपरेशन के संबंध में 


उन्होंने कहा कि वह किसी पर दोषारोपण 


` करना 'चाहतीं क्योंकि आपरेशन बिलकुल सामान्य व ठीक ढंग से हु रही 
अब वह आपरेशन के द्वारा गर्भाशय को ही निकलवाने की सोच ₹ 


| न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. 
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(५ से 
प्र सें 
ह 
uy L i 
ओर a. | 
बोच 


था, परेशानी ज्यों की त्यों है. 
पर्बा का बड़ा बेटा तो कहता है, 


ma पवित्र किताब खोल कर 
मे प्रार्थना करने लगतीं. aiga 
हैं उत के कोरे दुपट्ट में gadt 


| 


| शेहर का खाना खातेखाते तीन 
stat थे. नोकर तो कब से अलग 
ती गा चुका था. शहनाज बेगम को 
ह आदत. न थी, इस कारण सब 


[तनी मोगरा 

भा aa || पिवत कर रसोई का काभ निपटाना 
शग. 

न उत्ता || 2 

इतना UREE] हुए रफोक 

दो में की पर में घुसे तो उन्हें कुछ अटपटा 

स की बी. पर अंधेरे में डबा था, केवल 


भे मे रोशनी फूट रही थी. सरोते 
र काटने की आवाज घर के वाता- 
38 जिदगी के चिह्न पैदा कर 
he बह ay आह को सीने में दबा 
.॥ ना. जूतों की आवाज सुन 
| A ae से नीचे उतरीं, 

उन्होंने आंगन की 
Aug a ने एक अनकही 
,' कहा. मिर्जा की टोपी 


SR आने लगे... 


पर रफोक सिर्जा 
खुशियों ने ऐसा मुख 
ag कि लगता ही नहीं है कि कभी 
ea में प्रसन्नता की फुलझड़ियां 


बात, यह आप की लापरवाहियों , 
| तौनाहै! ” पर दूसरी तरफ झहनाज़ ! 
Mada धूप में बाल खोल कर ae 


रफोक मिर्जा कभी बहुत बड़े जमों- 
दारों में गिने जाते थे. बापदादा के जमाने 


से लोग उन्हें बड़ा अतिथिसत्कार ब. 


सहायता करने वालों में गिनते थे. बाप 
के सामने से ही वह जिद कर के शहर में 
नौकरी करने. आ गए. जमोंदारी खत्म 
होने पर उन्हें dar नुकसान नहीं हुआ 
wat कि होना चाहिए था. हजारों के 
बांड्स मिले. कुछ जायदाद भी बाकी 
बची थी? उस से भी सालाना कुछ न कुछ 
आमदनी हो जाती थो. 
पर सदा का खुला हाथ कहां नौकरी- 
पेशा लोग भी संभाल सकते हैं. यही हाल 
रफीक मिर्जा का हुआ. बड़ी दो लड़कियों 
के हाथ क्या पीले किए कि उन्होंने अपना 
खेत व बाग खत्म कर दिया. दुनिया की 
वाहवाही में बह इस नुकसान को भूल 
गए ओर अब भी तीजत्योहार पर हजारों 
का सामान जो उन के जमाने में चलता 
था, वही वह लड़कियों के साथ दोहराते. 


रफोक मिर्जा और शहनाज 


बेगम -तीजत्योहारों पर अपनी. 
झूठी mantra बताए रखने के लिए 
४. कर्जा लेते और दिल खोल कर खर्च करते, 
` ta एक दिन ऐसा आया कि उन्हें दिन में हो 


करे 


करते, पर रफीक मिर्जा ae - “मियां, 
हम बुजुर्ग जो मुहब्बत से देते हैं, उसे तुस 
रखो, यादगार समझो. मरने के बाद 
यही चीजें तुम को मेरी याद दिलाएंगी. 


ब घर में तीन बच्चे हैं. नजमा हाई 
स्कूल की परीक्षा देगी, उस से बड़े 
अमजद मिर्जा बी. ए. में है और बड़े 


इसी शहर में एक स्कूल में मास्टरी मिल 
गई है. तीनों बच्चे अब समझदार हो 
गए हैं और उन को अम्मी व अब्बा के 
ये तोरतरीके पसंद नहीं आते. हर ईद 
पर, हर शब्बेरात (दीवाली को तरह का 
त्योहार) पर घर में बहस होती पर. 
चलती अब्बा को ही. वह पुरानी गुजरी 
बातों को बारबार दोहराना चाहते हैं. 
बह शानशौकत आजकल कितनी महंगी 
पड़ती है, इस का ज्ञान उन को नहीं होता 
है. वह आज के वातावरण से अनजान 
बने, ऐसे अवसरों पर काफी खर्च करते. 
| रफीक मिर्जा को उन के बच्चे 
' समझाते, “अब्बू, यह खर्चा बिलकुल 
गलत है. यह हमारा खोखलापन है. हम . 
आने वाले कल की सोच कर, आज वेसा 
ही करें और अपने भविष्य की भी सोच. 
ऋण ले कर खोखली' शान को दिखाना 
नासमझी ही नहीं, आगे चल कर इस में 
बेइज्जती भो हे. 
पर उन पर कोई असर नहीं होता. 
` ' इस वषं भी कुछ ऐसा ही हुआ. . 
“अब्बू, जमाना बदल गया है. राशन 
. कोक्याहालत है. ऐसे में 20 लोगों का 
खाना अभिशाप बन जाएगा हमारे उपर. 
` घी बाजार में ब्लेक से लेना होगा दोगुने ' 


` पड़ेगा. मेरे खयाल से इस वर्ष केवल 
Pagal से मुंह मीठा करा दीजिए. बस. 
इतना ही काफी है? 
{ ` “जाओ, मियां, जाओ! यह तकरीर 
|  -मदरसेमें देना. ss भी पड़ जाएंगी. 
रस भर का त्योहार है 


E 


दामाद मकस दज बाज Basa ition Chena जि एक “हो हक्ल/बरस 


बेटे खालिद मिर्जा हैं, जिन को इसी वर्ष ` 


दाम पर. हर वस्तु के लिए दौड़नाभागना 


, लड़कों का मजाक 


kul Kangri Collection, Haridwe 


के माने हैं तबाही.' = a 
“खालिद सियां, केसो बातें 

हो, जरा अक्ल से काम लो.” | 
जान ने धड़ से पानदान खोला, eal fr 
अपने कमरे में. अभी कमसिन हो इ. 
[सन हो, स 
जिम्मेदारियां सिर पर gah तो al 
चलेगा. ; 3 यालय. 
“अस्सी, पछताइएगा. आज गै छ भिज 
बात न समझी तो खुदा की कसम ह| 
में कटोरे ले कर भीख मांगनी पड़ेगी Ag 
“ऐ नौज! खुदा न करे, क्या मोर जाए 
कौल बक रहे हो...भीख मांगे | है, ब 
दुश्मन,” शहनाज वेगम उठो और नगा) ara 
को आवाज देने लगीं, “जरा कापौ atte भी 
पेंसिल ले कर आना.” | तलब 
मांस, मेवा, शक्कर, सेवई को प आ, ज 

देख कर नजमा बोली, “अम्मी, इत सया 
कुछ कम BATE, पिछले सात शोर श 
चोगुने दाम हो गए हे. [दि गय 
“लो और सुनो! अरे, दाम ब से तरे 

न, पेट तो लोगों का उतना हो है रिती, फर. 
भी कम हो गया है.” 


aa, घो सब बाकी हैं.” 
॥ बको भो खालिद ने सिखापढ़ा 
३ त्योहार में कंजूसी! जो खुदा 
ia i T 
लक दे रहा है उसी के नाम पर 
सिन हो, मर ga त सिखाओ यह सब. 
गौ तो छ| 'अम्मी, खुदा के नाम पर 
रातय में कुछ रुपए, Faz, कपड़े 
आज Mila भिजवा दीजिए. इस से बड़ा 
कसम ilaa काम और क्‍या होगा.” रे 
ही पड़ेगी“ | तो तुम्हारा मतलब है, घर में झाड़, 
am, तुम्हारे विचार सुन कर 
मांगे पाह, कयामत आने वाली है. अरे, 
ओर्‌ नहि, नामाजियों व सँयदों को खाना- 
7 कापी alan भी तो सवाब (पुण्य) है.” 
| पतव यह है कि कुछ न हुआ. 
बई को मा भा, नो उन के बड़े चाहते थे. दों 
स्मो, सा खया कर्ज लिया गया. शाम क्रो 
ले सात (र शोर था कि चांद दिख गया, 
रिव गया. इसी बीच रफीक मिर्जा 
, दाम शषा े लदे तांगे से उतरे, जेब में हाथ 
ही है रिश फर अंदर से किराया मंगा कर 
बे को दे दिया. दो हजार केवल 
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A 
हिर भी DURA BE Ae Sgr oundo ees उड गए. 


ईद सनी. खूब दावत हुई और जिस 
का एक सास से इंतजार हो रहा था, उस 
की सारी रंगीनियां शाम के साथ ही 
चली गईं. थकथका कर सब सो गए. 
मेहंदी व सेवइयों की खुशबुओं से भरा 
घर भी ऊंघने लगा. 

हीरा भाई रफीक मिर्जा के पुराने | 
दोस्त हैं. उन की दोस्ती की मिसाल दी | | 
जाती है. कई बार जब मिर्जा साहब | | 
रुपया चाहते, हीरा भाई दे देते, पर हजारों | | 
उपदेशों के बाद बहुत कम सुद पर. | 
आखिर काम काम हे, दोस्ती अपनी ag | 
है. दो वर्ष के बाद हीरा भाई को कार- 
खाना लगाने की इजाजत मिल गई. अबब | 
उन को रुपयों की जरूरत है. यह किस्सा 
ईद के r5 दिन बाद का है, जब कि ईद 
की मेहंदी भी नहीं छूटी थी. हीरा भाई |. 
ने रुपए मांगे, “मिर्जा साहब, कुछ हमारी | 
भी सहायता हो जाए ऐसे कठिन समय 
पर ७ | 
“क्यों नहीं, हीरा भाई, सहायता भी 
होगी और आप का हक भी आप को 
वापस करू गा.” E 

उस दिन से घर में तहलका मचा है. 
आखिर हीरा भाई के 75 हजार रुपए 
कहां से एकदम वापस किए जाएं. अगर 
सूद का पेसा अभी न भी दिया जाए तो 
भी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां 
से हो. उस दिन से शहनाज बेगम ते रो- 
रो कर दुआएं मांगनी शुरु की ' हैं कि कहीं 
से कुछ इंतजाम हो जाए. पर इतने रुपयों 
का केवल दो तरह से इंतजाम हो सकता 
है. या तो कहीं से कर्ज लिया जाए या 
फिर मकान गिरवी रखा जाए: रफीक 
मिर्जा के सेवानिवृत्त होने में अभी एक. 
साल और है ओर खालिद की नोकरी 
लगे केवल तीन मास हुए हैं. कौन देगा 
ऐसी हालत में कर्ज? . 


ae 


रोजमर्रा के खच में भी बचत की जाती. 
| निजली की बचत करने के लिए सब एक 
कमरे में ही पढ़तेलिखते: मांबाप के उतरे 


करते नजर आते: सब खो कर क्या मिला, 
| 'जगहंसाई. मकान रहन रखना ही तौहीन 

` होगी. दोस्ती का मामला है, हीरा भाई 
ow किस मुख से मना करें रफीक मिर्जा. 
' | रुपया तो वह देंगे, चाहे जो हो. बड़ी 
O लड़की का खत आया था कि वह एक 

। महोने के लिए आना चाहती है. उस को 
५ ` ससुराल वालों को ईद पर भेजे सारे जोड़े 
` | बहुत पसंद आए हैं, खूब वाहवाही हो 
ह रही हे. 
jé: बड़ा दिल मसोस कर बेइज्जती का 
We पी कर अम्मी ने जवाब दिया, “बेटी, 
अभी हम लोग तुम्हारे चचा के घर जा 
रहे हैं. तुम फिर आने का प्रोग्राम बनाओ 


उम्मीद है, तुस बुरा नहीं मानोगी.'' 


ढांकों तो पर खुला, पर ढांको तो 
सिर खुला. गृहस्थी की चादर सिकुड कर 
छोटी हो गई थी. अब रफीक मिर्जा और 
शहनाज बेगम को अपनी गलतियों का 
अहसास हो रहा था.' 


’ | घः को हालत एकदम से गिर गई, सिर 


घर से EA ARS कि FENRdation Chelate FEE पप्लीच रहे थे, 


' मुंह, उन की खोखली शान पर मातम 


तो अच्छा हे. फिर तुम्हें aa लिखेंगे., 
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अब्बू संभले भी कब, जब पानी 
इतना ऊंचा उठ गया. क्ष्या होगा 
भविष्य एक विरामचिह्न की Tea | | 
लगा. इतनी कम आमदनी में कंसे उता | 
यह कर्ज? 


ए हफ्ते से खालिद मिर्जा शांत m | 
परिवार के सदस्यों को “देख ai 
मुंह पर मोहर लगाए. पर मां को पॅ 
गिरते देख कर वह अपनेआप को रोड? | 
पाए, सारा रोष भूल कर मां का एत 
तकिए पर रख, उन्हें ठंडे पानी की : Ti 
देने लगे. आंखें खोलिए, अम्मी, tan] न 
जिंदा हुं. आप क्यों अफसोस करती |% स 
मकान गिरवी रखना नहीं अच्छा लगा! 
ठीक है, मकान गिरवी नहीं होगा.” | rat as 
“अब मुझे बहलाओ नहीँ, बेटे. | m 
समझ गई हं. [m zi 
“बेगम ठीक कहती है, बेटे,” GH a 
मिर्जा बोले, “अंधेरे में इतने साल ee] त 
रहे, भूलावा देते रहे. चारों तरफ क्या. EE 
हम कया हैं--यह सब कुछ ya | . a 
में भूतकाल में ही डूबा रहा. भब da? a 
दिलासे बेकार हैं. हर सचाई का सात [A क 
हमें ठोस तरीकों से करना है. ' तक्ष 
““ठोक है, ued, आपं ठोक बहा ह 
आप लोगों की अब आखें खुल al fag 
मेरी खुशनसीबी हे. मकान अब भा 
नहीं रखा जाएगा.” . तजा i 
“तो इतने रुपयों का इंतजा कोने 
से होगा?” «|® 
“'अब्बा जान, लोग 
इसलिए कि जेब तक आप ५. 
किए पर अफसोस न कर ल॑ इंतजार 
चुप रहूंगा. में ने रुपयों का "बा 
लिया है, सूद पर. कल मे a 
हम सब जा कर रुपए आरंभ 
बाद हमारा नया जीवन a 
ठोस धरातल पर ठोस AT 
शान से कोसों दूर, बय त 
“हां, मेरे लाल. हम i, 
इस कर्ज को उतारेंगे, और <a 
इस गुनाह (कर्ज) से तोबा " | 


wep OT, प्राण फरीदा जलाल, 
ह्र कप्पू, इफ्तिखार, मदनपुरी 


n ail सिन्हा (रहमान) की हत्या 
का सामा A है ओर उस का भाई नरेंद्र सिन्हा 
7 nay हत्यारे का पता बताने 
| की पांच लाख 
क ml आ का, Ta रुपए देने की 
al aver (अमिताभ बच्चन) को 
| I चलता है कि वह “ब्रेन 
| शा रोगी है और उस का जीवन 
अधिक नहीं, तो पांच लाख 


ब) logo l. , ; 
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सलीम ओर जावेद ने फिल्म को रहस्यमय 
बनाने के लिए पटकथा में दर्शकों को 
उलझाने की कोशिश की है. ओर ऐसा 
लगता है कि लेखक ने अलग से पात्रों की 
रचना कर के केवल फिल्म को लंबा 
किया है. प्राण की भूमिका भी अलग से 
डाली गई प्रतीत होती है. अंत में घायल 
प्राण और वास्तविक अपराधी के वृव्य 
को भी निर्देशक ने बहुत लंबा कर दिया 


| 


हे और इस के साथ वह कार की जादुई N $ 


दौड़ भी दिखा गया है. 

सलीम, जावेद की कहानी में बंबइया 
फिल्मों के सभी फारमूले तो हैं, लेकिन 
कुशल संपादन और निर्देशन के कारण 
फिल्म में गति होने पर अखरते नहीं और 


दर्शक अंत तक बंधा रहता है. पुलिस की | 


निष्क्रियता फिल्म में बहुत खटकती है. इस 


फिल्म में भी आम हिदी फिल्मों की तरह ' | 


नायक ही अपराधी की खोज करता है 
और पुलिस मुक रह कर अंत में अपराधी 
को हथकड़ी लगाने पहुंच जाती है. फिल्‍म 
में कई खामियां अखरती हैं. अदालत 
हत्या के नकली प्रमाणों को इतनी जल्दी 


,. ` वास्तविक कंसे मान लेती है जब कि वे 


सबूत छः महीने पुराने न हो कर नए हैं. 
फांसी की सजा प्राप्त अपराधी का अस्प- 
ताल से भाग जाना भी अस्वाभाविक है. 

ग्लैमर गलं परवीन बाबी को निर्माता 


, ने शायद दर्शकों के आकर्षण के लिए 
रखा है. उस से अभिनय की आत्या करना ` | 


763 at 


i}: 
Hf 


| F 


undation es ESE i ५ आर 


परवीन बावी : यह कंसी मजबूरी है? 


तो बिलकुल व्यर्थ है. 
` ` अमिताभ बच्चन के चेहरे पर भावों 
का उतारचढ़ाव अच्छा बन पड़ा है. मार- 
पोट और भागदोड़ के दृश्यों को छोड़ 
कर वह दशकों को आर्काषत करता. है. 
अपने सुंदर भौर सजोव अभिनय से फरीदा 
जलाल बहुत प्रभावित करती है. अपाहिज . 
के मनोभाव को उस ने अपने अभिनय से 
परदे पर वास्तविक रूप में उतार दिया हे. 
` प्राण अपनी भूमिका में आकर्षक है., 

' सज्जन, सुलोचना, इफ्तिखार और मदन 
पुरी अपनी भूमिका में ठोक हैं. मंक- 
मोहन नाटकीय हो गया है. 


कांत प्या के संगीत में कोई ay 
नहीं. समुद्र किनारे का गीत बेकार ठ 
गया है. प. ल. राज का छायांकन सच्छा 
है. qed संगीत ने खूब शोर मचाया 
सलीम, जावेद के संवाद कहोंकही ap 
हैं. 

ॐ क्‌ंवारा बाप 


निर्माता : बालाजी are स 

निर्देशक : महमूद, 

मुख्य कलाकार ०: महमूद, मनोझ़ा 
भारती, बिनोद मेहरा, संजीव कुमार | 


चार्ली चेप्लिन की फिल्म 'दी कि | 
से चराई गई उद्देश्यपूर्ण कथानक पी 
आधारित ‘Hate बाप” निर्माता गे 
भावकता का शिकार हो कर रह 7 
है. “angang पर ऐसे आंसूतोड़क दशो 
को भरमार है जिस की वजह से कहे 
अपने मूल उद्देश्य से भटक कर GF 
तोड़ती नजर आती हैं 4 


महमूद 'कुंवारा बाप' में : नकल वा 
चैपलिन को? 


ee . 


í ES TRN hs 
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नै हैलो हेअरगार्ड से उनकी रूसी एक | 
`` हफ़्ते मेही साफ कर दी... | 

| 

| 

वे सोचते हे कि | 

चते हैं कि वे a 

सिर्फ़ मेरा कंडिशनिंग | 

शैम्पू लगा रहे है! | 

Pe | 

\ She oe ह NE 


noA युक्त सिर्फ़ हेलो हेअरगार्ड A 
M निकालता हे ऑर आपके बालोंको | 


संवार कर सुंदर बनाता हे | 


Ai ka Fi ढीली रूसी निकालते हैं। और आपके 
सैल भी निकाल देते हैं। हेलो हेअरगाड क्रा दो 

है। यह रूसी से आपके सिर को संरक्षण देता है 
So A हेलो हेअर गाडे में मिला एल ओ-७ 
है Rach ek सिर से रूसी साफ करता हे | परीक्षणों 
ae नियमित इस्तेमाल से रूसी पैदा ही नहीं 
होने पो l bos sa बालों 
UR Te, इसका कंडिशनिंग 
og वत्व आपके बालों को सवारे रखता है और 
s वे नेसगिक रूप से चमकते रहते हैं। 


मू स्प से इस्तेमाल कीजिए। रूसी की रोकथाम 
Se et झारा है अथवा बालोंको संवारने 
: पू जो रूसी का सफाया करता हे | 


a 
ert कीजिये सुन्दरता को निखारिये. 


२६: 


En लकण = ऑल caret apa (agga) atong कर्त्त के पास ओर 

क मंदिर की सीढ़ियों पर रास्ता नहीं रह जाता तो व र्‌ 
एक बच्चा मिलता हे, जिसे राधा कालू (भूषण तिवारी) के ae a 
(भारती) लोकलाज के भय से छोड़ फो चाकू मरवा कर फिल्‍म का a 
जाती है. इसी बच्चे के इदंगिद सारी करता है. 8 
कहानी चलती है. बच्चे से छुटकारा पाने फिल्म सें अस्वाभाविक बातों | 
के लिए महेश भी बहुतेरी कोशिश करता भरमार है, फिर न दृश्य द 
i है, लेकिन सफल नहीं होता. अचानक को हुंसाने में सफल हैं. मनोरमा बर 
बच्चे की cit पोलियो का शिकार हो नय में सहसुद से आगे है, लेकिन 


RRR 


| और महेश, अपनी प्रेमिका पर फिल्माया rs अदालत का दृश्य ह 
i ऱ्य त सहायता से, बच्चे ही अच्छा हे. वैसे महमूद ने दात 
| की पुरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता चॅप्लिन को नकल पुरो करने की को तारजं 
| है. वह अपना सब कुछ लुटा ol है उस 
। बच्चे के लिए, लेकिन अंत में उस बच्चे 
के मातापिता को यह पता लग जाता है 
और अदालत की सहायता से बच्चा उस 
के सांबाप को मिल जाता है. 
वास्तव में कहानी यहीं खत्म हो पड़ता. 


षा कि: 
fi. उन ६ 
र है अ 
पताल में 
| नेउन से 
6 A TE ळळ ळय wm ७ TTT TA : 


í ! SAVE SIX RUPEES ON A STARDUST | 
gO SUBSCRI (0h 


॥ दे पातं 
ar Yes! | would like to take advantage of your 
< special offer. | enclose 89. 36/- by P.O./ 
=} M.O./Crosa order cheque (Re. /- extra for f= 
cheques outside Bombay). - 


POST TO STARDUST, ॥4 ADVENT, 22-A 
FORESHORE ROAD, BOMBAY-400020. 
Don’t miss this chance to ensure getting 
your regular copy of Stardust—hot off the 
press—crammed with explosive: articles, 
intimate interviews and loads of naughty. 
Naughty gossip. 


This offer will not he yy 
का का था मळा एत हाड छा जळा बा हळ सका TT छळ छळ 
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प्र : great से करीब चार वर्ष 
गद मुलाकात हुई. पहले वह हमारे 
॥" शहर में वकालत करते थे. 
TOM वं पूर्व एक बड़े शहर में चले 
है, Slik अब बहां.पड्लिक प्रासिक्यूटर 
असर गु कर रहे हैं. बातों के दौरान 
Emi इस बीच उन की शादी 
Hit. उन की पत्ती एम. बो, बो. 
हर है और उसी Tax के शास- 
ताल में नोकरौ करतो है. 
उन से पूछा, ''जब वह अस्प- 
॥ #४ नोकरी करती हैं और सुबहशाम 
॥ पर जातो होंगी तो आप के घर 
॥ का याल रखने के लिए तो 
दे पातो होंगी.” . 
बताया, “इस मामले में में 
हं. मुझे दो नोकर शासन 


. बराबर ध्यान नहीं रखतीं. 
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. नौकरी करने वाली पत्नी 


अपने कत्तंव्यों का पालन केसे करे? 


हैं. वहां से 72 बजे लौटती हैं. इस के 
अलावा शाम को भी चार घंटे की saat 
देनी होती हे.' aad 

उन्होंने आगे बताया कि इतना ही 
नहीं, उन की पत्नी बूट प!लिश .करने, 
कपड़े प्रेस करने आदि का कार्य भी स्वयं 
ही कर देती हैं. उन्हें कभी फिक्र करने 
को जरूरत ही नहीं पड़ती. 

उन्होंने यह भी बताया कि शादी के 
पूर्वी उन की पत्नी ने स्पष्ट रूप से बता 
दिया था कि डाक्टर की नोकरी होने के 
कारण वह उतनी सेवा नहीं कर सकंगी, 
जितनी कि एक नौकरी में न लगी पत्नी 
कर सकती है. इतना सब करने के बावजूद 
उन्हें जो वेतन प्राप्त होता है, वह भी 
प्रे का पुरा पति के हाथ में ला कर दे 
देती हैं. any 

अकसर सुनने व देखने में आता है 
कि जहां पतिपत्नी दोनों नौकरी करते हैं, 
वहां उन में अकसर झगड़े होते रहते हैं 
झगड़ों के दो कारण हैं: एक तो यह कि 


पत्नी अपने पति को सेवा नहीं कर पाती. ' 
दूसरा यह कि अपनी स्वतंत्र आमदनी होने 


से उस में कुछ घमंड आ जाता है. यदि 
नौकरी करने वाली हर पत्ती अपने उत्तरः 
दायित्व का उक्त प्रकार से मिर्वाह करे सो 
पारिवारिक, जीबन सुखी रह सकता है 
ओर wagat के प्रति प्रेम बढ़ सकता 
है. उन पत्नियों के लिए तो यह बड़ी 


विचारणीय बात है जो मौकरी भो नहीं . | 


करती और अपने पति व परिवार का भो 


=षनश्यामदास अटल 
g; Haridwar © .. 


Gs ii Ton 
श्री कुमकुम डिलक्स की विशेषता उसकी उत्कृष्ट गुणता R! 


पाँच विशिष्ट फायदे आपक्रो Ss 
Sanh अलावा मिलते El. 


i andl पङ aua gapa छलकका गिता 3 ऽतर BCE 
| RUS Si Et” Wa 
| T ug y ७ ठेवी खास तौर से इस प्रकार बना ३९|| हा 
| S ७४ E, È कि यह R दिख और A ‘oil ह 
i N wih a YY, लगाने में gar व आसानी हो। फाशे A 
| YZ ७ कुमकुम की ont बूंद ह ह शभर बड़ 
| कुमकुम की आखिरी बूंद छस होरे ऑर्‌ as 
a SS डिल्लुक्स BA डिब्यी साफ छुकरी बनी (हतती है। 7 a iat चले 
| SS f a & श्री कुमकुम डिलक्स लगाते gaam अपराह्न 
{| पम | 4 5 परमा यमम हें और आपके माथे पर किसी ag 
by \ | | र NE दाग नहीं लगता। j aama पह 
| S सब कुछ eal |स मेः 
4 | A = होना चाहिए । कीस्नेटिक्स' | à बाद 
i ip, i ta 
$ Caps! we ts, गीरब उण्डस्ट्रियल इस्टेट, भारत कोल फम्पाउंड, रेल बाजार ऐश, A ta चले 
| a TM gat, इम ४०० ०७०, तार: SRICQSMO ॥-गारण,क 
lea : 
|| 


/ 'शोपत्यर १ 
\ ea हु वित्र 
i - शत पत्थर 

i UW ‘ Y 
SS ic UR क स्‌ 
gd हषर दिया, 
के 


सर्दी, खांसी, दमा व कमजोरी दूर क: | 
: शरीर हृष्ट-पुष्ट बनाता है |... 
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ama FOUR नहीं की जोगी पर चपातियां ¦ 
ia चावल और दो सो qa उड़ाए गए. | 
लंच में अफसरों और कांग्रेस के बड़े | 

qa समाजवाद नेता शामिल थे. यह लंच एक ऐसे अफ- 
सर के संकेत पर दिया गया जिस का 

| प्रयास ज्ञानी जेलसिह को खुश करने का | | 
| तरप्रदेश सचिवालय में 23 अक्तूबर, था. इस अफसर के विरुद्ध ज्ञानी जेलसिह | 
| (हे अतधिकृत रूप से आधे दिनका ने जांच का आदेश दिया था. अचानक | | 
न काश हश रहा क्योंकि सचिवालय के ज्ञानी जैलसिह होशियारपुर न पहुंच सके. | । 
भो क मध्यम तथा उच्चवर्गीय कर्म- फिर यह लंच हंसराज शर्मा को दिया || 


Digitized by Arya 


नी हो A रि i 
pi ्रीभोर बडे अधिकारी एशियाई हाकी गया. | 
et aaa गए थे. वीर प्रताप, जालंधरं (प्रषिका: | | | 
| f 

| 


Adun ag 3 बजे जब एक संवाददाता कुसुम अग्रवाल, पठानकोट) 

कित #९ वातय पहुंचा तो पता चला कि सभी 
सर मंच देखने गए हैं. अफसरों के 

के बाद अधिकांश बाब लोग भी 

। रने चले गए. 

| रण, कानपुर (प्रेषक : रविकिशोर, 

eo कानपुर ) 


ए ऐश, 


| होने नगर की कुछ अधिकृत राशन 
Mal प्र दिसंबर के पहले सप्ताह 
की बोरियों में पांचपांच किलो 
पत्यर के बडबडे टुकड़े मिले. 
विक्रेताओं ने हानि से बचने के 
Weert को तोड़ कर उपभोक्ताओं 
साथ अनिवार्य रूप से देना 
ः हया, एक विक्रेता ने तो दस 
u के साथ डेढ़ किलो औसत 


MUR बोरियों ' को भंडार 
4 निगम के अधिकारियों को 
के से उन्होंने! इन बोरियों को 
Tree करं दिया. 

पतिका, जयपुर (प्रेषक : 
'  राजेशकुमार, जयपुर) 


i} ने यह कभी भी वादा नहीं किया 
था कि हम गरीबी हटाएंगे. हम ते तो |. 
,, omanan कि “गरीबी हटाओ, अगर | 
आप गरीवी नहीं हटा सके तो इस में 
|... हमारा दोष क्या है?” 


उड़ाई गई.. 
स था किइस | / ees 
AY meget का cf D se 
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न z= | aes सर — 2: and eGangoyt = 
' | बड़े नुकीले ओर हृदयग्राह , साहित्यिक, ex 
| Ik 


|| धामिक, आथिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में 
| जनान गति से आप की लेखनी उभरी हुई लगी. 


द्र. द स्नातक, नई दिल्ली 


+ 

जनवरी (प्रथम) के 'सरित प्रवाह में मंट्रिक 
© पास लोगों फो प्रशिक्षित चिकित्सकों के समकक्ष 
| दर्जा दिलवाने का प्रस्ताव देख कर बड़ी निराशा 
हुई, विश्ञेष कर इन पंक्तियों से: “गांवों में 
अधिकांश बीमारियां मामूली हो होती हैं. जहां 
| रोग विशेष हो, वहां रोगी को जिला अस्पताल 
| Saas सकता है. प्रकृति रोग निदान करने 
ay | में शहरी या ग्रामीण का भेद नहीं समझती. बिशेष 
रोग के लिए भी रोग निदान होते के बाद ही 
। रोगी को जिला अस्पताल में भेजा जा सकता है. 
पूर्णतया निदान होने पर ही रोगी का रोगमुक्त 
| होना संभव है ओर यदि रोगी अंतिम सांसे ले 
| रहा हो तो उसे शहर भेजने में ग्रामीण डाक्टरों 

| छी उपस्थिति कहां तक उपयुक्त सिद्ध होगी. 
--राजश्री व्यास, चुनार 


+ 
जनवरी (प्रथम) में 'सरित प्रवाह' के अंत- 
£ गंत भारत में कांग्रस की सरकार को नीतियों 
vA ` क्के संदर्भ में आप की टिप्पणी पढ़ो. 

यह स्पष्ट है कि 7974 का वर्ष भारत में 
हड़ताल, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का वर्ष रहा. 
कांग्रेस सरकार को नीति भारतीयों को बेवकूफ 
`| बत्ता कर, अंधकार में रख कर शासन करने की 
|) रही है: वह जनता को अज्ञानता में रख कर 
ae रूप से भ्रध्टाचार को बढ़ावा देती है, इस 
का परिणाम न सिफ कांग्रेस. के लिए अपितु पुरे 
देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है. 


~ रामचंद्र टिलवानी, बैरसिया 


+ 

दिसंबर (द्वितीय) का 'सरित प्रवाह पढ़ा. 
जिस प्रकार जयप्रकाशजी के बढ़ते हुए जन 
आंदोलन का मुकाबला करने के लिए कांग्रेसी 
जोर हाणा हैं, उसी प्रकार इंदिरा विरोधी 
राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन के समर्थन में 
. ` अपने हाथ मजबूत करने में लगी हुई हैं, जय- 

प्रकाशजी को चाहिए कि ag इन राजनीतिक 
पार्टियों x चक्कर hy पड कर, स्वतंत्र रूप से 
जनतंत्र की रक्षा क भ्रष्टाचार, भुखमरी 
और जमाखोरी के aoe अपना आंदोलन 
जारी रखें. TRI सारडा, रायगढ़ा (उड़ीसा) 


+ 
दिसंबर (प्रथम) के afea प्रवाह' में व्यक्त 


स्थिति समाप्त नहीं करती, तब तक यह समस्या 


वर्मा की उद्धत भाषा. 


को पथक यक भाषा 
Gurukut RI दी त 


p © 
CJ 


स या |, 


यों ही सिरदर्द बनी रहेगी. - सत्यपाल बुध, हि | 
+ 


_ जनवरी (प्रथम) मैं प्रकाशित ''प्रेस हे. 
स्वतंत्रता पर कुठाराघात' (लेख : ओमप्रकाश) | 
पढ़ा. FAT सरकार प्रेस वालों को स्वतंत्रता 
कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारेण! |" 
सरकार अपने समर्थक पत्रों को छूट देगी. TI 
विरोधियों के साथ ऐसा क्यों करेगी? जनताश तव तक! 
आवाज बुलंद करने वाले पत्रों के साथ इस प्रा हली पडे 
का व्यवहार होना fafaa है. सरकार aly 
चाहेगी, वही करेगी. इस के विरुद्ध मावा 
उठाने वालों को नेस्तनाबूद करने का वह भर || 
प्रयास करेगी. --शिवलाल माझी, Te 


a 


è (कहानी : लीला 
मनोरंजक है. वह अपने लड़कों को बेचने 
एवं इस प्रकार से बिकने वाले युवकों पर 
चोट करती है. आचर्य तो इस बात पर हे 
आज का युवक इतना पढ़लिख लेने के बा. 
“चीनी का ater’ बना हुआ है, जिते 
मांबाप 'ब्लेक' में बेच रहे हैं और 

So LAA A 


; + oe 
दिसंबर (प्रथम) अंक पस आया 
Sse क्षेत्र सें आप की पत्रिका यथा, 
रंजन करती है. iia 
किस देश प्रदेश की D Ni 
शायद आप का दृष्टिकोण TATA A 
लेख में से यह गद्यांश ae ra è 
साहित्यिक संदर्भ में है. उत 
प्रयोग की भाषा अनुपयुक्त होगी! द 


p 


सामरसट 
लंब और नेहरू की अंगरेजी क्या 
,को हम साहित्यिक संदर्भ भे 

है तो हिंदी को करों नही! E 


जंगबहादुर? a 


७ एक साधारण अंगरेजी 


qqaren Teal पढ़ी Ae सोहि "००००३ ही दीनि. लेखकको । 
ताः संपादक भेरी तरफ से हादिक बधाइयां और धन्यवाद : 
ane भी, क्योंकि उन्होंने उपन्यास में इंगलेंड सें || 
i प्रथम) में प्रकाशित “मथुरा देखी, भारतोयों को स्थिति का ऐसा सजीव वर्णन | 
लेख : कुसुम मेघवाल) अच्छा किया है कि लगता है, हम सामने चलचित्र देख | | 

í में कुछ कमियां रह गई हैं. रहे हैं. यह उपन्यास ऐसे भारतीयों की आंख || 
| व अपने हिंदू संस्कारों के कारण केवल खोल देने के लिए एक सबक है जो अंघाघुंध | 
$ |. स्या का वर्णन ही किया है. मंदिरों इंगलेंड जा कर बसने और आसानी से नौकरी | 
|| दार भ्रष्ट तरीकों से भोली जनता को मिल जाने की सोचते हैं. i 
|. ३, उसे बिलकुल छोड़ दिया है. अन्य “रमेश छाबरीया, रायपुर || 
agate भी मात्र इशारा ही किया है. fee + l 
4 राजीव राजिव, मथुरा बर (प्रथम) में प्रकाशित ‘sit. एम. का i 
+ बाथरूस' जयप्रकाशजी द्वारा छेड़े गए भ्रष्टाचार j 

हर (द्वितीय) में 'डाल से बिछुडे' विरोधी आंदोलन के एक पहलू का वस्तुतः | | 
mie उपन्यास : रमेश गुप्त) की साहित्यिक रूप है. ऐसे बगुला भगत अधिकारी | 
हित पढृस्कर संतोष की सांस ली कि स्वयं ही भ्रष्ट नहीं होते, रिश्वतखोर कर्मचारियों | 
पर हुआ. मैं तो यह सोच रहा था कि के कवच भी होते हैं: aA A 
पे कब तक हर किस्त की 5-x5 दिनों तक ऐसे ही अधिकारियों की बगुला भक्ति का 
एक. और रूप है, स्थानीय बसंत मेला. महीनों 


अब एक आदत बन सकती है 
(पुरे परिवार के लिए) 


बरसात हो या चिलचिलाती धूप, हमारा प्रतिनिधि आप की रोजाना को 
wie आप के घर आ कर ले जाएगा. आप बचत करने से बच नहीं सकते 
Te Re बचत ही एक दिन आप के पूरे परिवार में खुशी ae देगी. यहां 
Rey से प्रतिदिन को बचत जमा करने वह आप के घर पहुंचेगा और 
खुशी आप के दरवाजे खुद चल कर आएगी. यह हमारी एक 


सं बचत योजना है... 


at oa 
i ह. | भाप हमारे प्रतिनिधि से मिल कर देखिए, बचत आप खुदबखुद करने लगेंगे. i | | 
| a) | 


रपत और अन्य बचत योजनाओं के लिए किली भी निकटवर्ती 


| सिंडीकेट बैंक 
`, बेकिंग में प्रगति के 50 वर्षं 


कर्नाटक À ; J प्रबंध निदेशक : | 
("tex राज्य) Oe “> के.के.पई |. 
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इस की तेयारी में कारपंटर (age), पंटर व जिविस VES कच सरित ra 


अन्य कर्मचारी अपना काम छोड़ कर लाखों का 
पेट्रोल, चहरें, बल्लियां, . ट्क व द्वालियां 
ठिकाने लगा जाएंगे. और चीनी मिलों से जबर- 
दस्ती चंदा वसूल होगा, बदले में डेमरेज आदि 
माफ होगा. बिजली की कमी प्रदेश में होगी, 
ae मेले के लिए नहीं, साथ में होगी सौंदर्य 
` | प्रदशनी की चफाचोंध. यह सब तमाशेबाजी 
॥॥ सिफ इसलिए होगी कि किसी वरिष्ठ अधिकारी 
की पत्ती मेले में लाखों के सरकारी खर्च से 
T0-I5 हजार की आय का चेक एक समारोह में 
मंत्री महोदय को भेंट कर सके. इस से चमचा- 
गिरी का सौधा मौका मिलेगा ओर वरिष्ठ 
अधिकारी की पदोन्नति हो सकेगी. 
--प्रैमचंद्र, गोरखपुर 
+ 
(दिसंबर (प्रथम) में आप ने सोतेलो मां की 
छत्रछाया में पले बच्चों से उन के अनुभव मांगे हैं. 
में सौतेली मां द्वारा पाली जा रही हूं और 
आज r9 वर्ष की हो गई हूं. मुझे सोतेलो मां ने 
सगी मां से भी बढ़ कर प्यार दिया है. वह मेरे 
हर Fase का खयाल रखती हैं. कई बच्चों 
की तो सगी मां भी उतना प्यार नहीं करती, 
। जितना मेरी सौतेली मां मुझे करती हैं. कौन 
/ कहता है कि सौतेली मां बुरी होती है? 
/ --रीता आनंद, नई दिल्ली 
+ 
हाल ही में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने फरमाया था कि भ्रष्टाचार व मिलावट - 
आदि तो विश्वव्यापी हैं, लेकिन हमारे देश में 
इन बुराइयों का शोर ज्यादा मचता है, जिस से 
भारत की विदेशों में 'इमेज' विगडती है. शायद 
` वह जयप्रकाशजी के आंदोलन की ओर इंगित 
“eect थीं. | 
लगता है, इस देश की सारी समस्याओं 
का इलाज उन्होंने उन्हें विश्व के मत्ये, मढ़ कर 
"निकाल लिया है. उन्होंने भ्रष्टाचार को इतनी 
आसानी से विइवव्यापी समस्या बता कर, इस 
' विषय में कोई भो आंदोलन करने की संभावना 
'को समाप्त कर दिया है. लेकिन क्या वह यह 
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` बहुत जानकारी रखता है? य्ह सही हे कि ये 
बुराइयां विकसित देशों में भी कुछ हद तक हैं, 
लेकिन वहां ये आटे में नमक के बराबर हैं. 
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है. ऐसे परिवारों की संख्या तो बूर 
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Bi | बर्षाया, वेष्णव ब्राह्मण, एम. एससी., 
कता है, 3") प्रतिष्ठित परिवार की गौरवर्ण, 
सी | ९. amen कत्या के लिए सुयोग्य वर की 
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आमंत्रित है. लिखें : वि. नं. 3766, 
वाहनों | हता, नई दिल्ली-55. 

4 वर्षाय, ग्रेजुएट, इकहरा बदन, कद 5,” 
T हाप में तिपुण कन्या हेतु वर चाहिए. जाति 
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वर्जो पर शज तकता है: शीघ्र विवाह. लिखें : वि. 
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वण ने | राशीत, ब्राह्मण वर (हिंदी या बंगला 
fag गो | mi) चाहिए. दहेज या उपहार नहीं दिया 
न त : वि. नं. 3269, सरिता, नई 
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/ कदर कन्या हेतु वर चाहिए. माता- 
स समय अमरीका में हैं. डाक्टर, वैज्ञा- 
एर इंजीनियर को प्राथमिकता. लिखें : वि. 
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23 वर्षीया, पंजाबी, एम. ए., गृहकार्य में || 
दक्ष कन्या हेतु सुयोग्य, जातीय कर्मचारी चाहिए. ||' 
लिखें : वि. नं. 3274, सरिता, नई दिल्ली-55. ` || 

22 वर्षीया, कायस्थ सक्सेना, एम. एससी. 
में अध्ययनरत, सुंदर, स्वस्थ कन्या के लिए | 
सुयोग्य, स्वावलंबी वर की आवश्यकता है. जाति 
व दहेज बंधन नहीं. शीघ्र विवाह, पत्रव्यवहार || 
हिदी में करें. पहली बार में ही पूर्ण विवरण दें. 
लिखें : वि. नं. 3275, सरिता, नई दिल्ली-55. 

22 वर्षीया, asa (माथुर), इंटर, तलाक- || 
शुदा, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व, रंग |!|' | 
गोरा, अच्छे नाकनक्श, स्मार्ट दिखने वाले, मृदुः ||... 
भाषी, पूर्ण स्वस्थ, प्रतिष्ठित परिवार की युवती : | 
के लिए वंवाहिक पत्र सहर्ष आमंत्रित किए जाते | |; 
हैं. लिखें : वि. नं. 3276, सरिता, नई | 
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१ 6 वर्षोया, बीसा मित्तल, मंट्ीकुलेट, सुंदर, | | ||) 
९ स्वस्थ, गृहकार्य में दक्ष कन्या के लिए स्वजातीय, |!) | ji 

सुयोग्य वर चाहिए. दहेज नहीं. लिखें : वि. नं. l 
इं 3277, सरिता, नई दिल्‍ली-५5- 

78 वर्षोया, तोषनीवाल माहेश्वरी, तृतीय |'! ' 
वर्षं कला, सुंदर, गृहकाय निपुण, x" 
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कद 5- | | 
संपन्न परिवार को कन्या हेतु सजातीय, शिक्षित, | | 
उत्तम परिवार का वर चाहिए. विवाह उत्तम. !| | 
सविवरण लिखें : वि. नं. 3278, सरिता, नई a 
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22 वर्षोया, श्रोतीय गौड़ ब्राह्मण, पाराशर | 
गोत्र, मंगली, एम. ए., बी. एड., कन्या के लिए | 
शिक्षित, स्वावलंबी, संभ्रांत. परिवार के गौड | i 
ब्राह्मण नवयुवक की आवश्यकता है. दहेज ||* 
निषेध. fad: वि. नं. 3279, सरिता, नई |) 
दिल्ली-55. | 
20 वर्षोया, राजपुत, बी. एससी., यू. पी. }. |. 
से संबंधित सुंदर कन्या के 'लिए राजपुत वर || : 
चाहिए. डाक्टर, इंजीनियर या किसी अच्छी 
सरकारी सेवा में कार्यरत को प्राथमिकता. अच्छी | 
शादी. पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि. नं. 3280, ||| | 
सरिता, नई दिल्ली-55. ; chip: 
24 वर्षीया, राजपूत, गहलोत गोव, साधा- |! 
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| दहेज विरोधी, वर चाहिए. लिखें : वि. नं. 3370) 
सरिता, नई दिल्ली-55. 
20 वर्षोया, बी. एससी., बी. एड., सुंदर, 
agri में दक्ष कन्या के लिए सजातीय (जाय- 
` | सवाल, शिवहरे, चौकसे, राय) अफसर, इंजी- 
| लियर, डाक्टर या व्यापारी वर चाहिए. शादी 
| अच्छी. लिखें: वि. नं. 3377, सरिता, नई 
| | दिल्ली-55. 
33 वर्षीया, सक्सेना, एम. ए., बी. एड., 
 „ । संदर, स्वस्थ कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय वर 
oy चाहिए. लिखें : वि. नं. 3372, सरिता, नई 
| दिल्ली-55. 
26 वर्षीया, श्रीवास्तव, (मंगली), एम. T., 
() सुंदर, गृहकार्यं दक्ष, लड़की के लिए सुयोग्य, 
स्वस्थ, संदर, शाकाहारी, आत्मनिर्भर, कायस्थ 
aki | घर चाहिए. पूर्ण विवरण जन्मपत्री सहित भेजें. 

Wang उत्तम एवं ate लिखें : वि. नं. 3373, 
_ नई दिल्ली-55. 
$> 23 adn, श्रीवास्तव, एम. एससी. 
॥ (गणित), शासकीय सेविका, सुशील एवं सुंदर 
। कन्या हेतु योग्य, सजातीय वर चाहिए. लिखें : 
fa. ने. 3374, सरिता, नई दिल्लो-55. 

३० asin, कायस्थ (श्रीवास्तव दूसरे), 
एम. ए., बी. एड. योग्यता वाली, मध्यप्रदेश में 
द्ासकोय सेवा में कार्यरत कन्या के लिए सजा- 
तोय, समकक्ष योग्यता वाला, बारोजगार वर 
चाहिए. दहेज नहीं. लिखें: वि. नं. 3375, 
` सरिता, नई दिल्ली-55. 

245 वर्षोया, बा. एससी. पास, कार्यरत, 
स्वस्थ, सुंदर कन्या के .लिए कार्यरत, योग्य वर 
' चाहिए. दहेज के इच्छुक पत्रव्यवहार न करें. 
लिखे : वि. नं. 3322, सरिता, नई .दिल्ली-55. 
| 2h वर्षाया, पार्ट वन प्रथम वर्ष कलकत्ता 
को छात्रा, एबं 20 वर्षीय, गर्ग गोत्र, चौबे 
ब्राह्मण, छोटा भाई पार्ट वन द्वितीय वर्ष पास 
कलकत्ता से, क्लास थो पोस्ट रेलवे, गवर्नमेंट 
alae में कार्यरत, सुंदर, सुशील, गौरवणे के 
लिए सुंदर, सुशील, गौरवर्ण, सरकारी नौकरी 

कार्यरत, सजातीय वर और शिक्षित वध 
हिए. दहेज के इच्छुक पत्र न लिखें : वि. न॑_ 
37, सरिता, नई दिल्ली-55. 4 
` 203 वर्षीया, अग्रवाल, सिहल गोत्र, उत्तर 
प्रदेशीय, एम, ए. में अध्ययनरत, अति सुशील, 
गृहकाय म दक्ष, सुंदर, कद 5'-25”, कन्या हेतु 
/ स्वावलंबी वर चाहिए. mA 
एवं उस के भाई 23 acta, एस. काम., 


; | कुशल कन्या हेतु सुंदर, सुयोग्य, का परत, ब्राह्मण, 


व्यापार में संलग्न, मासिक आय 3000 . 
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क्षत, सुदर, गृहकाय में निदु. 
चाहिए. दोनों मंगली नहीं. सविबरण ६ bs! 
fa. नं. 3285, सरिता, नई दिल्ली-55. स 

23 वर्षोया, बी. एससो., एम. ए. a | 
पन कार्यरत, कद 5-6”, तथा 22 वर्षोया pe 


ए., कद 5-३”, पंजाबी, झिंगन ब्राह्मण, श्र in 
सुशील, गृहकार्थ में दक्ष कन्याओं के लिए gay, | 
“तीय वर चाहिए. मिलिटरी अफसर को ra fad. लि 


मिकता. कृपया दहेज इच्छुक पत्रव्यवहार न करें 
प्रथम बार में पुरा विवरण लिखें: बि, # 
3286, सरिता, नई दिल्‍ली-55. 

379 वर्षीय, सरयूपारीण ब्राह्मण, साइ || 
गौत्र, एम. ए., एस. US., 900 रुपए वेतन, ee 
संतानयुक्त विधुर के लिए सुंदर, सुशिक्षित aq |: 
चाहिए. लिखें : वि. नं. 3287, सरिता, नई 
दिल्लो-55. _ ... .- -.. j 
चातुर्यं और हंस के विवेक तक न gam छ 
आज उन्हें विष्णु, गणेश और वाणी के वाह (ह 
ही मान लिया गया है. इसी प्रकार ध्वजो पर | 
भी पशुओं की आकृतियां उस समय अंकित की ||, परिता 
जांती रही हैं. महादेव 'वृषभकेतु' और मनय || , aeiia 
'मौनकेतु' की संज्ञा से भी अभिहित हैं. द्वापर TT | 


z ~ j 

24 वर्षीय, अग्रवाल बंसल, 750० रुप का ददर कन्य 

मासिक आय, अति सुंदर, शिक्षित कुमार स शिरता, न 
; 9, सरिता 

ay चाहिए. लिखें :वि. नं. 3289, सात | T 

नई दिल्ली-55. Rin का 


29 वर्षीय, वेश्य,. उच्चशिक्षा प्राप्त, दिलों हु दर क 
में अध्यापन कार्यरत और निजी जो) Pathe 
वाले, अंध युवक हेतु अपंग, कम दृष्टि बाती | 
कन्या चाहिए. जाति बंधन नहीं. लिखें: fa. 4 hin 
3290, सरिता, नई दिल्ली-55- R 

29 वर्षोय, राजपुत, स्नातकोत्तर, र हे 
अधिकारी, 800 रुपए, अत्याकर्षक ह | 
चाहिए. दहेज, जाति बंधन नहीं. लिखें: | || 
3297, सरिता, नई दिल्‍ली-55- पा i 

३2 वर्षोय, क्रिवचियन, 7000 रुपए 
आय (उज्ज्वल भविष्य), कद 5-5 __ oe 
के लिए, सुयोग्य, शिक्षित वधू चाहिए ; 
बंधन नहीं. अनाथ, गरीब या वि ता - 
मिकता. लिखें : वि. नं. .3292 


AGES als aie जी 
24 वर्षीय, अग्रवाल, कॅमिकल ०० हा 
सरकारी सेवारत, मासिक आय / हि 


सुंदर, सुशील, सजातीय वधू 
वि. नं. 3293, सरिता, 

"30 वर्षीय, सिख, ग्रेजुएट) आय 
रेलवे कर्मचारी, 800 रुपए ह मा तत 
निर्भर, संपन्न, कद 5'-9 fF 


Aig, सादा विवाह - लिखें : fa. नं. 
जता नई दिल्ली55- 

! aia, मामूली लंगडे, अविवाहित, 
| | में सरकारी सेवारत, 7025 रुपए, युवक 
या, एम, | id ine अध्यापिका, बॅक सेवारत, समकक्ष 
| sagt नर्स कन्या चाहिए. दहेज, जाति 
` |. लिखें; वि. नं. 3295, सरिता, नई 
Tass i i 

॥ वर्षोय, कायस्थ, केंद्रीय कर्मचारी, 
` | amt ५०० रुपए, एक संतानयुक्त विधुर 
Ae, gafa, मामूली पढ़ी लिखी, नि संतान 
हा जीवतसंगिंनी चाहिए. जाति बंधन नहीं. 
(३ वि, नं, 3296, सरिता, नई दिल्ली-55. 


र | saia, सनाहय ब्राह्मण (सादा मंगली), 
fic, बारोजगार हेतु स्वस्थ, सुंदर, गृह- 
हुंच कर छं तिपुण व पूर्ण रुचि रखने वाली कन्या 
के वाह ह, बिना बच्चे की विधवा पर भी विचार 
वर्जो प नसक्ता है. शीघ्र विवाह. लिखें : वि. 


कित को I, सरिता, नई दिल्ली-55. 

on || % वर्षीय, 'केद्रीय सरकार नौकर, कद 
= मे. लड़के हेतु सुशील, कम पढ़ी, सान- 
o ष्ण तिद्ध कन्या चाहिए. लिखें: बि. न॑ 
र है patter, नई दिल्ली-55 

7 सरता, 


(2336 वर्षोय, कान्यकुब्ज, अमरीका में 
j x कायरत, इंजीनियर व डाक्टर 
Loe eat चाहिए. लिखें : वि. नं. 
परिता, नई दिल्ली-55. 


ष्टि बाहौ | > 
: बिः. | ष, वशय, विदेशी कपनी में कार्यरत, 
। हि सुदर, (गातो हेतु सुंदर 
ह ¦ व. नं. ३३००, सरिता, 


* राज्य कर्मचारी, संपन्न, खत्री परि- 
पि सुंदर (23/25 बर्षीया ) 
ee: वि. न॑, 3307, सरिता, नई 


राह्मण, बी. एससी., 
सवक हेतु सुयोग्य, 
लिखें : वि 


भा 
भाय वाले 
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38 वर्षीय, पारीक ओझा या व्यास, चार 
अंकोय मासिक आय वाले विधुरः को पारीक 
27/28 वर्षीया कन्या अथवा संतानहीन. विधवा 
चाहिए. लिखें: बि. नं. 3305, सरिता, नई 
दिल्ली-55.. i ie 

25 वर्षोय, मित्तल, बेक में मासिक आय 
800 रुपए, 5-3” लंबे, पौरवर्ण युवक हेतु 
अति सुंदर, स्मार्ट, गौरवर्ण, इकहरे बदन, गह- 
कार्य में दक्ष, शिक्षित, सजातीय कन्या की 
आवश्यकता है. लिखें : वि. नं. 3306, सरिता, 
नई दिल्ली-55. . A 

24 वर्षीय, माहेश्वरी मृंधडा, निजी व्यव- 
साय से 7500 रुपए मासिक आमदनी वाले इंटर 
पास युवक के लिए सुंदर, गृहकार्य में निपुण, 
सजातीय कन्या चाहिए. लिखें : वि. नं. 3307, 
सरिता, नई दिल्ली-55. 

26 वर्षीय, सक्सेना, इंजीनियर, 600 रुपए 
मासिक आय वाले युवक हेतु कन्या चाहिए. 
लिखें : वि. नं. 3308, सरिता, नई दिल्ली-55. 

27 वर्षीय, चौहान राजपूत, उत्तर प्रदेशीय, 
इंटर कालेज में स्नातक, वेतन क्रम में कार्यरत, 
मासिक आय 425 रुपए हेतु सजातीय, सुंदरः 
ग्रेजुएट वधू चाहिए. ट्रेंड ग्रजुएट, एम, ए. को 


वरीयता. विवरण सहित लिखें : वि. नं. 3309, 


सरिता, नई दिल्ली-55. 


27 qifa, कायस्थ (श्रीवास्तव दूसरे) ` 


E विवाह पद्धति 


यह. विवाह पद्धति शुक्ल 
agaa, वाजसनेयी शाखा के मुल 
मंत्रों पर आधारित है और fag 
विवाह अधिनियम, 7956 को 
आवश्यक धाराएं पुरी करती है. 

इस विवाह पद्धति के अनु- 

. सारं विवाह ATA कराने के लिए 
पंडित व पुरोहित को आवश्यकता 
नहीं है. इस में केवल वधू के माता- | 
पिता, वधू तथा वर भाग ले सकते 


s केवल डाकखचं के लिए 5० 
पैसे के डाक टिकट भेजिए : 


कनाट सकस, नई fea |. 


FS 


= SSeS a 


दिल्ली बुक कंपनी, TH, |. || 


हट ; > 

“सरिता में वैवाहिक, गोद व 

* न्य व्यक्तिगत विज्ञापनों की दर 
7 रुपए प्रति शब्द है और अंगरेजी 
पाक्षिक Aam में 50 पेसे प्रति 
mad. यदि सरिता के साथसाथ वही 
विज्ञापन करेवान में भी प्रकाशित 
फराया जाए तो उस के लिए केवल 
30 पैसे प्रति शब्द अतिरिक्त देना | 

' होगा, यानी केवल 7 रुपए 30 qà 
प्रति शब्द. अगर वही विज्ञापन 


वर्ण युवक हेतु. मंगली वधू नाहि ९ 
भेजे : वि. नं. 3377, सरिता, नई l 

23 वर्षीय, जाट सिख, कद 5-7", | 
में सेवारत, स्वस्थ व गौरवर्ण युवक हेतु देशो i 
अच्छी, शिक्षितं, नौकरी करने वाली ay 
जाति व दहेज बंधन नहीं. लिखें : बि. न॑ 338 Fe 
सरिता, नई दिल्लो-55. 

24 वर्षीय, वेशय, एम. a, बी. ए 
शासकीय सेवा में कार्यरत, डाकेर के की 
डाक्टर अथवा मेडिकल छात्रा, सुंदर वध बाश. 
लिखें : वि, नं. 3379, सरिता, नई दिल्लीः 


s 


सरिता, Start के साथ qaa इरा 
में भी प्रकाशित कराया जाए Bs at 
fag 7.40 रुपए प्रति शब्द लगेंगे. 


मूल विज्ञापत के साथ “विज्ञा- 
पत्त न....सरिता, नई दिल्‍ली-55. 
6 शब्दों का मूल्य आवश्यक है. 
विज्ञापनदाता के “निजी पते. व 


.. फोटो सहित' वाले विज्ञापन स्वीकार |. 


नहीं किए जाते. 


विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त 
पन्न विज्ञापनदाता के पास भेजने की 


व्यवस्था करने के लिए ५-रुपए.: 


अतिरिक्त लिए जाएंगे. 


.___विधवाओं, परित्यक्ताओं और 
जाति बंधन छोड़ कर विवाह करने 


बालों के वंवाहिक विज्ञापन आधे. 
` मूल्य पर स्वीकार किए जाते हें... 


... ऐसे विज्ञापनों में विज्ञापनदाता की 


| जाति का भी उल्लेख नहीं होना |. 


sree, 


विज्ञापन का शुल्क व विवरण: | ` 
| साफसाफ लिख कर इस पते पर: 
` भेजिए. विज्ञापन बिभाग, सरिता, 


| नई दिल्‍ली-55. ` 


सरिता, नई दिल्ली-55. ` 


24 वर्षीय, पंजाबी खत्री (मंगलीक) 
g., कद 5-6”, (होलसेल क्लाथ डीलर 
पुर): सुंदर युवक हेतु सुंदर कन्या पाश 
लिखें : वि. नं. 3320, सरिता, नई दिल्ली 
25 वर्षोय, यादव, बी. कामः, मी 
मासिक वेतन 800 , रुपए, तिजी मका 
आकर्षक युवक हेतु प्रतिष्ठित परिवार कष 
गोरी ब इकहरे बदन की आकषक 4% 
संदरता को प्राथमिकता. लिखें : वि. 4, 
सरिता, नई दिल्ली55:. | 
` 28 वर्षीय, पंजाबी खत्री, इंटर (वी. 


* फाइनल) टेक्निकल कोर्स पास, 


कद 577”, आय 350 रुपए, म 

हेतु सुंदर ag चाहिए: दहेज ane 
साधारण एवं शीघ्रः लिखें: 
24 वर्षय, सनादय ब्राह्मण, सि 
नियर, राजस्थान सरकारन शा 
शिक्षित va उच्चकुलं oat i 


“विवरण सहित MA 


सरिता, नई दिल्ली 55. 222 
गोद 'विज्ञान 


कथा साहित्य 
कस्तूरी कुंडल बसे कुसुम तांबे 
लक्ष्मण रेखा कुमुद भटनागर 
राम नाम सत है "राज फिंगर 
कारवां गुजर गया... सत्यकुमार 
बरात का घोड़ा कोशल 
ब्रत अमूत कश्यप 
आत्मीय गंगासहाय प्रेमी 
लेख 
दान रमाकांत “आजाद 
व्यक्ति और सिद्धांत शशिक्‌मार बंसल 
एक और दो मोती ga निसार फैजावादी 
कृतज्ञता संतोष बजाज 
बेटा स्कूल से... सुरेश किसलय 
बस एक मिनट शिवेंद्र सुमन 
कविताएं y 

छवियों में... तारादत 'निविरोध 35 
मैं एक पत्ती पूनम 726 

ग्रीष्म विशेषांक की विशेष सामग्री 


आओ AS पहाड़ों को गोद में 
दाजिलिग . 52 नेनीताल 
कशसीर 60 
डलहौजी 65 
दक्षिण भारत 

आंध्र प्रदेश. 68 
कर्नाटक 

फोड़ेफुंसियां 

गरमी की तपिश 

फ्रिज 

घर ठंडा HA रखें? 


स्तंभ 
सरित प्रवाह 75 पह भो खूब रही 702 
देशप्रदेश की भाषा 27 पासा पलट गया 723. 
बच्चों के मुख से 46 विज्ञान जगत 2 
हमारी बेडियां 90 
आप के पत्र 769 
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यह आपकी उतनी 
खुन्दर तस्वीर 
स्वीचता है, 
जितनी सुन्दर 
आप है! 


अनुशंतित फुटकर 


aa 
रू, २२५ 
उत्पादन कर सहित. 
अन्य कर अतिरिवेत 


आगफ़ा आइसोली-॥ कैमरा, एक 
ऐसा कैमरा है जिसका आपको इंतजार था. 
७ दिखने में सुन्दर ० शक्तिशाली आगफ़ा 
कलर-एगनर एफ ५.६ लैस ० तीन 

शटर स्पीड: 

० ५ एपरचर सेटिंग ० girada 

प्रलेश कॉस्टेक्ट पिन 

मुफ्त कार्यप्रणाली जानने के लिए अपने 


आगफ़ा-गेवर्ट डीलर से मिलिए ae it! | eg 
आप आगफ़ाफोटोग्राफी निश्‍चय ही पसँदं 


fii वितरक 
| गेवर्ट इंडिया लिमिटेड 
wide Yad. ४१ न्यू मरीन लाइन्स, wat ४०० ०२० 
शास्राएं: बम्बई ० नई दिल्ली ० कलकत्ता ० मद्रास 
© फोटोग्राफी संबंधी उत्पादनो के निर्माता आगफागेद्ट, 
ऐंटवर्पीलीवरकुसेन का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 


र्तः न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, at sal 


simoes/AGit? 
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मै बनाई जातो हू 
पहनने में 
है। बढ़िया 


eg 


धीर “निखार आए; ot 
TQ 
तामं. 


ब्सियजं कं., दिल्ली IL0007 
— सेल्स कार्पोरेशन, 
बाग, नई दिल्ली- 7०००5 
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उत्तर अदश स 


बुद्ध पूणिमा के सुअवसर पर 
पधार कर देखें, 


सारनाथ--जहां भगवान बृद्ध ने धमंचक्र प्रवर्तत किया. 


श्रावस्ती--जहां उन्होंने 24 वर्षा ऋतुएं व्यतीत कीं. 


संकास्य--जहां गोतम बुद्ध ने कुछ समय व्यतीत किया. 
कुशीनगर--नहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ. 


अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 


७ क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय ७ पर्यटक आवास गृह, 
परेड कोठी के पास 36 महात्मा गांधी मार्ग, 
वाराणसी इलाहाबाद. फोन : 5364 
७ क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय ७ Wen भावास गृह, 
अयोध्या. फोन सारनाथ 
७ उ. प्र. पर्यटक कार्यालय, ७ क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, 
चंद्रलोक भवन, पार्क रोड, 
36 जनपथ, नई दिल्ली. सिविल लाइंस, 
फोन : 42949 गोरखपुर. _ 


उ. प्र. पयंटन निदेशालय द्वारा प्रसारित | 
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ह हो न हमारा, हूर माँ का सबसे 
अधिक भरोसेमंद 


{0 


भारत में सबसे अधिक 
Ae बिकने वाले बेबी फीडसे 
और निप्पल्स 


बॉम्बे लेटेक्स एण्ड डिस्पर्शन्स प्रा. लि 
S- एनी बेसेट रोड, वरली, बम्बई-४०० ०१८ . 
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ae सोसायटी के सद्स्य 


माधुरीं ख्यातिप्राप्त फिल्में देखिचे । 


बनिये-सदुस्य किसी फिल्म सोसायटी के या अपनी फिल्म 
सोसायटी खुद बनाइये । कम खर्च बालानशीं वाली बात हे 
नाम मात्र सदस्यता शुल्क देकर साल भर में करीब yo 
बिना सेंसर की हुई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त 
फिल्में देखिये | 


७ मई १९७६ के फिल्म सोसायटी विशेषांक में इस विषय पर पढ़िये विश्व- 
विर्यात फिल्मकार सत्यजोतराय का जोरदार लेख | साथ ही फिल्म 
सोसायटी की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित या व्यवहारिक उलझनों पर विचार 
ओर विविध फिल्म सोसायटियों के पतों की जानकारो भी हासिल कोजिये। 
Haws: wiz 

“ कई कई बार AA आत्महत्याएं को हैं क्यों कि, में aga भावुक व्यक्ति &.. 
--उन कई कई मोतों के सदमे लेकर जो रहे हैं धर्मेंद्र । अनोखी मेंटवार्त्ता 
मनहर चौहान को कलम से, 

और साथ में ६ 


मध्य grai का रंगीन चित्र : गीत गाता चल की नवोदित नायिका - सारिका. 


रंगोन पृष्ठों पर विशेष लेखों के साथ मिलिये- aa टैगोर, अनिल धवन 
और निरुपा राय से । हे 


अपना माधुरी अंक आज ही खरीदिये । 


ARMS-BC/M-29.339 
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g मका कॉफ़ी मग- और मग से उठता शीशे में उतार लिया गया है इन क 
दुआ कॉफ़ी का गर्म गर्म घुँआ- वाह, क्या... किस्टल डिज़ाइन के स्लासो मे इन 
बात है! ज़रा यह मग देखिये - करग्तास तो. . दाम पर निखरे निर्दोष काच 

नहीं पर कटग्लास की खूबसूरती को जरूर. हो आपको दे सकते हैं। 


pret ih 


निर्माता; पले म्विक ग्लास gers लि 


‘ye hin 
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(बाता हे राजनीति में कोई किसी 
saat के लिए मित्र नहीं होता, 
a राजनीति की अपेक्षा यह बात 
टीप राजनीति में बहुत अधिक 


हती è इस के सब से ताजा 
शिंग हैं मित्र, रूस, चीन और 


ain. 
fon दिनों faa और सोवियत 
Miimi के मामले पर कुछ अन- 
॥ गई. मित्र ने तत्काल कई वर्ष 
at हमेशाहमेशा के लिए एक- 
मित्रता का दम- भरने वाली 
, oi मित्रता की संधि तोड़ कर 
PN से पहले काफी अरसे से 
का महाद्वीप में अपने पांव 


हे कर ली है ओर मित्र को 
लडाकू हवाई जहाजों के 
` फा वादा कर लिया है. 


भारत में भी बनते हैं. पर 


j, W को पहली किस्त के 
ai ह कर दिया De 
| करी! 
Pg "१ भोर अमरीका में जानी 
महायुद्ध के बाद 


अमरीका चीन से दो ag भी लड़ चुका 
है--पहला सीधा कोरिया में, दूसरा 
अपरोक्ष में वियतनाम में. दोनों में 
अमरीका ने मुंह की खाई है. अमरीका 
ने चीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से 
भी लगभग बीस वर्ष तक वंचित रखा. 

पर अब मामला पलट रहा है. , 
अमरीका के दो राष्ट्रपति पीकिग की ५ 
यात्रा कर के वहां के बड़े देवता माओ 
त्से तुंग के सामने साष्टांग दंडवत कर 
आए हैं जब कि बदले में चीन का एक 
छोटा विदेश मंत्री भी वाशगटन नहीं : 
गया है. अब खबर है कि अमरीका चीन 
को युद्ध की सामग्री सहायता रूप में देने 
पर विचार कर रहा है. 

दूसरे महायुद्ध (7939-45) में रूस 
और अमरीका मित्र थे--जरमनी के 
विरुद्ध. आज अमरीका का जरमनी मित्र 
है--रूस के विरुद्ध. कल तक रूस और 
अमरीका दोनों चीन से आतंकित थे और 
चाहे रूस बाहर से यही कहता रहा कि 
चीत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना लिया 
जाए, पर आंतरिक भावना उस की यही 
रही कि चलो अच्छा है, ये पीले आदमी 
बाहर ही रहें. अब अमरीका को चीन से 
डर लगना बंद हो गया है ओर फलस्वरूप 
बह चीन को रूस के विरुद्ध सहायता दे | 
रहा है क्योंकि रूस आज कई दिशाओं में | 
अमरीका से अधिक शक्तिशञालो हो गया है. ` > 
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= नए कानून बना 
पर कहा जा सकता है कि कानून बनाना 
ही संसद व विधान सभाओं का मुख्य काम 
रह गया है. जब कानून बनते हैं तो उन 
को लाग करने और जनता से मनवाने 
के लिए नया अमला, नए विभाग, नए 
इंस्पेक्टर, नई पुलिस, नई अदालतों इत्यादि 
५ का प्रबंध होना चाहिए. परंतु यह सब 
|| नहों हो पाता कुछ पैसे की कमी के कारण, 
| कुछ at ही लापरवाही की वजह से. 
नतीजा यह होता है कि न पुराने कानूनों 
पर अमल होता है, न नयों पर, और जहां 
अमल होता है वहां अदालतों में gaani 
के अंबार लग जाते हैं. क्योंकि अदालतों 
व जजों की संख्या बढ़ने का तो प्रश्‍न ही 
नहीं उठता, इसलिए लटकते हुए मुकदमों 
की लाइन बढ़ती जाती है--एक छोटे से 
मामले व फसले में बरसों लग जाते हैं. 
इस पर सरकार कानून, अदालत 
और जजों को रास्ते का रोड़ा समझ कर 


ना ‘ 
i द्राय व “BEE qq द 


> ` है--जेसे वह कहती है कि तस्करों पर 
| मुकदमा इसलिए नहीं चलाया जा सकता 
क्योंकि फसला होने में बरसों लगते हैं. 
इसी प्रकार मजदूर नेता sa विवाद 
कानून के होते हुए भी हड़तालें करते हैं, 
तारे लगाते हैं और घेराव का प्रयोग 
| करते हैं. वे भी कहते हैं कि अदालतों से 
. समय पर फसला नहीं मिलता. 

7 इन का हल यही है कि जिस प्रकार 
सरकार जनसंख्या पर पाबंदियां लगा 
रही है, उसी प्रकार नए कानून बनाने 
'पर भी बंदिश लगाए. उस कानन से 
क्या लाभ जो लागू न किया जा सके, 
ओर नए कानून क्यों बनाए जाएं जब 

पिछले कानूनों की कोई पूछ नहीं है? 
_ . सरकार हिंदू विवाह कानून में 
रोधन कर के तलाक को आसान बनाने 
रही है, और तलाक से पहले और 
बाद में बाट देखने की.अवधि कम कर 
पर इस कानून के अंतर्गत जो 
के गुकदमों को बाढ़ भाएगी, उस 


] स्‌ 
वीहि तीर १7 थरी इ 


अध्यादेशों से काररवाई - करने की सोचती 
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नई अराल 
जज नियुक्त किए जा = है? ४ 
इसी प्रकार सरकार ने Is, 
पर नियंत्रण तो लगा दिया, पर 4 
निबटने के लिए नई अदालतें नहीं 
नतीजा यह है हर शहर में किराए तशी हरा 
मुकदमे हजारों की संख्या में बण ह. 
अदालत की फाइलों में बंद पड़ रहत || होगा- 
ओर लाखों व्यकित--मकान माह ae at! 
किराएदार दोनों--शेश्ोपंज में प 7 ॥ प मिल 
कर अपना खून सुखाने पर मजबूर हेते! शीत कर 


साह सरकार के संचार मंत्रात है. 
सब से अधिक लाभदायक fon) देश में 
टेलीफोन विभाग है जहां डाक व an era gl 
विभाग में, कहा जाता है, काम घार[पकरण | 
चलता है, वहां टेलीफोन विभाग सज़ा) हैं और 
को अपना खच काट कर करोड़ों सी भाव ' 
मुनाफे का देता है. इस पर भी हर का te 
इस के चार्ज बढ़ते ही जाते हैं. दापित नह 
बढ़ोतरी के साथ सेवा में कितनी बो 
होती है, यह सभो जानते हैं. a 
टेलोफोन व्यवस्था का सब ही nia (परय 
fazed गलत नंबर जुड़ता है. A मै महार 
फोन वाले के पास दिन में कम ते १0 आय 
चारपांच काल गलत अवद्य Ta इस 
हैं, जिस से डायल करने वाले के if f 
aa होते ही हैं, उत्तर दैत वाले feat को 


समय ओर मुड़ खराब होता है. a ते को 
गलत नंबर जुडने में ail sil मे ताउ 
और देखरेख में लापरवाही J i पिस 


एक बहुत बड़ा कारण यह dl 
विभाग नियमित रूप से, निहि 
पर, नई टेलीफोन डाय 
प्रकाशित करता. दिल्ली a 
में, जहां पहले हर छट 
ier करती थी, गे 
में भी एक मिल जाए तो गनी 
दिल्ली में इस समय T 
उपलब्ध है वह मई, 7974 
की छपाई फरवरी, 79४. 


की. 


पकार परत्र by ANa a 
होत लगे, कट गए और जिन के 

गए, उन का कोई हिसाब 
आप को किसी का नंबर चाहिए 


कान छि | 


आप डायरेकटरी देखेंगे या केद्र 
| नही 7 तो सही नंबर दोनों में नहीं 
कराए a REA पुरानी है, केंद्र 
TÀ इत! है. फलस्वरूप नंबर गलत ही 
पडे रहे होगा--पर टेलीफोन विभाग को 
न मातिह ist ह्या? उसे'तो गलत नंबर पर भी 

में पडे तप रे मिल गए. इस प्रकार जनता को 


| त नंबरों से करोड़ों रुपए कमा 


| है. 

यक वा र में न कागज की कमी है, न 
डाक amni की, टेलीफोन डायरेक्टरी के 
काम धार [ककरण में लाखों के विज्ञापन मिल 
हक हैँ भौर पुरानी कापियों की रही 
रोडे शाही भाव बिक जाती है. तब न जाने 
"भी हरि ome निश्चित अवधि पर 
३. दार tae तहीं की जाती. 

ननी agai 


| + 


। १ 
व a त (प्रथम) 7976 के सरित प्रवाह 
ह. हु j महाराष्ट्र सरकार के “भिखारी 


| ग हर आयोजन का जिक्र किया गया 
ने केतो i इस में संदेह प्रकट किया गया 
वाले का ४ =i समस्या जोरजबरदस्ती या 
है. है À पकड़ कर 'काम केंद्रों' पर 


ते कमी हुल नहों हो सकेगी. 

a ao से पता चला 
free कई हजार भिखारियों 
प इब कर के 'काम केंद्रों' पर 
Tin oe से बाहर खदेड़ दिया. 
(र महीने बाद ही एक 'काम 
7769 भिखारी भेजे गए 
खेड हुए और अन्य व्यक्ति 


~ 


डर से छिप गए थे, या 


Foulds इलाका AEE Gare 5 


साधन मात्र बन कर रह गई हैं. . 
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यद्यपि भिखारी और भिक्षावृत्ति 
हमारे समाज पर कलंक हैं, परंतु इन्हें 
एक क्षण में केवल कानून के डंडे से नहीं 
मिटाया जा सकता. 


+ 


काः दिनों से सरकार की ओर से 


— 


--... कहा जा रहा है कि देनिक उपयोग 
की चीजें अब सहकारी संस्थाओं को बनाने 
के लिए दी जाएंगी ताकि इन की 
क्वालिटी बढ़िया रहे और दाम कम. 

बाजार में चीजों के दाम कम हों, 
और क्वालिटी बढ़िया हो, यह तो सभी 
चाहते हैं, परंतु किसी का भी यह सोचना 
कि इन वस्तुओं का उत्पादन सहकारी 
संस्थाएं कर THM, गलत साबित होगा. 

पिछले 70-75 वर्षो में चीनी की 
जितनी मिल देश में लगी हैं, सभी केवल / | 
सहकारी क्षेत्र में लगाई गई हैं. अभो हाल / 
ही में संसद में सरकार की ओर से बताया |. 
गया कि सरकार ने जो करोड़ों रुपए इन \ 
faai में लगाए, उन पर एक प्रति शत 
वाषिक का ब्याज भी नहीं मिला, जब 
कि चीनी बनाते व बेचने में कोई विशेष 
हुनर की आवश्यकता नहीं है--चीनी 
जेसी भी हो, बाजार में ऊंचे भाव हाथों- 
हाथ बिक जाती है. यही हाल आथिक 
सहकारी समितियों का है, जिन में हर | 
वर्ष करोड़ों रुपए के गबन पाए जाते हैं 
और सरकारी कजं के न मूल, न ब्याज 
वापस मिलने के कोई आसार ही नजर 
आते हैं. 

यदि सरकार यही चाहती है कि 
देनिक आवश्यकता की सामग्री का. उः 
दन निजी उत्पादकों से ले लिया जाए, तो 
वह इन्हें पूर्णतः सरकारी कारखानों में 
बनाए. वहां कम से कम किसी की जिम्मे- 
दारी तो होगी, और संसद को जवाब 
देने का भय तो रहेगा. सहकारी ae 
तो, इनीगिती कुछ को छोड़ कर, केव 
जनता व सरकारी रुपए को हड़पने ब 


a 


"कि - = के राज्य सिंडरव्यी) मोहरम AER ound JaC RAA o SHIM करने ते ; 


| शी ने हाल में संसद में बताया कि 
~ ते फसल किया है कि रेलवे 
कर्मचारी अपनी शिकायतें. दूर करवाने 
| के लिए संसद सदस्यों की सहायता ले 
सकते हैं ओर संसद सदस्य इन ह पर 
| रेलवे मंत्री से बात कर सकते हैं. 
लगता है, यह फैसला सरकारने पुरी 
| तरह सोचसमझ कर नहीं किया है. यह 
| | फसला दो मुद्दों पर गलत है. एक तो यह 
केबल रेलवे के ही कर्मचारियों को छूट 
॥ देता है कि वे अपने मामलों की सिफारिश 
| संसद सदस्यों से करवा सकें, जब कि 
| अत्य किसी मंत्रालय या बिभाग के कर्म- 
चारियों को यह सुविधा नहीं दी गई है. 
दूसरे किसी भी सरकारी कमचारी 
| | को यह अधिकार या सुविधा देना कि वह 
` अपती नौकरी के मामलों में राजनीतिक 


१ 


से कमचारी पर अनुशासन ढीला हो 
जे ज्ञाता हे. उस का कोई अफसर उस के 
विरुद्ध कोई काररवाई नहीं कर सकता-- 
d उसे हमेशा संसद में प्रश्‍न पुछे जाने, रेलवे 
/ मंत्री से शिकायत किए जाते का डर बना 
रहेगा, ; 
|  ततिश्चय ही इस से कर्मचारियों की 
कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा, जिस की 
an सदस्यों तक पहुंच होगी वह तो 
pee अफसरों की घुनेगा ही नहीं और जिस 
को पहुँच तहीं है, वह अपना सारा समय 
पहुंच पदा करने को तिकइम लड़ाने में 
लगाता रहेगा. 
व्यक्तिगत नौकरियों के मामलों को, 
बै सरकारी क्षेत्र में हों, चाहे निजी 
में; राजनीति से अलग ही रखा जाना 
हुए इसी में सभी को भलाई है. 


+ 


य प्रदेश सरकार के एक फंसले 
5 का स्वागत किया जाना चाहिए. 
| आदेश तिक्राल कर राज्य के feat 
रो या उस की पत्नी को किसी 
व्यवसाय या केंद्र की नींव का 


करना इस की एक अभिव्यक्ति है.) 


जाता है.) hy 
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दिया गया है. so 
कहा गया हे कि बहुत ay संदा 
में अधिकारीगण अपना समय इस ge |. बोई 
के गेर सरकारी कामों में लगाने k a E 
अपने फोटो समाचारपत्रं में छपाने नी A गते | 
थे, जिस से सरकारी कामकाज में बाग त, व 
पड़ने लगी थी. ; ane भा 
am यह भी संभव हे कि यह आह | ता है 
इसलिए निकाला गया हो कि ये अधिकात in भातं 
इस मामले में मंत्रियों: के प्रतिस्पर्धी ग एके | 
गए थे. जो भी हो, यह बड़ा अच्छा कला शिया है. 
है, क्योंकि नींव का पत्थर रखता य (शप बा 
उद्घाटन करना सरकारी अधिकारों flat पुण 
का कास नहीं है. उलटे यह काम एह ima 
प्रकार की रिश्वत है, जो इन संस्थाओं, | at भो 
उद्योगों के संचालक संबंधित अधिकारियों पाथा. 
को अपने काम निकलवाने के लिए के | ए पौरा 
हैं nam f 
इस सिलसिले में यह भी कहा | प्राथ 
आवश्यक हे कि हजारों वर्षों के गतत ||ह करः 
faaa, गलत दर्शन और गलत धामिक CIN विप्र 
सामाजिक मान्यताओं ने हमारे देश |॥ नर 
वासियों को अत्यंत नीचे दरजे || 
सत्ताधारियों के सामने गिड़गिड़ाते वाला 
उन के पांव चूमने वाल बना दि 
है (दूसरों के पाँव छू कर अभि 


जह || 
किसी के पास जरा सौ आथिक शा |] 
निक शक्ति आई कि सब उत्त | 
ओर हायपांव जोड़ T pe d Q 
हो जाते हैं और उस i” A 
याचना करने लगते हैं. (इस a w $ | 
जब वह व्यक्ति शक्तिबिहीत है af 

तो उसे तत्काल कूड़े के ढेर पर डं 


pa 
इस प्रवृत्ति को जहा यों 
सके मिटाना आवश्यक है a Ps 
देश, यह समाज कभी ele) ap ns 
और PL z aa 
हमें आजाद हुए केवल 30 - एर | 
हैं, जो देश के लंबे इतिहास र. 
मात्र का महत्त्व रखते हैं. 


T दान क्ीएभषमी? एकावर एबी Foundation Chennai and eGangotri स नयी 
OAL परपरा है, दान की यह्‌ प्रथा 2 

So त्व, यों और कसे आरंभ हुई, धर्म की चादर ओढ़ कर दान 
इस पश्र af होई लिखित प्रमाण नहीं मिलता. देना और लेना एत त्त 
गाते भो; gee के अनेक ढंग समाज सें अवश्य R 

छपाने तो ; गते है, जैसे भूमिदान, गोदान, सामाजिक अपराध है जों 


में वि pr, al तुलादान, गुप्तदान, व्यक्ति को निकम्मा, काम- 
; ana आदि, xa 2 ह 
पह भर | हीही, उतो में ऐेलो कथाएं चोर, काहिल ओर स्वाभि- 
अधिकारी ॥ जाती हैं, जिन में साधुओं और है 
स्पधा क || फे लिए सर्वस्व दान तक की मान रहित बना देता है. | 
च्छा कल || है. लेकिन इस से भी अधिक | ‘4 
रखना ग |हिम बात यह है कि प्राचीन भारत ४ Hh} 
धिकारि peat पुण्य लाभ के लिए पुरोहितों 
काम एह ea को “रतिदान' भी किया 
संस्थाओं। (mat और यह दान स्वेच्छा से दिया 
धिकारियी लापा. 
लिए सै | ए पौराणिक प्रसंग के अनुसार यदि 
हण किसी अछूत कन्या से “रति- 
री कहा ही ॥ प्रार्थना करता है, तो उसे अस्वी- 
ह चाहिए. यदि वह कन्या 
धामिक पर विप्र को इच्छापि नहीं 
रे देश | पे नरक में न पडा, रती 
रजे | शो तरह कई संप्रदायों में यह प्रथा 
त रहो हे कि विवाह के पश्‍चात 
वित्र, करने के लिए एक रात 


A be cee अथवा मंदिर के पुजारी 
है : पा जाता था और उस के बाद 
है cf on [त मनाने का अधिकारी 


“पवित्र शब्द का 
| अंग यापि वह *रतिदान! 
map Ra शब्द तो 

लिए उस में जोड़ा 
जोड़ा जाता 


ae लकड़ी के डब्बे पर शनि देवता, पास 
OTR आजाद? में तेल की बोतल--बस, दांन दे कर 
l अपना कल्याण कीजिए. 


I9. 4 
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|| पुजारी, दोनों का समान अधिकार होता 
| था. वह मंदिर में ही पल कर a 
| के रूप सें बडो होती थी और जिस तरह 


| से सामंती युए में बंगाल से ले कर उत्तर 


| akan भारत तक संभ्रांत परिवार के 
| बरिष्ठ या युवा सदस्य द्वारा aangat 
| | की 'नथुनी उतराई' यानी शीलभंग करते 
$ 
| 


i 
4 
ij 
At 


की inca’ प्रथा प्रचलित थी, उसी तरह 
युवा होने पर 'देवदासी' का प्रथम aita- 
भंग' राजा करता था और फिर पुजारी, 
उस के बाद ag सार्बजनिक संपत्ति मानी 
जाती थी. 


पेशेवर वेश्याएं या देवदासियां 


आज से लगभग पंदरह वषं पूर्वं की 
गई एक जांचपड़ताल के अनुसार बंबई की 
पेशेवर वेश्याओं में आधी से अधिक संख्या 
देबदासियों की थी और इस का सर्वेक्षण 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भार- 
तीय महिला समाज कल्याण समिति की 
अध्यक्षा श्रीमती रामाराव ने किया, 
ये तो हुए दान के कतिपय स्वरूप, 
/ amast और संगतियांविसंगतियां. 
d लेकिन gen दृष्ठि से विचार करने पर 
(| यही पता चलता है कि इस प्रथा के पीछे 
पंडों, पुजारियों, पुरोहितों और दानपक्षी 
ब्राह्मणों का अधिक हाथ रहा, क्योंकि 
ब्राह्मण कल भी दान लेने में आगे था 
और आज भी है. 
यह दान लेता ही नहीं, बल्कि समाज 
के समृद्ध और निम्त, दोनों वर्गों को 
दान देने के लिए तरहतरह से प्रेरित भो 
करता है. इस दान के लिए ही उस ने “अग्रे 
अग्रे ब्राह्मण जैसी उक्ति की रचना की है. 
इतना ही नहीं, दान के औचित्य को सिद्ध 
करने के लिए उस ने अनेक कथाएं भी 


“जिस तरह धरती के संपूर्ण मलमूत्र 
को आत्मसात करने के बाद भी गंगा पवित्र 
| बनी रहती. है, उसी तरह मानव मात्र के 
| पाप, शाप ओर अभिशाप को ग्रहण कर 
| - उसे पचाने-क्री क्षमता केवल ब्राह्मण में 


[oe 
(209 


20 


'देवदासी' प्रान्यना, we महिम कि, nd ना ous rennet 


wat, जिन में से एक कथा इस प्रकार हैः 
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अथ 


आवश्यकता नहीं, बड़ 3: 
अनेतिक कुछ भी कर a है त 
उस के साथसाथ, पाप के निवारण | | 
लिए उसे रिश्वत के रूप में बाह्मण को | 
दान देना नहीं भूलना चाहिए. 
इस तरह दान को माध्यम बना ष 
भारतीय समाज को आसानी ते aia 
भागों में चिभवत किया जा .सकता है. 
इन में पहला तबका वह है जो दा |, / 
देना अपने जीवन का प्रथम एबं पर 
कर्तव्य समझता है. यह बात दूसरी है ह 
धन कमाने के उस के साधन क्या हुँ. q 
अपनी प्रतिष्ठा को समाज में ऊंचा उतो 
के साथसाथ स्वर्ग और मोक्ष के नाम प 
दान करता है. उस के याचक साधु तंत k 
और महंत होते हैं. बह दात के अतिरि | 
मंदिरों के निर्माण पर भी धन खर्च Fel) 
है और यज्ञहवन करवाने के अलावा भप 
घन से धासिक उत्सव, धमंग्रंथो का फ्रा. 
शान, प्रवचन और साधुन्नातणों को भर के लिए 
भी करवाता है. तषा ब 
5 भा व्याज 
आडंबर ही ASAT कात समय 
इस प्रसंग में यह बांत fareti iee 
कि क्या कोई व्यक्ति अपनी गाढी नया 
से यह सब आडंबर कर सकता ह a तो 
नहीं, जो कि सच है, तो तिश्च ह और को 
घन सामाजिक शोषण का प्रतिफलं ह्‌ श्‌ भेह की 
चाहिए. i अपने 
इस संदर्भ में एक व्यक्‍्तिका _ 
करना अप्रासंगिक न होगा. यहा, | 
नामोल्लेख की. आवश्यकता न dl 
इतना समझ लेना काफी होगा al 
è दी के. गहे (त 
महाजन हैं: सोनेचांद aan 
जरूरतमंद लोगों को ब्याज 7. Cally fa 
हैं. ब्याज की दर सवा छ Vee 
टका प्रति सेकड़ा तक बंता 


शादी है या कोई संकट आ. Gi! | 
आप È से मदद चाहते हैं त agi 
को एक दित के लिए 7" य 
हों या एक महीने के लि! 


ryd Samaj roundi Chen al 


के नाम प 
साध के | 
 अतिरित ठक 

खच कणा 
लावा रे | 


का प्रा | a 
it को शेर ऐके लिए उन के घर सोना रखना 
man व्याज भी पुरा चुकाना होगा. 
शा त्याज वह पहले काट लेते हैं. रकम 
का 59 पेसे घर्मादा पेटी में डालना 
| ९. अगर भूल गए तो a i; 
श हो याद दिला दो. ह ततव 
ai) एतो हुई उन के पेशे की बात. अब 
ग शग की भी सुनिए. जिस तरह गड़- 
mm देह से बाल काटता है, उसी 
ir असामी को अच्छी तरह नोचने 
| se वष धमं के नाम पर 
a यात्रा पर जाते हैं और 5० 
पचे कर के गर्व के साथ लौट 


हे s गोम पर उन की तरफ से किए 
॥ ie IR का यदि कोई सदुपयोग 


| ते ^ |, सिं इतना में 
nit ही कि 

r र i तिष्ठा बनी रतो ह 

आह hee न होते हुए भी 

३ वाह पे इतना बात हे. पर व्यक्तिगत 

y रग दौजिए कि उन 
ग लए स्व से 

पं Ny हो प NS स्वर्ग में एक 
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यहां एक प्रश्‍न पुनः सामने आता है. | 
ag यह कि अगर aaga स्वर्ग है और \ 
वह इतना सस्ता भी है कि समाज ओर w 
व्यक्ति का शोषण करते हुए भी केवल 
दिखावे के लिए दानपुण्य कर के प्राप्त हो 
सकता है तो स्वर्ग प्राप्ति का इस से सरल 
TAA] और कोई नहीं हो सकता. 
इस 'तरह देखा जाए तो डाकू TA- 
fag को भी स्वर्ग में विशेष कक्ष मिलना 
चाहिए क्योंकि दूसरों का धन लूट कर वह 
भी काफी दानपुण्य करता रहा है. और 
तस्करराज हाजी मस्तान तथा रामलाल 
नारंग के लिए तो अभी से स्वगं सें निर्माण 
कार्य प्रारंभ हो गया होगा, क्योंकि हाजी 
मस्तान धामिक फिल्मों, परोपकारी 
संस्थाओं तथा मसजिदों के निर्माण के लिए. 
काफी धन देता रहा है. 

. और यह बात भी सब जानते हैं कि 
रामलाल नारंग बंबई के महालक्ष्मी Ra- 
कोर्स के पास 5० लाख की लागत से 
मीनाक्षी देवी का विशालतम्‌ मंदिर खड़ा 
क्र रहा था. पर यह सचमुच अचरज को 
बात है आंतरिक सुरक्षा कालून के अंतगत: 


LOT 


Ee | नारंग को 
स्वयं देवी भी उस की सहायता को नहीं 
आई. और इन दोनों से भो बड़ा संसार 
| में एक आदमी और भी है यानी माफिया 
गिरोह का नेता. यद्यपि उस का नाम 
कोई नहीं जानता तथापि यह सचाई है 
कि उस के संगठन का जाल भी दुनिया 
| भर में अमरीका खुफिया संगठन सी. आई. 
||| ए.के समान ही फेला हुआ है. 

| अपराध जगत में दिलचस्पी रखते 
| बारे लोग 'माफिया' की मानव विरोधी 
्रबुत्तियों से अच्छी तरह परिचित हैं. यह 
| fara में अपराधी वृत्ति के लोगों का एक 


| 


| गप्त संगठन है. इस का काम हिंसा और 


| ata के जरिए लोगों से पेसा ऐंठना, नशीले 
| geal का व्यापार करना, जुएखातों का 
संचालन करना तथा दूसरे, गेर कानूनी 
कार्य करता है. इस संगठन के संबंध में 
| अंगरेजी में 'गाडफादर' फिल्म भी बन 
। चको है. 


दान कः कवच 


f aar हारा किए गए दान से 
/ अमरीका, यूरोप, एशिया ओर अफ्रीका 
i में कई सामाजिक एवं. धामिक संस्थाएं 
` चलती हें. तो क्या इस से यह सान लिया 
| जाए कि 'माफिया' के नेता और उस की 
| पूरी जमात के लिए स्वर्ग में अभी से एक 
बिशाल भवन का निर्माण हो रहा होगा? 
| ` इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि 
| सामाजिक अपराधों से बचने के लिए 
“fata को चादर बड़ी उपयोगी है. दान 
> ओर धर्म की चादर ओढ़ कर समाज के 
॥ | भीतर बड़े से बड़ा अपराध किया जा 
| सकता है. इस से अपराधी की कालिमा 
| जल्दी किसी को दिखाई नहीं देती और 
| अगर दिखाई दे भी जाए तो 'दान' का 
| कवच बराबर उस को रक्षा करता है. 

| कहने का तात्पर्य यह कि अपने देश 
| का यह तबका समाज की आंखों में धल 
 झोंकने x लिए अपने बचाव के निमित्त 
अपने चारों तरफ धामिक आडंबर का एक 


= 


गिरिधर क्रिया/भश्शा।लोः०० दपक हि aedi निजी जै 


परकोटा agral है, जिस की पहरे- 
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में यह तबका. पूरी तरह आचरण x 5 
और नंतिकता तथा ईमान से दूर र 
है. इस प सूरत में यदि देश भ्रष्टाचार k 
चपेट में आ जाए तो इस में दोष fee | 
का? 

दूसरा तबका वह है, जो दान प्रा 
कर अपनी जीविका चलाता हे और बिना 
किसी विशेष परिश्रस के भाग्य और ऊपर 
बाले के नाम पर अपना जीवन मौज हे 
साथ काट देता है. . 

इस श्रेणी में सठाधीश्, मंदिर के 
पुजारी पंडे, पुरोहित, संस्था संचालक, 
संयोजक आदि आतले हैं. वसे ऊपर से a 
लगता है कि ये संस्थाएं समाज के नित 
अंग तथा साधनहीन लोगों के लाभ के लिए 
काम करती हैं, कितु वास्तविकता इस पे 
बिलकुल भिन्न हे 

अधिकांश संस्था संचालक अपने निजी 
हित के लिए इन संस्थाओं के माध्यम पे 
समाज तथा राज्य की बड़ी हस्तियों श / 
प्रभावित कर, उन का उपयोग अपने हि | 
में करते हैं. सामाजिक काम तो बस दाम 
मात्र का दिखावे के लिए होता है, तष | 
संस्था और संस्था संचालक दोनों प्रकाश k 
में रहें और थोडीबहुत जनता की सही 
भूति भी उन से बनो रहे, क्योंकि पर is 
को ढकने के लिए यह आवद्यक है. 


साधुओं की उपयोगिता 
7 3 , ý 
तीसरी श्रेणी में आते हैं साधु are 


में साधुओं की संख्या साना र 
,देश के लिए ea? a 
बताई जाती हे va 4 


उपयोगिता है? कस से कम 


तो आज तक नहीं आया: i को 
aqa है कि ये साधु श्रम | t. 
और सब कुछ करते है. फिर” मार | oy को 
उपयोगिता के बारे में संदेह १ ८१ i 


मनुष्य होने के न at | 
चार तरह की अघ fet 
आतो हैं. निजी, , पारिवारिक! a 6 
और राष्ट्रीय, लेकिन a 
का भी निर्वाह नहीं करती” 


Je Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


mie इच्छा qia के लिए दान स्वरूप हजारों लोगों को सामूहिक भोज कराना 
अथवा लगर देना कया अन्नजल की बरबादी नहीं है? 


» y श्रेणी में पेशेवर भिखारी आते 
न |“ भी एक मायने में हमारे देश की 
NACE | तक धरोहर बन गई है. आजादी 
क el A पर सोचा यह गया था कि निकट 
| ae ` वृत्ति से देश को मुक्ति 
बे नी , लेकिन अनेक कारणों से 
भो x पाया, जिन में से एक कारण 


a te : लेकिन 
| a 


है. उस से अलग न कुछ हो सकता a r 


ओर न कुछ हो रहा है. उन के विचार में 
साथे का लिखा मिट नहीं सकता. 
पांचवीं और अंतिम श्रेणी में शेष | 
लोग आते हैं. इन में भाग्यवादी भी हैं | 
और चमत्कारों पर आस्था रखने वाले | 
लोग भी. इन. में गोबर गणेश भी पाए 
जाते हैं और उत्कट महत्त्वाकांक्षी भी. इस 
वर्ग के लोग समय के साथ ईश्वरवादी 
और अनीहरवादी बन जाते हैं, यानी इन 
का पुरा जीवन अनिश्चितता का जीवन 
होता है. 
यहां तक आतेआते सरलता के साथ 
इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि 
दान देने ओर दान लेने के पीछे चाहे जो 
भी भावना काम करती हो, पर इस में 
संदेह नहीं कि दान घ्यक्ति को निकम्मा, 
कामचोर, काहिल और स्त्राभिमानरहित 
बना देता है. साथ ही यह देश में तरह- 
तरह के वेशभूषाधारी शिवारियों और 
बिना श्रम भोजन प्राप्त करने वालों को 
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णा री नई से नई जमात पेदा करता है. 

इस से ठगी, तस्करी, मुनाफाखोरी, 
कर चोरी तथा इसी तरह के अनेक समाज- 
| । बिरोधी अपराधों को बल मिलने के साथ- 
॥ साथ कानून से बचने के लिए संरक्षण भी 
| ` प्राप्त होता है. जिस तरह भीख मांगना 
॥॥ बहुत बुरी बात है, उसी तरह दान देना 
| उस से बड़ा सामाजिक अपराध है. 


दान एक सामाजिक अपराध 


समयसमय पर बाजार में बढ़ने वाले 
| ' भावों, वस्तुओं के अभाव, खाद्य, अनाज 
। तथा दवाओं में होने वाली मिलावटों एवं 
समाज में फली अनेक तरह की बुराइयों के 
पीछे दान का बहुत बड़ा हाथ है. आखिर 
किसी को क्या पड़ी है जो अपनी गाढ़ी 
कमाई दूसरों को बांटे? दान तभी किया 
जाता है जब दान देने वाले के पास गलत 
तरीकों से अंधाधुंध पेसा आ जाता है. 
गंगास्तान की तरह दान के पीछे जो 
'पोप' निवारण एवं पुण्यलाभ की भावना 
/ हे, इस ने भारतीय मानव को झूठा, बेई- 
मात, कुकर्म और अनेतिक बनाने में 
d ` बहुत बड़ी भूमिका अदा को है. इसलिए 
" (| 'इस कुप्रथा पर समय रहते विचार करना 


‘Suess 
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“कि दान देने वाले कभी नहीं चा हो 


£ 
annant 
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2 गी ही साथ ही बायुदूषण और जलदूषण की संभावनाएं भी बढ़ 
इस समस्या के समाधान के लिए आजकल वैज्ञानिक गंभीरता 


“वज्ञानिकों का ' विचार है fs यह कडाकरकट जला कर बडे मार a 
नी का उत्पादन किया जा सकता है. एक अनुमान के अतुसार 7. 
fen कूडाकरकट जला कर इतनी गरमी पैदा की जा सकती हैं! wa i 
क्षमता वाले बिजली घर को चलाने के लिए काफी हे. भारती 
डाग, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को पर्यात सफलता 


७७७७७ ७७ कक कक ७७७ ओकोची 
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आवश्यक हो गया है. र 
इस संदर्भ में विचारणीय प्रश्‍न 


इस प्रथा का अंत हो, क्योंकि ie 
पीछे उन को सुरक्षा निहित है. बे तो À 
चाहेंगे कि समाज सें अभावग्रस्त कर 
साधनहीन लोग हमेशा बने रहें arty 
अपनी अनेतिक कमाई का थोड़ा भाग ज 


में बांट कर उन की सहानुभूति प्राप्त करते ais 
रहें और इस प्रकार कानून से aa il हाच 
उन से मदद मिलती रहें. af 


यहां यह उल्लेखनीय है कि चंबल क्ष | बया 
डाकू मानसिंह अमीरों को लूट कर स | तो 
का माल गरीबों में बांटता रहा ओर बही ए, मैं 
गरीब पुलिस के हाथों से बचने में 25 साह | हती | 
तक उस की मदद करते रहे. ए उ 

इसलिए, यदि भारत को सचमुद | हु सन 
एक स्वाभिमानी, स्वावलंबी और शक्तिः | बा 
झाली राष्ट्र बनना है तो राष्ट्रवादी ॥! राजक 
शक्तियों और देशभकतों को चाहिए fra 
दान की प्रथा को समाप्त करने के ति | को छ 
उस का उसी तरह से बिरोध भी का 
जिस तरह वे नफाखोरी, mara 
दहेजप्रथा ओर वेश्यावृत्ति आदि सामा हर अप 
बुराइयों का विरोध करते रहे हें. 0 


कूडाकरकट से बिजली Pl ai 


= महानगरों में कूडाकरकट gaa के लिए भूमि को. समस्या भयंकर रं 
री जा रही है. केवल बंबई नगर में प्रति ae नौ लाख टन कूड़ाकरंकट' ताइ 
हो जाता हे. अनुमान है कि शताब्दी के अंत तक यह मात्रा बढ़ कर 5? ९ 
4 हो जाएगी. इतता कूडाकरकट डालने के लिए अधिक भूमि की जा 


~ 


==> 


F र ; 
के इसके | 
a तो णो 
प्रर्त एवं 
ताकि वे 
भाग ज में 
प्त करते क्र ैउत्तेजित स्वर में कस्तुरबा को 


| बचने A प्राचार सुनाया, “बा, बा, afer 
qa गिरफ्तार हो गई.” 
चंबलक्ष | a मणि भी गिरफ्तार हो गई? 


कर उन हरतो मुझे राजकोट जाना हो 

ओर यही |, में अभी बापूजी से पुछती हूं,” 

(25 साह |एहहुतो हुई बा बापूजी के पास जाने 
ify उठ कर खड़ी हो गई. 


राष्ट्रवादी ह राजकोट में सत्याग्रह छिड़ा था. 
हिए कि वे ह था कि वहां के ठाकुर साहब ने 
UR कई अधिकार देने का वादा 
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= कुसुम तांबे o 


किया था, परंतु बाद में रेजिडेंट के कहने ||| 


में आ कर उन्होंने यह वादा तोड़ दिया 
था. उन के इस वचनभंग से agi की 
जनता में काफी रोष था. बापु के आदेश 


से सणिबेन पटेल के नेतृत्व में वहां सत्या- | 
ग्रह शुरू किया गया था. बा राजकोट |' 
की बेटी जो ठह्रीं. शुरू से ही इस सत्या- ||| 


ग्रह में भाग लेने को आतुर थीं. अब 
मणिबेन की गिरफ्तारी की खबर सुनने 
पर उन से रहा नहीं am. वह तुरंत 
बापु के पास पहुंचीं. र 


बापू उस समय दोपहर के भोजन के 


बाद आराम कर WA. बा ने उन के 


नाबर | ततग्यपरायण कस्तुरबा पगपग पर बापू को सहयोग दे. ” 


श पन निष्ठा का परिचय देती रहती थीं, लेकिन एक दिन 
शकी बातों ने उन को जिदगी को एक नया 


ने मणि भी गिरफ्तार हो गई है. अब तो 
ga भी राजकोट जाने की इजाजत 
दीजिए.'' 

“बा, क्या मैं ने तुझे कभी रोका है? 
पर तू कितनी कमजोर हो गई है यह त्तो 
देख. अभी कुछ ही दिन पहले तो तू नहाते 
समय गुसलखाने में ही बेहोश हो गई थी. 
भूल गई क्या? यदि उस समय देवा 
(देवदास गांधी) तेरे पास न होता और 
तेरी देखभाल न करता तो क्या आज तू 
जिंदा भी होती? और अब तो तेरी उमर 
सत्तर साल की हो गई. इस बुढ़ापे में 
ओर्‌ ऐसी कमजोर बीमार हालत में में 
तुझे सत्याग्रह करने केसे जाने दूं. बापू 
ते समझाया. 

“ae अपने शरीर को कोई परवा 
नहीं है. एक न एक दिन तो सभी को 
मरना ही हे न? में यदि वतन के लिए 
सत्याग्रह करते हुए राजकोट के आंगन में 
` हीमर जाऊं तो इस से अच्छा ओर क्ष्या 

होगा? परंतु आप घबराइए नहीं, में तो 
| आप की गोद में ही मरूगी और मेरे 

/ बुढ़ापे की बात क्यों करते हो? क्या आप 
© ml मुझ पर भरोसा नहीं रहा?” 

“कसो बातें करती है तू पगली, त्‌ 
और में क्या अलगअलग हैं? तुझ पर 
भरोसा न करना यानी अपनेआप पर 
भरोसा न करना होगा. मैं तो तेरी 
| कमजोर तबीयत का खयाल कर के रोक 
| रहा हूं. खर, सरदार से पूछते हैं. वह 
| 'हाँ' कह दे तो चली जाना.” बापू ने उस 
) समय बात वहीं पर खत्म, कर दी. 


a बाः का कहना सच था, उन के जीवन 
पा ऐसे समा गई थीं जसे 
| कुंडल मे--भुगनाभि में-कस्तूरी बसती 
[ह ह. इस कस्तुरी के निष्कपट स्नेह, निर- 
` पेक्ष निष्ठा, कतंव्यपरायणता आदि गणों 

सुंगध से ही बापु का कठोर तपस्वी 
a Naa भी “सहक रहा था. बापू के सारे 
सिद्धांतों का बा मानो मूत्त रूप थीं. वही 

स्त्री सत्याग्रही भी थीं. 


amii में घो सस्त हुए कही, a ST Cher HERO सांध a 
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ने उन दिनों एक बड़ा ही विचित्र. 
बनाया था. उस के अनुसार केर ते|. गा 
धर्म को रीति से हुए बिवाह हो र [त 
माने जाते थे. अन्य सारे, यानी a A हिवा 
मुसलमान, पारसी आदि, धर्मों के army ते धो 
हुए विवाह कानून को afer से am REE 
गए 4. जिस का मतलब हुआ इन धर्म दरीत र; 
के अनुसार विवाहित स्त्री कानन १ [तिक 
नजरों में अपने पति की पत्नी नही रक्ष | हू गई 
थी : ५ ae कभी 
र भी न 
Ji स्थिति सभी भारतीयों के लिए ag हि atte 
, * अपमानजनक थी. अतः बाप ते| धयं 
इस कानून के विरोध में सत्याग्रह fag, ॥भी चंपा 
इस सत्याग्रह में उन्होंने स्त्रियों का भै पिट हप 
सहयोग चाहा और उन्हें सहयोग fim) पत I9 
भी. परंतु बा से उन्होंने इस विषय ए॥ के क 
कोई बात नहीं को, जब कि वह कभी को ma 
बात बा से छिपाते नहीं थे. हि कारण 
बा को यह बात चुभी. वह RUN में : 
बोलीं, “आप मुझ से सत्याग्रह की शो पो, तः 
बात नहीं कहते, इस का मुझे बड़ा हुल t 
क्या आप मुझे जेल जाने के यो Any 


जबरदस्ती agi करना चाहता. यहु 
तो स्वेच्छा से, आत्सप्ररणा 
चाहिए. में तुझ से कहूं 
सत्याग्रह करे और बाद 
सामने डर जाए या जल 
कर माफी मांगे तो मेरी क्या दशा 
इसी लिए मैं ने तुझ ये 
शामिल होने की बात नही १. 

“यदि मैं डर कर हीर, 
माफी सांगू तो मुझे घर _, 
बस? आप, दूसरी बहन 


में केवल फलाहार क 


निइचय था. अफ्रीकी सरकारी 


= oe by Ary, 
aid? अतः पहले कुछ 
6) एकदम भूखा ही रहना पड़ा. 
त वह अपनी टेक पर अड़ी रहीं. 
ह हो का (त की मेट्रन ते घबरा as उन्हें 
दी हि (a लिदाना शुरू किया. परंतु ५ ny 
के अना ya थोड़े होते थे कि बा को रोज 
ते रह aie xe ही रहना पड़ता a 5 
भा इन ध्या | तीत महीने. बाद जब बा जल 
कानून हो leg तिलो तो मात्र afesat का ढांचा 
नही रश ||ह गई थीं. परंतु फिर भी उन के 
"(पर कभी शिकायत या दुख का एक 
॥भो न निकला. बा की यह दृढ़ 
लिए अह हा बित, कठोर ब्रतनिष्ठा ओर 
नः बापू हे हर धयं के. गुण भारत में आने के 
ग्रह iama और खेड़ा के सत्याग्रह 
त्रयों का भी HME हप से प्रकट हुए थे. 
हुयोग मिता | एत 7922 में गांधीजी को जब 
| विषय पश के कारावास की सजा मिली थी 
हु कभी को! aa में स्वराज्यवादी दल पैदा 
Rte उन के रचनात्मक कार्यों 
ag पति | में अच्छेअच्छों की श्रद्धा fer 
हु की शो, तब भी बा निष्ठापूर्वक बार- 
बडा दुख | 
; योगय ग 


i 
| 


it इलो 
भानंदमत्त न 


पाइ निराश 
it ३" मे 
कर 
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| [त मत नृत्य करती हुई, जीवन यौवन को हाला को अपनी रहिम 
4 eee में रसय प्रेस के सुनहले अमर लोक में उठाती हुई आप के हृदय 
आनंद aa में मुग्ध कर देती है, तो दूसरी ओर, मानव 
क्षतिजो सें साहसिक चपलाओं के आलोक आलिगनों में बंधे 
तथा अंधकार के gia पव॑तों से मेघ, जीवन संघर्ष के उद्दाम 
पाते हैं” > वरास टकरा कर निदारुण वज्र घोष तथा अट्टहास करते 


मित्रानं पंत : भूमिका 'अभिनव सोपान! (प्रेषक : धारीवाल 


he 
~ : भ्‌ 
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दोली में चरखे के प्रचार का, सुरत 
नंदुरबार घें विद्यापीठ के लिए धनसं ग्रह 
का तथा देहातों में रानीवरज (आदि- 
वासियों) के बीच saqa कर सेवा का 
कार्य करती रहीं. 

परिणामस्वरूप 7930 की दांडी 
यात्रा के बाद जब गांधीजी ने स्त्री वर्ग 
के सामने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा 
शराबबंदी (पिकेटिग) की योजना रखी 
तब गुजरात का नेतृत्व उन्होंने बा और 
fagaga को सौंपा था. बा ने यह काम 
इतनी कुशलता और सफलता से कर 
दिखाया कि बा के नाम से ही खिच कर 
लाखों बहनें सत्याग्रह करने निकल पड़ीं, 
बोरसद, बीजलपुर से, दूरदूर से बहनें-- 
हमें कस्तुरबा के साथ की जरूरत है.” 
ऐसे तार देदे कर बा को बुलातीं ओर. 
बा अपनी गिरी हुई सेहत और बीमारियों 
के बावजूद तुरंत वहां जा कर सत्याग्रही 
बहनों का साथ देतों. वही. बा आज | 
राजकोट की--अपने वतन की-- लड़ाई - \ 
में केसे पीछे रह सकतीं थीं? गोर 


LES 3 
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यह किस देशग्रदेश की भाषा है? 


कहते पर! | ववत की कविता का परिशीलन करना भावनाओं के सहज, मधुर, 
| क के सुक्ष्म सौंदर्य, वभव में विचरण करना है, जहां एक ओर 
| गाला W जाल, छाया पथों में सद्यः जीवन शोभा की मधुर्वाषणी 
Meet वरसती एवं मानव हृदय की धड़कनों में चिर परिचित पग 
ity ब पथा 'है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर' 


“राजूभंवरा,' जोधपुर) 


au 
7 cen 
ae 


डालते हुए बा ने फिर से बात उठाई, 
“सरदार से पूछा! 

सरदार वल्लभभाई पटेल उस समय 
वहीं मौजूद थें. बापु ने उन से कहा, 
“सरदार, तुम्हारी बा राजकोट के सत्या- 
ग्रह में जाने की इजाजत मांग रही हैं. 
क्या इसे जाने दें? 

uaa बा राजकोट जाएंगी? 
सरदार ने आइचय से कहा, “बूढ़ी बीमार 
बा को सत्याग्रह में भेजेंगे तो फिर हम 

बा के बेटबेटियां किस लिए हैं? बा, आप 

॥ _ तो'बस यहां से gia दीजिए ओर...” 

2 हां, हां, वहां मेरे बच्चे दु:ख झेल 
रहे हैं. मेरी बहादुर बेटियां, मेरी मणि, 
मेरी aga सब लड़ रही हैं, गिरफ्तार 

_ हो रही हैं और में सब से बड़ी हो कर 
भी यहां चुपचाप बेठी रहूं? बेठेबेठे हुक्म 
aah! ag मुझ से नहीं होगा,” बा 
ने तुनक कर सरदार की बात बीच में ही 
कार्ट दी. 

“पर, बा, आप जाएंगी तो यहां 
j आप के पोतेपोतियों का क्या हाल होगा? 
/ यह BY तो आप के सिवा ओर किसी के 
| भीसाथनहां सो सकता. इतने तो लाड 
लड़ाती हैं आप सब से,” सरदार ने कहा. 
“में कर हो क्या पाती हूं उन बेचारों 
के लिए? दुसरे दादादादी तो अपने नाती- 
पोतों पर निछावर हो जाते हैं ओर एक 
हम हैं जो उन्हें एक जून का खाना भी 
हँ oN मे नहीं खिलाते. वे एक दिन के 

a ह भी आते हैं तो हम उन से पंसे लेते 


` वयश को कठोर आश्रम व्यवस्था की 
ओर संकेत कर बा ने अपने दिल का 

| दुखा सुनाया. पर शीघ्र ही संभल कर 
` उन्होंने कहा, “छोड़ो वह बात, पहले 
` पुषे यह बताओ कि मुझे राजकोट भेजोगे 
पया नहीं? क्‍यों चुप क्यों हो? . कहानम 
© (कनु) कां बहाना बताते तो हो पर जब 
अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह 
कया था तब तो देवदास, रामदास 


अतः रात को बदू के सिर में तेल” दोनो Be थे? री तब उन 


a ~ 
कहानम को a रख सकेंगे, र rh 
यहां आश्रम में इतने सारे लोग ह 5: 

i क्यों नहीं रख सकंगा? 
यहां मजे में रह जाएगा. q हा 


रख लिया था तो अब क्या 


जा. सरवार, जाने दो इसे. यह तो ज 6 हि 
की जिद्दी ठहरी. कहां मानेगी?” ग ह 
ने अनुमति दे दी. १ AG | 

हय म 


बा्‌ खुश हो कर सामान बांधने लगा. हषे ||। प्रम, ! 
उन का सामान ही क्या था. gpp Ima 
छोटी सी अटेची और एक छोटा गए दुर 
बिस्तर. बापू के wa से कम सामानही 
कर सफर करो' वाले सिद्धांत का màl at में 
अधिक पालन बा ही करती थीं, gine र 
सादगी का जीताजागता उदाहरण ApH aT उ 
बा तेयार हो जाने के लिए निकलीं. गहन को 
हमेशा की तरह उन्हें बाहरी ददि हो दूरी 
तक छोड़ने आए. जब बा पांव BR रना 
लिए झुकीं तब बापु ने उ सिरप भी दे 
हाथ रख कर आशीर्वाद दिया, गे गजब रा 
पल भर भावभरे सजल तरो से उन पोत्रा २ 
ओर निहारा और फिर चल दां. ait, 
बा के राजकोट पहुंचते ही वहाँ मे शी बा ३ 
नवचेतन्य सा छा गया. सत्याग्रहियों aay 
नई प्रेरणा मिली. बा का प्रभाव hag 
होगा--राजकोट सरकार ne ay 
जानती थी. इसलिए सरकार नें भा) ही 


में डाक्टरी मदद तो कया मिलती, 4. [गोबर : 

आवश्यकताओं की चीजे at ail 

को नहीं मिलती थीं. बा के ४ sate प्‌ 

दास जब उन से वहां मिल 

अपनी बूढ़ी am a a ga 

देख कर उन की आख ' 
दुख और क्षोभ से बह 
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हक he 


Digitize 
pag, तेरे बापुजी कितना संच 
IEN न a, तू दुख सहने के लिए 


गे, जव Fat. इसलिए तेरी तकलीफों से 
ऐग हः mi आइचयं नहीं होता. > तेरी 
ए? नं के बारे में अखबारों में कुछ 


ज्ञा है. तेरा तो भगवान है. 


१ ८83 


राजः 
र तो A हिम्मत के साथ रहना. 


नेगी? a q 

ag उत्तर सुन कर देवदास का 
हय अपने इन विलक्षण सातापिता 
ने लगी, YAIR, श्रद्धा और गर्व से अर आया. 
गा था. ए॥शेप्रगाप कर वह चले गए. परंतु 


। छोरा हीह gaat लोगों से छिपी न रह 


म सामान aR, 

TRH ANA इतना असंतोष छा गया 
ती थीं, qime सरकार को विवश हो कर 
उदाहरण MPA AAT उनके साथ मणि बहन और 
नकली, श हून को भी राजकोट से दसपंदरह 
[री Tae दुरी पर स्थित एक महल में 
पांव BM (बना पड़ा और वहां उन्हें कुछ 
| के सिर पिएं भी देनी पडो. 

दिया, वे | गजब राजकोट जाने लगी थीं तब 
E Adaa कि वह कनू को आसानी 
दौ.  |ए सो. परंतु हुआ इस के ठीक 
ही बह, वा के मझले पुत्र रामदास का 
ae लड़का बा से इतना हिल गया 
वेह बराबर याद करता. 
तो उस की “मोटी बा! 
कुछ थीं. बापू से वह 
बापूजी, मोटी बा कब 


i MW तेग आ कर बापू ने हंसते- 


मात्रा ले 
॥५ कर तेरे सामने खड़ी 


आपो 


हा सचमुच हो 
T बद कर “मोटी ar 


बाद निराश हो 
ग बापू के पास as ae 


Arya Samaj Fo ae Chennai and eGan 


गप महा, “कहानम, तु मोटी . 
कर जपा कर. . 


n परंतु बा कहां से. 
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बोला, “बापू, मोटी बा तो नहीं आई. 
आखिर बापू को उसे राजफोट ले 


जा कर बा से सिलवाना पड़ा. बेसे स्वयं ` 


उन्हें भी सत्याग्रह और बा--दोनों की 
चिता व्याकुल कर रही थी. अतः प्यारे- 
लाल, सुशीला (नय्यर) और कनु को 
साथ ले कर बापु राजकोट आ गए. राज- 
कोट सरकार को समझाने के सारे प्रयास 
निष्फल होते देख कर बापू ने अचानक 
उपवास का निर्णय लिया और उपवास 
शुरू कर दिया. 

बापु के इस आकस्मिक निर्णय से उन 
के परिजनों और हितंषियों को काफी 
चिता हुई, क्योंकि बापु की शारीरिक 
अवस्था भी उपवास करने लायक नहीं 
थो. बा को जब इस बात का पता चला 
तो उन्हें भी चिता हुई, परंतु इस तरह 
के अनपेक्षित आघ(तों को सहने की आदी 
होते के कारण अपनी चिता को छिपा 
कर उन्होंने इतना ही कहा, “रसोई में 
जा कर खबर कर दो क्रि जब तक बापू- 
जी के उपवास चलेंगे में भी केवल फला- 
हार ही करूंगी और वह भौ दिन में केवल 


3५% ४५ ४५ ५. ७. ७» ७७७७ ७ ७ ७ u nnn wama t w 


कष्ट का अनुभव | 


कष्ट सहने पर ही aqua 


होता है. . ; म 


; > 
आवेश भोर क्रोध को वश में 
कर लेने पर शक्ति बढ़ती हे और. 
आवेद को. आत्मबल के रूप में 
परिवतित किया जा सकता है. 

; + ; 
इतिहास. 
सिखाने का साधन है. . 

+ si 
गुस्सा एक प्रकार का. क्षणिक ; 
पागलपन है. eae 


स्वदेशाभिमान 


~ 


unm ७४७७. % २८७ ७७ ७.७ ३७ ७ क uo 


र्र £; 


१, 
ih 


Dn RR) 


K] 
6 
s 
हि 

I 
í 
6 
5 
s 
g 
4 
| 
s 
s 
ig 
Y 
Ig 
Ls 
; 
द्वा 


—— 


ह 
4 


za 
EN 
NA! A 
2 e 


) Sa ee क 


में बा ऐसा ही करतीं. 

उपवास के तीसरे दिन बा अचानक 
आ कर बापु के सामने खड़ी हो गईं. उन्हें 
देख कर और सब तो खुश हो गए, परतु 
बापू की त्यौरियां चढ़ गई. 

“कहीं मेरे लिए अत्यधिक स्नेह और 

[चिता के कारण बा ने सरकार से मेरे 

पास आने की प्रार्थना. तो नहीं की? ' 
उन के मन में संदेह पैदा हुआ, इसलिए 
उन्होंने नाराजगी से पूछा, “तु यहाँ कसे 
आई? क्यों आई? 


डुः का मतलब समझ कर बा ने झट 
उत्तर दिया, ' “नहीं, नहीं में ने कोई 
` प्रार्थंता नहीं की थी, कोई मांग नहीं की 
थी. उन्होंने ही मुझ से कहा कि गांधीजी 
A मिलता चाहें तो मिल सकती हैं. इस- 
लिए में आप को देखने के लिए चली 
भाई. ; 
बा का यह उत्तर सुन कर बापु कुछ 
शांत हुए, परंतु जब रात के एक बजे 
कोई बा को लेने कोई नहीं आया तब 
बापु शंकित ओर amia हो उठे. | 
“ऐसा लगता है कि इस बहाने से 
सरकार ने बा को छोड़ दिया है,” किसी 
ने कहा. 
“परंतु ag तो गलत बात हुई न? 
सरकार को यदि छोड़ना था तो बाकायदा 
हा छोड़ती और अकेली बा को ही नहीं, बा 
| मणि और aga तीनों को एक साथ 
. , छोड़ती, तू भी अपनी लड़कियों को वहां 
छोड़ कर अकेली केसे आ गई, बा? नहीं, 
नहीं, तू इसी वक्‍त वापस चली जा.” 
बापु ने कहा. 
` “परंतु इतनी रात गए बा वहां aa- 
पंदरह मील दूर पेदल अकेली कंसे जा 
सकेगी? ओर फिर वहां तो 'स्पेशल पास! 
के बिना अंदर भी नहीं जाने देंगे, बा को 
रास्ते में ही रोक लिया जाएगा.” R- 
लाल बीं में हो बोल उठे, े 
` “बा, यदि तुझे रास्ते में रोक लें तो 
Agi सत्याग्रह करना. जहां रोके वहीं 


एक ही बार” बीए की” REAR RTE” 
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अपनी लड़कियों को बीच में र BE 
कँसे चले आई? मुझे तो अंत त 
> 
का mi देता चाहिए न!! और. 
बीमार और बूढ़े पति को उस्ती छा 
छोड़ ,कर बिना कोई प्रतिवाद छि 
चुपचाप सिर झुका कर वहां से चती! 
उन्हें इस तरह जाते देख सुशी 
कहा, “बापू, क्या बीमार बा घे 
तरह इसी वक्त भेजना जरूरी था! 
के दिल को कितनी चोट पहुंची होगी 
“agi, सुशील, बा को जिता. 
जानता हूं, तुम नहीं जानती. क 
महासती है. बह मेरे विरुद्ध सोच हीम 
सकती. हरि ने उस दिन कटनी के छ 
पर कहा था ‘ag, तुम. जो कुछ भी 
मेरी बा को बदौलत हो. कित 
था उस का कहना, बा को इस TAM 
निष्ठा, पति भक्ति और सहयोग के 
में कर ही क्या सकता था? सचमुच के | 
तो मेरी चिरप्रेरणा, चिर शिरि मनष्य 
बापू ने गद्गद हो कर कहा. गोभी ३ 
और बापू की ag AOU) Wate 


महासती बा रात के घने अंधेरे मे (॥॥ anh 


पथ पर एकाकी, निर्भय, अविच 7 र हैया उः 
कारागार की ओर कदम बढ़ा रही ATT श 
पाल 


|स नेतिक 


जीवन में वितो 


आत्महत्या कर ली हीत” 
+ 


a सत्य के आदेश को 
के सिद्धांत से अधिक a “ait 
सत्य बिना अहिंसा ae 


निष्फल है. कक 


इस भत्ता 
हयोग के 


PCR अपने जीवन में छोटेबडे 

हे ब उठाता है, उन का 

मशी ए होता है. वहया तो 
ye Wi के कहने से कोई कदम 
॥॥ ६ का अनुकरण करते हुए 

i Cr या पुस्तक में लिखे 

ग न करने के लिए या किसी 

पक नियम का पालन करते 


| किसी शास्त्र या पुस्तक 
by ^ भोर अलिखित नेतिक 
अवहेलना करते हुए केवल 


हने मात्र से या उस 
हए कार्य करता है 


यहां प्राचीन काल से सिद्धांत से 
अधिक व्यक्ति को महत्त्व दिया जाता रहा 
हैं, यद्यपि ऐसे उदाहरणों की भी कमी 
नहीं जब कि सिद्धांत का पालन करते हुए 
लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया. , 
जेसे हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए 
महान कष्ट झेले और दधीचि ने देवताओं 
की रक्षा कें लिए अपनी हड्डियां भी इंद्र 
को दान कर दीं. aa जिस प्रकार की 
सिद्धांतप्रिया आजकल पसंद की जाती 
है, वह मूलतः पश्चिम की देन है और 
पश्चिस में भी उस का उदय पिछली कुछ 
शताब्दियों में ही हुआ है. | 
ag बात नहों है कि भारत में 
सिद्धांतों से लगाव नहीं है. सिद्धांतों फा 
पालन करता यहां भी HAA माना जाता. 
है. लेकित फिर भी क को(बहुत | 
Y it A: 
अधिक महत्त्व दिया. जाता हैं ओर अकसर 
किसी व्यक्ति को इस कारण ast नहीं: 


साना जाता वक 
बल्कि उसे बड़ा होने के कारण a ad- 
गणसंपन्त सान लिया जाता है. इस प्रवृत्ति 
का मूल ऋग्वेदे में भी दृष्टिगोचर होता 
हे जिस सें देवताओं की उन को तुलना- 
त्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्तुति 
नहीं की जाती, बल्कि जिस समय ; faa 
देवता की स्तुति की जा रही होती है उस 
समय उसी देवता को सर्वेभ्रेष्ठ बता दिया 
जाता है. यह प्राचीन शली है. 


स्वामी भक्ति का आदर्श 


विशिष्ट स्थितियों से युक्त देवताओं 
बाले देव समाज का विकास बाद में हुआ 
जैसा कि प्राचीन qaa Ñ पाया जाता 
है. बाद में भी सिद्धांत की अपेक्षा व्यक्ति 
को अधिक महत्त्व दिया जाता रहा और 
स्वामी भक्ति को एक बहुत ऊंचा आदर्श 
माना गया: हनुमान स्वामीभकित के सर्वो- 
त्तम उदाहरण माते जाते हैं. स्वामी भक्ति 
का तात्पर्य है, स्वामी के प्रति निष्ठा 
अथवा बफादारी तथा उस के इशारे पर 
नमचना. 'वह जसा भी हुक्म दे' उस का 
पालन करना. व्यक्ति के प्रति. कुछ इसी 
प्रकार की वफादारी उस पतिब्रता भार- 


पति को उस के कहने पर वेश्या के घर 
ले गई थी. 
इसे पतिब्रत धमं का पालन भी 
माना जा सकता है लेकित यही बात 
स्वासीभक्ति के बारे में भी कही जा 
-सकती है ओर यह माना जासकता है कि 
उस के द्वारा स्वामीभक्त के. आदश का 
पालन किया जाता है. लेकिन वस्तुतः ये 
दोनों ब्यक्तिपुजा के ही रूप हैं. आजकल 
भी व्यक्तिपूजा को सिद्धांत से ऊपर रखने 
बालों और व्यक्ति के लिए सिद्धांतों में 
| फेरबदल कर लेने वालों को कमी नहीं. 
| राजनेतिक गुटबंदी के क्षेत्र में तो ऐसा 
_ अकसर देखने में आता है जहां गुटों का 
निर्माण किटी. सिद्धांत के आधार पर नहीं, 
बल्कि व्यक्तियों के चारों ओर होता है. 
~ प्राचीन काल में प्रचलित दासप्रया से 


z K व्या 
Pe aetna ouBdation Ch 


तीय नारी ने दिखाई थी जो अपने रुग्ण . 
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पराजित जाति के सदस्यों aie 
जाति द्वारा दास बना लिया इ 
ओर ये विजयी जाति के लोगों हे 
दास हुआ करते थे. प्रत्येक दास कह (तप 
कतंव्य होता था कि वह अपने माइ पत 
हुक्म की तासील करे. ऐसा न कते र 
उसे कठोर दंड दिया जाता था, रा हे आ 
लिए अपने सालिक का आदेश हो ङ्ग aga चा 
वाक्य होता था. स्वामी के भरेर 

पालन ही उस की नेतिकता थी. ayy 
faza में उस समय तक प्रचलित रहो 
तक कि आधुनिक काल में उन 
उन्मूलन नहीं हो गया. अरब देशों में 
अब भी विद्यमान है. 


गकार 
Hage 
में इस 
त्राता. 


शक्ति की पूजा | 
relia के 
तानाशाही भी एक प्रकार की l दांतों 


पुजा है. राजतंत्र के अंतर्गत राजा | 
तानाशाह से कम नहीं होते थे भोर का। : 


नहीं करते थे. लेकिन हिरण्यक 
राजा भी हुए जिस ने स्वयं को ही 
वान घोषित कर धर्म की अवहेतता॥ 
यह भी व्यक्तिपूजा है. सामतवाई 
उस का बाहुल्य था. 
दूसरे प्रकार के A 
और मुसोलिनी थे, जो क्रमशः नाग 
फासिस्ट थे. वे एक विशेष वि e 
के पोषक थे लेकिन फिर भी १, 
व्यक्तिपूजा को बल मिला: ; o 
की तानाशाही साध्य pe 
. agi भी एक l | 
ae होती है. फिर भी दत रह 
गुटबंदी को आधार ae | 
AA और व्यक्ति हो Te A 
होने के कारण वहां व्यक्ति | 
पर्याप्त स्थान है m 
भी होने के कारण वहाँ... 
भी अत्यंत कठोर होती दी on 
, चौथे प्रकार :की तकारो fh 
क्रांति द्वारा स्थापित सर' 


al बिज्ञ 
| कोई विचारधारा विशेष न 
न “वरे भी व्यक्तिपूजा को 


दास का हू ता का एक अन्य ज्वलंत उदा- 
GY PR भारतीय नारी का एकमात्र धमं. 
| न कले (|तरी का कर्तव्य है कि वह अपने 
या, 4 ह भादेशों का Jy करती जाए, 
श हो पहा हा चाहे जैसे भी हों. इसी प्रकार 
के आहे gk ad हो पतित्रता कहा जाता है, जो 
थी. दा का सर्वोत्तम गुण माना जाता है. 
लित रहत कोई संदेह नहीं कि आजकल व्यव 
में उप thi इस आदर्श का अधिक पालन नहीं 
ब देशों में | जाता. 
afg का वर्तमान काल सें सब 
fate महत्वपूर्ण और खतरनाक रूप 
[ति के क्षेत्र में पाया जाता है जहां 
र की शाह हांतों के आधार पर नहीं, बल्कि 
त राजा भिं के चारों ओर गुटों का निर्माण 
ये भोर मुता ओर गुट प्रमुख का आदेश ही 
त हुमा हित वाकय होता हे. 
का उसां 
ण्यक र 
को ही * 


घंटों कर्मियों 


मन जाती हैं atete Aryana "अबके Seniesa aera विचार- 


धारा को समानता का अधिक महत्त्व 
परिलक्षित नहीं होता. -अमरोका में भी 
रिपब्लिकन और डेमोक्रट दलों सें कोई 
विशेष संद्धांतिक मतभेद नहीं है: इसी 
प्रकार भारतीय राजनीति के क्षेत्र में 
सिद्धांत का महत्त्व बहुत कम और व्यक्ति 
का महत्त्व बहुत अधिक है. दलबदल भी 
सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता, बल्कि 
कुछ विशेष स्वार्थो की पूर्ति के लिए नेता 
दल बदलते हैं भोर उन के साथ उन के 
सारे अनुयायी दल बदल लेते हैं 

परिचम में पिछली कुछ शताब्दियों 


में आत्महित को बजाए लोकहित के लिए. 


समाज सेवा को भावना का. विकास हुआ 
और वहां से संपुण विश्‍व में आत्म कल्याण 
के लिए ही समाज कल्याण के कार्य किए 
जाते थे. इस भावना के प्रसार के साथ- 


` साथ संपूर्ण fasa में व्यक्तिपूजा का महत्त्व 


घटने लगा और लोकहित के लिए लोक- 
सेवा के सिद्धांत को अधिकाधिक महत्व 


पर जमे रहने वालै कदि, 
ल॑ररको सै कुर्सियां जल्द 
रदालरकरदानै के व्लिए 


आजकल हम 


अपनाते ह. 


यही BATT, a 
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कर रहा है ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण 


अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है . 


qaaa व्यक्तिपूजा को दकियानुसी और 
उच्चतम आदर्श से नीचे की चीज मान 
कर छोड़ा जा रहा है और तिद्धांतप्रियता 
को आधुनिक तथा सर्वोत्तम आदर्श मान 
कर अपनाया जा रहा है. व्यवहार में 
अवद्य हुम अभी अधिक आधुनिक नहीं 
हैं और इस कारण व्यक्ति को सिद्धांत से 
अधिक महत्त्व देते हैं. हमें लोकहित के 
लिए लोक सेवा को अधिक महत्त्व देना 
चाहिए तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को 
अधिकाधिक मात्रा में अपनाना चाहिए. 


सिद्धांत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण 


प्राचीन काल में लगभग संपूर्ण विश्व 
में यश प्राप्ति के लिए या स्वर्ग में जाने 
hl कामना से अथवा तक में जाने से 
बचने के लिए अथवा किसी देवी या देवता 
को प्रसन्न करने के लिए समाज कल्याण 
के कार्य करने की प्रथा थी. हिंदू धर्म भी 


| इस से अछूता नहीँ था. उस में भी दीन- 
giani के हित के लिए अनेक प्रकार के 


कार्य करने का तो विधान है लेकित उन 


` का उद्देश्य लोकरंजन इतना नहीं है 


जितना कि इस प्रकार पुण्य प्राप्त कर के 
स्वगं जाना और वहां पर भौतिक gat 
का उपभोग करना अथवा यश प्राप्त 
करता. यही कारण है कि उस में ब्रह्म- 
ज्ञानी के लिए लोककल्याण के कार्यों का 
कोई महत्व नहीं रहा जाता क्योंकि उसे 
स्वगं के सुखों के उपभोग की कोई इच्छा 


ph Dios Sf oe ee 
व्यक्ति और सिद्धांत 
वे व्यक्ति तेजी से आगे बहते हैं जो अकेले चलते हैं. 
किसी राष्ट्र ह मूल्य उप के व्यक्तियों का मुल्य है. 7१. ताह. 
वाल्मिक तथ्यों के कारण सिद्धांतों में व्यावहारिक परिवर्तत हीं T 


= 
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आधुनिक काल में परिचि पे 


दे कर तथा लोक कल्याण के लिए तोह 
हित के कार्य कर के हो संभव है. इस 
कारण यह है कि यदि हम किसी यि) | 
के आदेश मात्र का पालन करते हैं भया . 
उस के पदचिह्नों पर चलते हैं और हमा| | 
लक्ष्य लोकहित नहीं होता तो हमारे | 
से समाज का भला हो भी सकता है 
नहीं भी हो सकता. दरा 
लेकिन यदि हम स्वयं खुले दा 
इस बात का निइचय करते हैं कि९ | 
सी बात लोकहित में है और कोम 
नहीं तो हमारे कार्यों से लोकहित ६ 
संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उत 
उद्देश्य ही समाज सेवा होता है 
किसी अन्य व्यक्ति का हित और i, k 
हित. इस प्रकार यह स्पष्ट | 
से सिद्धांत अधिक aagi है. 


E S 


स में हो | 
` के पिर | 
al 
सही ब 
रित कल | 
इस कार | me में d a E a 
बडे अणी AAA में पल रहा याजक 
मि इस प्रका. Ji 
रने मेम | भी थे दई पुराने. agiagi जानेअनजाने, 
इस fii || ल faea किए उभर की छवियों सें पल रहा आजकल. 
कार तो| तारे जल के. नोलेपन में $ 
` इब चुको मेरी anig, 
get व्यकितत्वों की दुनिया 
«मुझ को क्षण भर रास न आई, 
शोथ फूल सजीले, गंधहीन बे शल कीले 
विस्मुत किए गीत के अधरों पर खिल रहा आजकल, 
` कल जो मेरी aig पकड़ कर - 
मेरे ही पथ से चलते थे 
fags गए वे धूपछांह से 
/ चौराहों पर जो मिलते थे 
साप साथ उमर के, रहे नहीं वे किसी डगर के 
Marat किए नजर की गलियों से चल रहा आजकल. 
`` सुधि सपनों तक नहीं, दूर भी 
जाता हु उज़ले पड़ाव तक 
भीड़ ओर मेलों में रहता 
` बसता हूं घरगली, गांव तक 
शी बंध पांव के या कि पांच जर्जरित नाव के 
ल हुए जलधि को बाहों से मिल रहा भाजकल 


_ णातारादत्त fafaa 


5 | ` : , 
रामार ने अपने सहयोगियों को न ढंग से बोलता है, We मिला i 
समझाते हुए कहा, “लेकिन कंपनी सो मेरा विभाग तो बिगई a 


के कायदे के मुताबिक पर्सनल सेनेजर 


महंगाई के जमाने में ऐसे al it 


es at गंवा! 
उ. 34 fa पसा व्यय नह ii 
TREN दे कर Aiea | बोला. i 


तौरतरीके नहीं बदल सकते.” 


वयही मर jaar पी 

हैं. मैं ने हजरत को 

भई, हमारे शहर में 

चीज की जरूरत हो त॑ 4 | 
बेरुखी से बोले कि ey x art 


Digitized by Ape Sempif oidean समान परिते 

तो रवि बोला, “लखवऊ कौन सी 

| Ayaa भर जगह है, न जानेन 
सत्येंद्र प्रकाश होंगे वहां.” Ae 


हाती | 4 पर आधुनिकता का दंभ भरते वाली मालविका ने | 
att पति के संबंध में कुछ सुना तो उसे लगा कि ऐसे 
। 2 शति वातावरण में उस का दम घुट कर रह जाएगा... 


मलता मइ है.” परचेज a म | 
wu ow है परचज मेनेजर सुधीर ‘ “अंकड़ता नहीं है, अपनी तरस |! 
| "कछ भी गे x बड़ा गंभीर बनना चाहता है पर बन नहीं |. 
॥ A ` भई, पार्टी तो देनी पाता. लेकिन सुना है कि उस की बीवी 


ही पनल 4 l कपनी का कायदा, बहुत स्मार्ट हे,” सुधीर ने कहा. i 
eae र भोर तीसरे चेथरमंन “उसी के चक्कर में आप ने फोन 
! रवि बोला, “इसे __ किया होय”. अब तक चप बेठी सोलो 
SaR ने चटकी ली, ००2-77 7-7 22035 
मस णी जेब से दो.” एक जोरदार ठहाका लगने के बाद 
पुरी च आदमी के साथ सुधीर बोला, “लेकिन देह 4 आप ही के 
. ,. "ण बरबाद करो,” शहर का. हो सकता है, आप रे जानती, 
हों, श्रीमती कुमार!” 5. “५.5% 


| | W 


tang बहुत जोरदार है, सत्येंद्र 
| प्रकाश,” रमेश बोला. 
“सत्येंद्र प्रकाश?” सौली भी चौंक 
। पडो, “एक था तो सही सत्येंद्र प्रकाश 
Doug. ए. में. पर कहां वह निरीह सा 
| दिखने वाला गरीब युवक और कहां 
| | विदेशी आधिपत्य वाली फर्म का पर्सनल 


| दोची को, रमेश,” रवि ने छेडा, “अरे, 
| लखनऊ कोई अपनी प्रोजेक्ट कालोनी 
| को तरह बालिइत भर जगह है, जहां हर 
| कोई एकदूसरे को जानता है. न जाने 
fraa सत्येंद्र प्रकाश होंगे वहां. 


| g फिर ठहाका लगा कर हंस पड़े और 
रमेश उठते हुए बोला, “खर, परसों 
स्वागत समारोह में तो आप देख ही लेंगी. 
शनिवार को शाम को हम सब को बोर 
होना है. 
मुझे तो खेर आज भी बोर होना 
/ है. रवि को अभी फिर से प्लांट का 
# चक्कर लगाने जाना है और मुझे अकेले 
॥. ही शाम गुजारनी होगी,” मौली. बोली. 
J “ag ,हम लोगों के साथ क्लब 
चलिए न. आप तयार हो जाइए, जाते 
समय में ओर रीना आप को लेते चलेंगे,” 
| wart सुझाव दिया, “are में' कुमार 
भी वहां आ जाएगा.” 


फॅक्टरी 2 काम कर रहा हो तो मुझे 
| | क्लब में ताश खेलने में मजा नहीं आता.” 
“चलो भागो, नजर मत लगाओ 


A आंखें RÜ. 
' मोली समझ नहीं पाई कि यह महज 
उस का वहम था या वाकई में रमेश भोर 
गीर को आंखों में एक दयाभाव था, 
से कह रहे हें, “बेचारी.' 

“अच्छं मोलो, में भी चलता हूं. 
pes की कोशिश करूंगा,” रवि 
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- रहने वाला सत्येंद्र एक रोज उस पे 


“qaaa, रमेश साहब. जब रवि: 


.. मेरो और आप की शादी हो 
| मेरी पतिव्रता पत्नी को,” रवि ने मजाक. कै नो 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwai 


—— 
ation Chan Pai Bide ange एक 


नई ap 
पत्रिका उठा कर सोलो लान में a 


आई 
आ बने 


लेकिन उस का दिल पत्रिका पढ़ने मे. | रे 
लगा. सत्येंद्र प्रकाश के नाम ने a Joa 
पंदरह वर्ष पुर्व के उच्छ खल fie | ie i 
याद दिला दी थी. ] aaa 
तो थे कह 

Te विद्यार्थी तो थे आ ‘ 


य 
दबंग मालविका हो या खामोश, निरी 
सा दिखने वाला सत्येंद्र. लेकिन इतना 
फर्क जरूर था कि जहां अन्य agmi 
सौली को तुम या तू कह कर संबोधित 
करते थे, सत्येंद्र उसे सदा आप कह क 
संबोधित करता था. 5 

हमेशा का विनम्र और fata 


पुछ रहा था, “सुना हे, आप go 
निर्यारग कालिज के रवींद्रकुमार से शाही 
कर रही हे? '' = || 
न बधाई, न दावत की मांग, बलि 
एक प्रश्‍न. सौली सिटपिटा गई थी परु || 
शोखी से बोली थी, “हां, कुछ WU | 
तुम्हें ? १8 
है “हाँ, है. पूछ सकता हूं, आप | 
वजह से उस से शादी कर रही है 
मौली खिलखिला कर हैँ ay 
थी. “यह भी कोई पूछने की बा i 
उसे प्यार करती हूं, वह मुझे "य | 
7) ; : a 
''च्यार तो मैं भी करता sy रि 
परंतु उस का यह मतलब oa ह 


मोली स्तब्ध रह गई थी, Be 
पटे प्रणय निवेदन पर. 
बोली थी, “शादी हमेश 
में होती है, सत्येंद्र, आपन ० 
बालों में नही. i 

कभी अपने प्यार का | 
लेकिन इस प्यार और 


नाते अपना इतना हैं 


[ बराबर १, | 


८323: 323 


TE न आप P RRA "००१०० NN रहता है, सत्ये, | ` 


नई महे. n में हजे है? Fy 
आ इह | "समझाओ. ह ३ य त्या ला तात | 

ting |. "आप की मुलाकात तो रवि से Al “अगर आप हज नहीं समझतीं तो | 

| ने उसे | खाइन करने के बाद ही हुई है न, ठोक है. मेरी शुभकामनाएं आप के साथ | | 


‘yaad उसे तब से जानता हूं जब से हैं.” और सत्येंद्र चला गया था. | 
qaaa आया है. किसकिस के साथ “सो गई, मौली? '? da 
ह aging घूमता रहा है, घुझे सब रवि की आवाज पर वह चौंक पड़ी, ||, | 
an te “नहीं तो, बैसे ही कुछ सोच रहो थी.” | 
“पुर “क्या? n |! 


5 अब मानस है. रविने 
> NR 


र, निरोह Pena पसे के बल पर एश कर सकता 

कन इतना | [तो क्यों न करे?” 

प सहुपाही | “लेकिन, पैसा तो उस के पास हमेशा सोलो. सोच कर ही तबीयत खश हो |! 

! संबोधित | हा और लड़कियां भी, फिर शादी के जातो है,” रवि आह भर कर बोला, j i 

प कह कर ay बरदाइत कर सकेंगी यह “चलो, खाना खाया जाए, नौ बज चके i, || 
हैं.” ||| 

; mi । हों नहीँ? पेसे वालों को. दुनिया “नौ बज गए. प्लांट में कुछ गड़बड़ ii 


`~ fe CC ; rt ~ ||| i | 

मालविका ने पति के संबंधों के बारे | 

में पूछते हुए सत्येंद्र से कहा, “मुझे तो ; 
| 


गाप इंजी" 
र से शादी 
tim, बलि 
ई at परतु । 


छ एतरा गई है.” 


| ree | थी क्या, जो इतनी, दर लिंगी गेंद? Foundation Creer eet aan 


A /नहीं, प्लांट से तो जल्दी ही चला 
| आया था. सोहराब भी फॅक्टरी से मेरे 
| साय ही लौटा था. वह जिद्द कर के 
| अपने घर ले गया. वहीं कुछ देर लग 
| | गई.” 
हि मोः ici 
| री की आंखों के सामने सोहराब 
| eS क्का चेहरा घूम गया. लंबा, पतला, 
सुदर्शन युबक, जो कुछ हा सहोते पहले 
Ha | नया Meena हैती तयर Ie हना यी 


॥ उस को कुशाग्र ata आर मेहता स्वमाव 

से सभी अफसर बहुत प्रभावित थे, लेकिन 
सोहराब के सहयोगियों का कहना था 
| कि सोहराब अत्यंत महत्त्वाकांक्षी है और 
| | जीवन में ऊंचा उठने के लिए नीचे से 
| नीचा काम भी कर सकता है. 

“लेकिन, केया तुम्हारा इस तरह से 
सोहराब के घर जाना दूसरे लोगों की 
| नजरों में खटकेगा नहीं? ” मौली ने पूछा. 

Maat?” रवि ने भोहें चढ़ा कर 
| कहा, “अभी तक तो हम ने किसी का 
|| निमंत्रण ठुकराया नहीं, जिस ने भी हमें 
“ बुलाया हम अवश्य गए हैं,” 


इस तरह अनौपचा रिकता से एक न्‌ि, 


अफसर के घर जाना सबकी नजरों 
आएगा और सोहराब के साथी 
का जीना सुङ्किल कर देंगे.” 


कोई स्नेह से बुलाए तो मना नहीं क 
जा तकता. सोहराब बहुत ही मिलनसार 
और अच्छा लड़का है.” 
"और मेहर उस से भी ज्यादा ह 
वालिः है: क्षय 27 Se 
Pee त बताया? 
मौली को ओर देखते हुंएंपुछा. 
“बताएगा कोन, क्या मुझे लर 
दिखाई नहीं tar?” मौली हंसी, “amar 
लेडीज क्लब में मिल जाती है. लेकिन, 
यह तुम क्यों एकदम बौखलाए से लग रहे 
हो?” 
“बहुत थक गया हूं.” मोली को 
लगा कि रवि जैसे बात बदल रहा है. 
“रमेश का अंदाजा ठीक था, मौली, 
बह सत्येंद्र तुम्हारा सहपाठी हौ है। 
अगले रोज रवि ने बताया, “में भी उप 
से डिबेट ain के सिलसिले में मित 


हौ स 
“तुम्हारी बात ठीक है. लेकिन a | 


रवि मन 


= ae a भी अकड़ कर मिला?” 
हाँ, मुझ से तो ठीक से ही मिला. 
5 दुद ही बताया कि हम पहले भो 
fe दके हैं और वह तुम्हारे साथ यूनि- 
टि में था, > 
ग्रह नहीं बताया कि उस ने मुझे 
मिलनसार | Ae शादी करने को भी रोका था? 
तहे हुए पा, a 

ug क्यो?" रवि ने चोक कर पूछा. 

तुम्हारी रंगीनमिजाजी को asg 
a हे कि ठम ने किस 
हाथ कहांकहां रास रचाई है 

"प्रानी, हजरत के दिल में तुम्हारे 
हए जगह at.” 

"य्या मालूम अब भी हो. उस समय 
है मैने बेचारे को बुरी तरह लताड़ 
a a.” 

"लेकिन अब मत लताडना, बल्कि 
मे से कुछ अधिक ही आत्मीय संबंध 
मारो. एक तो पर्सनल मेनेजर, फिर 
अत का मुंहलगा आदमी. अगर यह 
में रहे, मेरा मतलब है इस से अच्छे 
गलुकात हो जाएं तो नौकरी, तरक्की 


मुझे घुर 
, “क्सर्‌ 
, लेकित, 
से लग रहे 


मौली को 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Change} and PBS orrai रहे. 7 


- से पेश आते हो. ae, 


` “लेकिन केवल आत्मीयता के, ) 
अनेतिकता के agi.” | 
. “तुम भी पगली हो, मौली.” रवि | 
हंस पड़ा, “तुम्हारा वह गांधीवादी, fast | | 
सहपाठी, अनेतिकता की सीमा तक | 
जाएगा? अगर ऐसा खतरा होता तो मैं | 
उसे तुम्हारे पास भी नहीं फटकने देता.” | 


अणे ही स्वागत में हो रही दावत में 
FART PAA aS. ALA 

गई, “तुम्हारे eat | ¦ 

का समारोह है और तुम्हीं सब से कटे- || 
कहे aS हो?” fi 

“अब आप से क्‍या छिपाना, माल- |||' 
विकाजी, जीवन के बीसपचीस वर्ष |||' 
अभावों में काटने की बजह से में आधुनिक || 
और पेसे वाले लोगों के रस्मरिवाज तो | 
ठीक से जानता नहीं, इसलिए मेरा उन ' 
से घबराना या कटेकटे रहना स्वाभाविक 
ही है.” K 

“लेकिन, अब तो तुम्हें भी इस वग $ 
में आए कई वषं हो चुके हैं. heb: 

“उस से क्या होता है, जो पुराने ' | 
संस्कार होते हैं, वे न तो तोड़े जाते हैं, न ॥| 
ही पुरानी मान्यताएं छूटती हैं. : 

“लेकिन नए परिवेश में रहते हुए | 
पुरानी मान्यताओं से लिपटे रहने को में | 
तो yar ही कहूंगी, सत्येंद्र” ' | 

“आप का कहना बिलकुल ठीक है, | 
मालविकाजी. में स्वयं भौ चाहता हुं कि | 
जिस समाज में रहना है उस का दुष्टि- 
कोण अपनाऊं, मगर न जाने क्यों में 
अपने को आप के आधुनिक परिवेश से 
अजनबी या घुसपेठिया सा महसूस करता 
> Š n” 

“तुम ही नहीं, सत्येंद्र, दुसरे लोग 
भी तुम्हें घुसपेठिया ही समझते हैं और 
इस का कारण है तुम्हारा व्यवहार. | || 
यदि कोई स्वयं भी आगे-बढ़ कर मित्रता | 
करना चाहता हे तों तुम उस से बेरुखाई | 


उस के पाव बेड 


“उस की एक वजह गो#> ae ही. | 


४. weal) 
ST aser Ly 


पास - सकता. 


चढ़ा कर पूछा. 
"क्योंकि आजकल मित्रता की आड 


। | खिलाफ हे. में मित्रता का गला घोट 
: | सकता हूं पर अपने उसुलों.को नहीं छोड 
| सकता,” सत्येंद्र ने कुछ तसल्ली से कहा, 
“।इसलिए रवि के बहुत कहने के बावजूद 
| भी आप के घर नहीं आया.” 


मोः कट कर रह गई लेकिन फिर भी 
| मुसकरा कर बोली, ''तुम इतमीनान 

' रखो, सत्येंद्र, रवि कभी भी तुम्हारे कंधे 
: ` पर रख कर बंदूक नहीं चलाएगा.” 
| “मातता हूं, लेकिन में उसे बेधड़क 

` इधरउधर निशाना लगाने की छूट भी 
नहीं दे सकता.” 
“यवि उस निशाने से कोई बेगुनाह 
/ घायल नहीं होता तो तुम्हें क्या फक 
(agar है! ” मौली ने पुछा. 

“कंपनी के कायदे दूटते हैं., कुछ 
अनुशासन, कुछ नेतिकता तो वातावरण 
में रहती चाहिए.” 

“तुम एक बात भूल रहे हो, सत्येंद्र, 
कंपनी को यही एक फैक्ट्री है, जहां पिछले 
पांच सालों में न तो हड़ताल हुई है, न मज- 
| दूरों ने कोई झगड़ा उठाया है और फेक्टो 
` शतप्रतिशत मुनाफे पर चल रही है,” 
| मोली ने गवं से कहा, “रही नेतिकता, 
॥ तो उस का आज के जमाने में कोई माप- 
| दंड नहीं रह गया है. बदलते समय और 
| परिस्थितियों के साथ सिद्धांत भी बदलने 
| पड़ते हैँ.” 
` A आप को बात से सहसत नहीं 
| हे. फॅक्ट्री के बारे में में आप से बात 
| करना नहीं चाहता था, पर जब आप ने 
स्वयं ही छिप भय छेड़ दिया है तो में आप 

t H ह PRT सालविकाजी, कि 


uag भला क्यों?” मौली ते aig 
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घांघली है.” 

“बांधली नहीं, सत्येंद्र, काय 
कहो,” मोली ने बीच में बात कार छर |” 
कहा, “रवि के विचार में हसन ३)... | 


FaN 


सतीषजनक हैं. दूसरे इतने वर्षों तक mm | 
करते रहने के कारण वह फेक्टी का स्तर टो 
और आवश्यकताएं पूरी तरह से सा i 
चुका है. फिर क्‍यों किसी दुसरे केरा 
को जिम्मेदारी सौंप कर खतरा प्रो 
लिया जाए? ” T 

“लेकिन कंपनी के नियमानुसार | 
साल ठेके के टेंडर खुलने चाहिए. पिठत 
चार वर्ष से यानी जब से रवि मेनेनर pa 
बना है और हसन अली को काम मिलता 
शुरू हुआ है, टेंडर मंगवाए ही नहीं गए," 
सत्येंद्र ने जिरह की, “यह कया नियमों 
का उल्लंघन नहीं हे?” $ 


£ ‘qe रवि और रमेश के दृष्टिकोण पे | 
देखो तो नहीं है. जब वे लोग ए 
ठेकेदार के काम से खुश हैं और उसे ह ह| 
काम देना चाहते हैं तो फिर यों नए | 
टेंडर मंगवाने के लिए कंपनी का प 
विज्ञापन में व्यर्थ करें और का 
पत्रव्यवहार में स्टाफ का से l 
करें? ”” मली ने सत्येंद्र को अपनी pl (izi 
से प्रभावित होते देख कर कहा. | एर 
समय aga बदल चुका है? ee ह 
आंख बंद कर के नियम के बियो है hs, 
युग नहीं है. आज केवल aff | 
अनुसार नियमों को अप hn 
ही तरक्की कर सकता ह. i, 
: “मैं आप की बांत से हह ] 
लेकिन...” atl 
“लेकिनवेकिन bull द, का 
ब्रोली। gd Mh 


पर मध्यमवर्गीय मूल्यों फे 
हुआ है,” मौली झुंझला कर 


IA को अब उतार फेंको. , ३० 
“यही मेरी बीबी भौ 


= त b, 
> | प्री कि तुम्हारी बं 


ion Chennai and eGangotri 


अपना दृष्टिकोण विस्तार और धेय 


वो मी तुम ह 


O ता ह” से समझा दिया करोगे तो बह तुम लोगों | 
यह सराह. ne हो सकती : है? वह ठहरी को ज्यादा परेशान नहीं किया करेगा.” 
हे अति आधुनिक उच्चवर्गीय “ga ने वाकई कसाल कर दिया |! 


ही लड़की, जहां नेतिकता और 


देखता हुं कि से 
के बीच यदि कोई सी अ 


ह जाने की | 


TTR तब तो.. 


सोहराब 
के ADTs 
जए 


न मी हाँ, जरमनी जा रहा है. में ने ही 
Gi तुम्हें दिखाई नहीं देती, मौली सलाह दी है कि जा रे Gane 

ने फिर बात काटी, Sah टेक्नालोजी का कोर्स कर ले तो आगे 
बाते होंगे उसे अपने सिद्धांतों की तरक्की में बहुत आसानी होगी. अगर 
शा रेवा मुबांधना? एक बात बताओ, यह्‌ हजरत, मेरा मतलब है श्री ada, 
ग पिद्वांतो का पालन करने से तुम्हें अपना प्रकाश फैलाने न आते तो में उसे 


सरे ठेकेदार 
[तरा मोत 


गनुसार हर |? केवल चेयरमेन की तारीफ, कंपनी की ओर से ही भिजवा देता. खैर 

ए. पिछले (करोर सिद्धांतों को समयानुसार अब लायंस क्लब की एक योजना के | 
fa ममे | पे रवि को केवल चेयरमेन ही अंतर्गत भिजवा दूंगा. अगर सत्येंद्र ने उसे. | | 
lil w हूँ परे स्टाफ की तारीफ और मेरा लंबी छुट्टी देनी स्वीकार कर ली तो...” ||| 
गम | पा सुशी कुछ भी कह लो मिला. = Be ot 


शेवते हुए रवि जीवन में तुम से 
AGH एवं सुखी कहलाएगा. 

भाप का कहना बिलकुल ठीक हे, 
ष्टिकोणते नान्न. मैं स्वयं भी ae कके a 
fm भोर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना 
शी १, लेकिन अपना नहीं सकता, 
wel से कहा, “समझ नहीं 


| en 
| में टांग भड़ाने की जगह तुम > 

Me कोशिश को समझने और fad’ नामक उक्त कंपनी को आदेश दिया 
N श करो. यदि चेयरमेन के अवधि तक विज्ञापनों के साथ ag 
पक से खुश हे तो उन | बारे में पूर्ववतों विज्ञापनों में जो बात 
जके और से अगर ध सरदी अथवा गले की खराश नहीं 


` 


k कदम भविष्य में गलत विज्ञापन 


g kak > e 
wf $ 
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९ 5 सि- “लेकिन कास के i 

“बह लखानी इंस्टीट्यूट की fafa = क्यों aq तो 
वल aie खास सहेली है न, मौली?” मियां के लिए क्यों ज्यादा है? १.३ | परे 
रवि ने एक रोज अचानक पूछा. तो सब समय पर घर भा तात 


aqaa तो क्या, पर अच्छी किसी के साथ फाइलों का हेर इ 
दोस्ती है. क्यों? a नहीं आता है बेहतर रहे, sini of 
“मेहर को सेक्रटरी के कोर्स में घर पर बैठ कर रवि का इंतजार इपर 
दाखिला नहीं मिल रहा. तुम जरा अपनी की जगह थोड़ा घर से बाहर कण 
सहेली से कह कर दिलवा दो.” करो ' तो तुम्हें सुनाई पड़े कि लोग झह हित 
डस्‌ उमर में यः क्या कह रहे 


afan 


तुम्हारे रवि और उस को मेति; तो १ 
Clary फिर क्‍या करे बेचारी? सोहराब . मेहर के बारे में. सें तुम्हारे विश्वा मे र्व 
al, को बगैर तनख्वाह के छुट्टी देने ठेस लगाना नहीं चाहती, मोली, Aap saat 
पर सत्येंद्र बड़ी मुश्किल से राजी हुए हँ. दिन भर तो फंक्ट्री में कुमार साहब मस मबु 
अब नियमानसार उस से तीन महीने के सेक्रटरी के साथ मस्त रहते CMa 
बाद कंपनी का मकान भी खाली करवा फिर शाम को और रात गए तक 
. लेंगे. अब बसीबसाई गृहस्थो उठा कर का काम निबटाते हैं.” i 
कहां जाएगी बेचारी? में तो उन लोगों है (aaa at 
की मदद करना चाहता था, कहां यह - “ qË नहीं, Gat कभी नहीं हो E ‘at 
उलटे मुसीबत गले डाल दी,” रवि बोला, रवि की L बात जाने दो i थो, 
“अब्र अगर मेहर यह ट्रेनिंग कर लेती है सत्येंद्र फॅक्टरी में ऐसा कभी तह 
तो हम उसे आफिस में ही लगा लेंगे. देगा,” मौली ने अविइवास से कहा 
इस तरह न मकान छोड़न। पड़ेगा... “शायद तुम्हें यकीन नहीं m 
“न घर के ag में दिक्कत आएगी. यह सब सत्येंद्र की ही पह : 
उसे लखानी इंस्टीट्यूट में ले क्यों नहीं रहा है. उसी ने आज यह ‘ 
सवा A 77 र निकलवाया है कि लंच ब्र 


i; O एन कोई भी कुसार साहब को 
तुम एक बात भूल रहे हो, सत्येंद्र, पः ह वैसे नह भी, मेरा, प 


कंपनी को यही एक फेक्टो है, जहां पिछले कर द के बाद से, 

पांच सालों में न तो हड़ताल हुई है, न मज- से शह = a Ta 
रों ने कोई झगड़ा उठाया है ओर फंक्ट्री सर में ya ए नहीं जा सकता. 
शतप्रतिशत मुनाफे पर चल रही है,” आ. “ठीक है, मैं आज ही त 
| मोली ने गर्ब से कहा, “रहो नैतिकता, यग A a आ ag wl इत ३ 
| तो उस का आज के जमाने में कोई माप- अन TRUE: है तो फिर 
> as नहीं ag गया है. बदलते समय और हो. तही अता al 

i T के साथ सिद्धांत भी बदलने | -o मालविकाजी। % 
|. “में आप को बात से सहमत नहों... हवि के कह ही “| 
| हूँ. फॅक्टरी के बारे में में आपसे बात पर TEE किल 


j ye jt aal ia 
| करना नहीं चाहता था, पर जब आपने gai नहीं HT, a 
| स्वयं gem छेड दिया है तो में आप 3 “मगर ani? ते 


q > i 
i ब द्‌ र ताहू पूछा, “तुम ने यह. नद 
LGA लहंगा, मालविकाजी, कि | 3 लिए नहीं किया aaa १ 
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इला कसा, मालविकाज, 


प॒ का आभारी हूँ कि 

Jat के योग्य QART 

नया दृष्टिकोण अपनाने का 

| इर मेरी सभी कठिनाइयां दूर 
la अभी तक में सब को रास्ते पर 
gat में रहा करता था, परंतु 


ahida, जब तक इस से फैक्ट्री 

mimar नहीं आती या रवि 

मोली, Manama के प्रति उदासीन नहीं 
कुछ नहीं कह सकता.” 

| पार मुझे तो आगाह कर सकते 

र घर जल रहा हे. ' भौली ने 

र पृछा, “या तुम्हारी नजरों 

मामुली बात हो गई हे?!” 

नहीं होस TE बात तो यह आप की 

ने UAE, माज़विकाजी, अन्यथा में 

कभी नहीं ही 
स से कहा, | 


न 


अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का आदेश 


aea की 


स ओषधि के बारे में प्रचार 
जातो है. 
पार आयोग ने 'वर्नर ले 
भागामी दो वर्षों से अधि 
a रे कि 'लिस्टराइन के 
हैं गलत है. यह staf 


> 


है कि उप्‌ 


ष एक fama औषधि कंपनी को अमरीकी सरकार ने 
दिया है कि वह लिस्टराइन (एक प्रकार की ओषधि, जिस से गला साफ 
के बारे में यह. घोषित करे कि उस से गले की खराश और 

मिटतो है. उल्लेखनीय है f 


क अवधि तक विज्ञापनों के साथ ag 


rove aor Chennai and eGangotri 
तो इस आग के बारे में आप को घर ' 
बसाने से पहले हो बताना चाहा था.” 
“तब की बात और थो, सत्येंद्र, 
लेकिन अब इस उमर में तो यह सब 
अनेतिक बल्कि...” 
“जाने दीजिए, मालविकाजी. वह 
शब्द आप को जबान पर शोभा भी नहीं 
देंगे. लेकिन आप तो उदार और आधुनिक 
aa की महिला हैं, आप ने रवि को 


ष्ट 

“में आधुनिक अवश्य हूं, सत्येंद्र, और 
रवि को में ने स्वतंत्रता भौ दे रखी है, 
परंतु एक सीमा और मर्यादा के अंदर. 
अब रवि ag सीमा तोड़ रहा है और 
तुम कहते हो कि में विचलित क्यों हूं. ” 

“आप ने एक बार स्वयं कहा था 
कि अब कोई निश्चित मापदंड या सीमा 
रेखा नहीं रह गई है और फिर जो थोड़ी- 
बहुत सीमा रेखा है भी, बह मेरे विचार 
में धुएं की क्षीण लकीर है. उसे मिटते 
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क पिछले 50 वर्षों से विज्ञापन के द्वारा 
एकर रही थी कि इस से सरदी एवं गले 


'बर्ट! नामक उक्त कंपनी को आदेश दिया 


बारे में पूर्ववर्ती विज्ञापनों में जो बात 
ध सरदी अथवा गले की खराइ नहीं 
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faq कदम भविष्य में गलंत विज्ञापन ; 
De - 


Es 


ada =e sew maaa 
| À 


कया देर लगता है?” RAR TAT AEFI 

“हुम कितने झो आधुनिक व उदार क्यों 

न बनें, मालविकाजी, हमारे संस्कार भिन्त 

हैं और उत के पालन के लिए बेहतर है 

कि हम अपनी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा 

में ही रहें अन्यथा हम बहक जाएंगे. 
“लेकिन धुएं को क्षीण लकीर लांघने 


` बच्चों के मुख से 


बात उन दितों की हैं जब मेरा 
भातजा चार साल का था. पंकज को 
स्कूल भेजने को बात चलने. पर जीजाजी 
अकसर कहा करते, “देखो, पंकज, Awe 


Rhen PROP Rey के NI 
सहज होगा?” सोलो न z ` 
आवाज में कहा, ''में ने सोचा था ह 
कि तुम इस लक्ष्मण रेखा पे a a 
क्र E कर मर जाओगे प 
लगता है, मैं अपने बंधनहीन समाइ 
लावारिस सौ भटकती दम तोड़ शो” 


हमारे घर हों. और आप उन्हे खे 
त्तो | आप भी उन्हें दीदी कह कर पगा 
क्योंकि हम लोग उन्हे दीदी कहो (१ 
यह सुन कर सभी लोग हसे ह 
रह सके और जीजाजी को हाहा 
देखने लायक थो. : 
aiaga प्या 
+ ० N 
भो फालतू a 


0५ Arya यण Foundation ai and eGangotRs 


SD Chen 
ख . gaa निसार फजाबादो 


किसी भी काम को करने या न करने 
का फेसला करने से पहले 
इस्तखारा जरूरी Fat 
समभा जाता हे? 


मानों में दो वर्ग हैं -. शिया संप्रदाय इस का अत्यधिक. 
गर पुलो. दोनों वर्ग इसलाम धर्म कट्टरता से पालन करता है. इस्तवारा पर | र 
| १ बतुयायी हैं. इन के अनेक रोति- बड़बड़े कार्य तय किए जाते हैं और इस्त- | 
ग साता होते हुए भी अस- खारा के न आते पर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
हा Mart है. शिया वर्ग सें प्रच- . कार्य भी नहीं किए जाते. जब किसी बड़े 
y रौति के अनुसार किसी भी कार्यक्रम के लिए इस्तखारा होता है तो 
by ae से पुव खुदा की सरजी ag मौलाना. साहब देखते हैं और छोटे- 
५. शाती है ओर खुदा की मरजी | छोटे कार्य के लिए घर के लोग ही देख 
लेतेहे 0 Ti 
« इस्तवारा का प्रचलन अत्यधिक 


j a] 
a ‘i h ale 


| एक बेगम साहिबा प्रत्येक an काये 
) के पूर्व इस्तखारा अवश्य दे 


in. Gurukul Kangri Collecti 


पण या / जाऊ व आ 
आज नहाऊ छत MSE पक arhe gangon 


या नहीं, दवा किस डाक्टर का स 
खाऊं? यदि इस्तखारा त आता तो वह 
कितना ही महत्त्वपूर्ण कार्य क्यों न हो, 
नहीं करतीं. र 
: मेरे एक दूर के मामाजी हैं oa के 
कई लड़कियां हैं और सभी शिक्षित हैं 
वे घर के कार्या में भी दक्ष हैं. परतु 
शादी की समस्या घेरे है. मामाजी इस्त- 
खारा के पाबंद हैं. जब भी कोई रिश्ता 
आता है बह इस्तखारा अवश्य करवाते हैं. 
अब तक चार लड़कियों में से केवल सब 
से छोटी की शादी हुई है क्योंकि उसी 
का इस्तखारा अब तक हुआ है. लड़कियां 
इन सब बातों को नहीं मानतीं. मगर 
क्या करें, मांबाप के आगे मुंह नहीं खोल 
सकतीं. 


इस्तखारा खुदा का हुक्म 


एक दिन मामाजी मेरे पति के पास 

अपनी समस्या ले कर भाए तो मेरे पति 

ने उन्हें समझाया कि आज के युग में 
शादी एक विकट समस्या है, यदि कोई 

, अच्छा लड़का मिल जाता है तो बिना 
gaan किए शादी कर दीजिए. जब 


दोनों पक्ष तैयार हो जाएं तो इस्तखारा | 


की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती. 

इस पर मामाजी बोले, “इस्तखारा 

. खुदा की मरजी होता है. बिना खुदा के 

हुक्म के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए. 

अकसर ऐसा होता है कि इस्तखारा के 

बिना जो शादी होती है उस में तलाक 

- हो जाता है. अथवा विचार मेल नहीं 

खाते अथवा पुरुष दूसरा विवाह कर लेते 

हैं या फिर दोनों में से कोई एक मर 
जाता हे. ; 

उन के इस तके पर मेरे पति ga 

पड़े, “यह बताइए कि ar विवाह पर 

कब इस्तखारा हुआ. परंतु कया हम लोग 

- सुखी नहीं हैं, इस के अतिरिक्त मेरे किसी 

` भाईबहन की शादी के लिए इस्तखारा 

नहीं हुआ ओर सब an हैं और मेरी 


a 


लगे कि इस्तखारा 


- रहमान के साथ तिकार्ह * 
ag साली के लिए इस्तखारा हुआ था sgh प्लिलते नहीं है 
= Sees क < 
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शादी के सात महान 

रा को aes 
यह अनुचित है. इस्तखारा का 
योग यही है कि जहां पर आप शो 
कास न करें और आप को सताः + 
वाला भौ कोई न हो तब इस nee 
ले सकते हैं, अन्यथा छोटेछोरे ६ 
लिए इस्तखारा देखता saa 
तोहीन है. उस के महत्त्व को कम हा] 


सेरे पति की बातों पर वह Fa 
तो नहीं परंतु उन के चेहरे के भाव | 
नहीं थे. शै 
इसी प्रकार मेरी एक विधवा फो) 
सन है. वह हज यात्रा पर जाना चाह 
है. इस्तखारा हज यात्रा के लिए ara 
परंतु जिस मकान को बेच कर जाता ए 
उस के बेचने के लिए नहीं आ रहा १ 
अब हज यात्रा केसे संभव हो? aera निक 
खारा का सख्ती से पालन ae वाम प्रदान वे 
थी, परंतु इस समय वह pe, ae 
है कि हज करने भी जरूर mAN Mog जा 


सकान भी हरगिज नहीं aail Pin, तोः 
त्त्व | म, शादी i 

q kari 

इस्तखारा का महत्त huts 


इसी प्रकार का एक उदाहरण "| वारा 
है कि एक सज्जन अपना एक मका. भार इ 
रहे हैं, परंतु इस्तलारा दस ६ पालन 
ज्यादा का नहीं आता और उत एही ह! 
अब्र तक सोलह हजार लग चुके ९ tae 
le लड़के दस हजार पर बर्ष त हों हो 
नहीं और वह इस से अधिक बीरा 
तैयार नहीं क्योंकि खुदा की a ý 
है. लड़कों का कहना है fa 7 iG. 
खारा क्यों करवाया जब किग | 
ही था? साहब § 
एक सज्जन मलाला पज ; 


ed सफदर aA 
बेटी शमीमा और EE हया 


'उस पर मोलांना = 
शादी एक बड़ा मसला 


am 4 | ७ 
ce 
PS 


5 


am 
फे भाव गण. 


त | 


विधवा 
जाना 
लिए भा 
हर जाता 


खरा निकल आया कि मकान न 
प्रदान वेचे हज HA जाया जाए? 


तह जानकारी कर लें कि लड़के 
| J m और चालचलन केसा 
(Uae कर दें. इतना ही बहुत 
बा दोनों तरफ के लोग. cae 4 
Ae को कोई जरूरत नहीं रह 
ark, आर इस्तवारा न आया at फिर 
पर | ढ़ पालन करना पड़ेगा, इस से 
है कि इस्तवारा न करवाइए. 

` माने. इस्तवारा हुआ ओ 
> तता, | 
क, थ्यक्ति और समाज का 
Ma C हो रहा है, इस का अनु- 

iy a लगा सकते हें जो उन्‌ 
हैं. इस का दूसरा रूप 
और पुरानी पीढ़ी में 
रहा है 


ल परिचित - है. उस 
- बड़ी कठिनाइयों 
be का विवाह, लंबे हुआ 

ge, हा इस्तखारा अवय 


gett के नाम से इस्तखारा करवाया 


{ . में ले लें और एक हजार में ले लू. बाद | 
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वेचा जाए और बढ़ा दुविधा में पड़ गई कि 


निकाल ही- ली. उस ने चार मुल्लाओं के 
पास जा कर एकएक परचे पर लड़के- 
लड़की तथा मांबाप का ताम लिख कर दे 
दिया. तीन प्ररचों में इस्तवारा नहीं 
आया था. उन्हें फाड़ दिया. जिस परचे में 
इस्तखारा आया था वह लड़के वालों को ' 
दे दिया. 
एक सज्जन ने लड़की की शादी के 
लिए इस्तखारा दिखलाया. वह नहीं 
आया तो बहुत परेशान हुए. फिर उन्हें 
एक उपाय सुझा. लड़की के दो नाम थे. 
जमीला और मुन्नी. जमीला स्कूल का 
_ नामःथा और मुन्नी घर का. फिर उन्होंने 


. और आ गया. समस्या हल हो गई. 
एक व्यक्ति अपना खेत बेच रहा था: 
इस्तखारा दो हजार से अधिक पर नहीँ. 
आं रहा था ओर खेत का मूल्य तीत . 
हजार तक पहुंच चुका था. छोटे भाई ते 
. सलाह दी कि दो हजार आप अपने हाथ 


में आप ga से ले लोजिएगा. इस पर बहू, ' 
=: i 49 $ 


co 


| ae! ती हो TAbigitized by Arya S a Fo an tion Chi 3 
aa ou a lone मैं” प्रयोग हे 


एक लड़का अपनी सहप 
चाहता था. वह भी उसे पसंद करती थी. 
दोनों शादी के लिए तेयार थे. घर वालों 


A इस्तलारा करवाया, नहीं आया. दोनों 


बहुत परेश्ञान हुए. अंत में उन्होंने कोर्ट में 
जा कर शादी कर ली. दोनों के घर 
वालों ने खूब ऊधम -मचाया. इस पर 
उन्होंने उत्तर दिया कि आप लोगों ने 
इस्तखारा निकाह के लिए करवाया था, 
कोर्ट मरेज के लिए नहीं. 

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि 
इस आधुनिक युग में भी जब कि देश इतनी 
उन्नति कर Lat है और समाज भी इतना 


oo aie 
TIS 


यस्य 
जागरूक हो गया 


gob सारा काः 
T < 
दुरुपयोग ही नहीं, त्ुडिपुर्ण है वह Ry 
एवं नवयुवक वर्ग यदि थोड़ा भो गो. 
ध्यान दे तो बहुत सो हानियो ते समो 
सकता ह और हर क्षेत्र में A प 
सकता है. पष | 
युवा पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से शा 
संघष जरूर करना होगा, परंतु aN 
प्राचीन पीढ़ी और समाज तथा देश | 
उद्धार ही होगा तथा जटिल समतया 
का समाधान भी होगा और बुरी aa 
आडंबरपूर्ण रीतिरिवाजों में जकडे पाग 
को छुटकारा भी मिलेगा. ॥ 
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aama] । 


। ऐसे पुरम्य शीतल स्थलों में जहां तन की 
पकन और मन की प्यास बुक जाए... 


दार्जिलिंग जाने के लिए टाय ZA: आरामईह उ. साथ ग मोह भो. 
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लेलोड बोटेनिकळ गार्डन : PAN 
और आकिडूस की दुनिया में दूरदूर 
तक चर्चा होती है 


é से ढकी पहाड़ों की भव्य Yaa 
ब्र देखनो हो तो दार्जिलिग चलिए. 
कंचनजंघा की बर्फोली पहाड़ियां यहां 
किसी भी कोने से देखी जा सकती हैं. 
दार्जिलिंग जाने का सब से अच्छा 
समय अप्रेलमई ओर अकतूबरनवंबर है. 
बिशेष रूप से नवंबर का महीना सब से 
अच्छा होता है. इन दिनों वहां बिलकुल 
वर्षा नहीं होती. 
दिल्ली से तिनसुकिया मेल 72.30 बजे 
चल कर अगले दिन शाम को 7.30 बजे 
न्युजलपाईगुड़ी पहुंचती हे. वहां पर एक 
रात रुक कर अगले दिन टाय ट्रेन या 
ead से दार्जिलिंग जा सकते हैं. टाय 
ट्रेन लगभग आठ घंटे लेती है, प्रारंभ की 
यात्रा मनमोहक है लेकिन बाद में दूभर 
'हो जाती है. i र 
दार्जिलिग की सबसे प्रसिद्ध देखने 
की जगह है टाइगर हिल. यह 8700 फट 
की ऊंचाई पर है. सुबह लगभग चार 
बजे जा कर सूर्योदय देखें, सूय के निकलने 
का वर्णन तो संभव नहीं है, वह तो आप 
केवल देख कर ही महसूस कर सकते हैं. 
कहते हैं भारत का सब से अच्छा सूर्योदय 


> यहीं होता है. 


5 


; { संक्लंटस आप १ . 
समित जाणी. 
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a के लिए भी दार्जिला ayers की 
मशहूर है. यहां के फरनस और । की ऊच 
ga सारे संसार में प्रसिद्ध हैं. इन छो गह्य : 
और पौधों के कुछ नमूने शहर के रोर 7 
में स्थित प्रसिद्ध लेलोड बोटेनिकत गा न 7६ 
में देखे जा सकते हैं. tea यात्र 

` दार्जिलिग की चाय से भी हे वात।ः 
परिखित होंगे. भारत को सब पेर] उ समर 
चस्य यहीं पंदा होती है. इसलिए म में था 
हैप्पी टी वेली में चाय के पेड़ों; भनी से 
द्वारा चाय की पत्तियों का तोडता लिया भो 
चराय का बताना देखना न भूल, |धारामगा 
अन्य देखने के स्थान है, हिती जिम ' 
माउंटेनिर्यारग इंस्टीट्यूट नेचुरल ओर आज 
स्यजियम, आवा - आर्ट गैलरी, dis 
आठ किलो मीटर दूर 'घूम बो शोतात, 


जहां आप बुद्ध की विशाल ९ है ओ 
न पांडुलिपियां भी देखत > काठ 
यदि आप केबल कार (रोप be गए की: 
चाहते हैं तो आप वार्जिलिग | का ह 

ते हैं. तक्र 
जा सकते हैं 


दार्जिलिंग के पास 
शहर हे. एक कालिगपों 
किलो सीटर है. रास्ते 


घाटी बड़ी मनमोहक है th के | 
कालिगपोंग भी जा सकते i 4 Ni 


की राजघानी गंगटोक | * > दधि | 
fet ad 

से लगभग go कि fad 

अक्तूबर में piat 


| | aa की पहाड़ियों पर 7636 मीटर 
हो अंचाई पर बसे पर्यटन केंद्र का 
| प्य आकर्षण इस की झील है, 
ह गनी सील कहते हैं. नेनीताल को 
निकल My न 7839 में हुई थी, जब एक 
'औ पात्री यहां आया था और उसे 
से भी Mat वातावरण ने मोह लिया था. 
सब से धर्छ| स समय यह अल्मोड़ा के राजा 
इसलिए गौ में था. पर बाद में अंगरेजों ने 
ड़, मानो हे इस का पट्टा अपने नाम 


तोडा fat भोर यह ब्रिटिश सेनिकों के. 


भूल, nang बन गया. विइवप्रसिद्ध 
7 (१ विम कार्बेट यहाँ कई वर्षो तकं 
ल | भाज भी उस की काटेज यहां 
री, शह 

म a m नैनीताल जिले का 
ea | है भर इस के अंतर्गत हलद्वानी, 
m e , "गोदाम आदि आते हैं. नेनी- 
pee घे $ की अपनी जनसंख्या बसे तो 
E है, पर मौसम में यह 
Hy इच जाती है. इसी से 
f: ; गोता है कि यहां कितने पर्यटक 


oy Meu 
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अड्डा 
लाइंस की वहां के लिए कोई नियमित 
सेवा नहीं हैं. 

दिल्ली से रेल से जाने के लिए बरेली 
उतरना पड़ेगा और वहां से काठगोदाम 
तक की रेल लेनी पड़ेगी. आगरा से एक 


है Gangotri 


पेसेंजर गाड़ी सीधे काठगोदाम जाती है . 


जो रात को चल कर सुबह दस बजे तक 
काठगोदाम पहुंचती है. काठगोदाम से 


नेनीताल ३5 किलोमीटर है और यह - 


रास्ता आप टॅक्सी 
सकते हैं. ; 

दिल्‍ली, बरेली, रामपुर, हलद्वानी 
आदि से टॅक्सी या बसों में सीधे भो 
पहुंचा जा सकता हे. दिल्ली से नेनीताल 
जाने के लिए बस gaa साधन हैं पर 
दिन भर मेदानों की गरमी झेलनी पड़ती 
है. बरेली में रेल बदलने में झंझट रहता 
है और किराया भी अधिक लगता है. 

नंनीताल देश के कई अन्य पर्वतीय 
स्थलों की तरह अधिक ठंडा नहीं है. 
गरमियों में इस का तापमान न्यूनतम 
70. सेंटीग्रेड और अधिकतम 26 डिग्री 
सेंटीग्रेड होता है. मईजून में दिन में तो 


या. बस से तय कर 


नैनी झील का एक gaa. 


0. In Public Domai Be 
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‘gy’ बौद्ध मठ ; दाजिलिग से आठ किलो मीटर दूर बौद्ध मत के प्राचीन व 
बहुमूल्य साहित्य का संग्रहालय. रोइ 


नैनी झील में नौका विहार के साथ श्वेत बत्तखों के खेल भी देखिए. 
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भरोड़ के एक घर की झलक : दरवाजों और खिइकियों पर नवकाशी बीते 
ए. | युग की याद दिलाती है. 


५ | पनी झील का एक सुरम्य स्थल : यहां मत भी बेकाबू हो जाता है. 


नैनीताल का एक आधुनिक होटल : 


गरम कपड़ों फी आवश्यकता नहीं होती 
पर शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है. रात 
के लिए फंबल या रजाई होना तो 
आवश्यक है ही. नेनीताल 7938 मीटर 
की ऊंचाई पर स्थित है. 
नेनी झोल के तीन ओर शहर बसा 
हुआ है. चौथी ओर एकदम सीधी पहाड़ी 
है. इसी लिए वहां मकान बनने संभव 
नहीं हैं, काजू के आकार को इंस झील का 
पानी करीब सौ फूट गहरा हे. इस परः 
नियमित रूप से नावें चलती हैं. वास्तव 
में संलानी उत्तर से दक्षिण तक जाते 
समय माल रोड से न.जा कर इन्हीं नावों 
द्वारा जते हैं. इस पर याटिग भी मजे 
से होती है. याटिग के लिए नेनीताल 
क्लब का सदस्य बनना पड़ता है. सदस्यता 
कम से कम एक सप्ताह के लिए होती है 
ओर यदि महंगी नहीं तो सस्ती भी नहीं 
है. आम सेलानियों के लिए नावों की 
संर से बढ़ क्र कुछ नहीं है. 
_ भीलके उत्तरी छोर पर एक बड़े 
मदान के किनारे सिनेमा घर और स्केटिंग 
रिक हैं. स्केटिंग रिक खासा सस्ता 
मनोरंजन तो है ही, बच्चों का प्रिय 
आक्षण भो है. शहर में दोतोन सिनेमा 
घर alt हैं, जहां कुछ नई और कुछ 


„प्रानी फिल्में चलती रहती हैं. 


mat ओर स्केटिंग से तंग आ कर 


: वर बता हु: 
एक ऊंची पहाड़ी प डो ग 


“महल को देखने की 7 
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घुड्सवारी का शौक पुरा कर तक्ते i ; 
झील के चारों ओर घुड़सवारी ल्‍ i a 
सकतो है. meee 

कुछ दिन ठहरने वाले gafan 
लिए और भी बहुत से स्थान देख रे 
लिए हैं. पेदल जाने वाले मुल्य eal 
डोरोथोसीट, हनुमानगढ़ी, लरिया HA 
स्तो व्यू तथा लंडस एंड हैं. ये सब 
नेनी झोल को घेरे खड़ी ceil, 
चोटियों पर हैं जहां से नंनीतात | 
आसपास के स्थान दिखाई देते हैं 

स्तो व्यू (2270 मीटर) पर 
-ईकितञ्ञाली दूरबीन भी लगाई 
जिस से आप साफ मोसम 


बीन तभी - चलती हे जब और 
25 पैसे का सिक्का डाल” . 
केवल आधे मिनट के लिए: 
बात यह हे कि इन सब संया 
पीने की चीजें मिल सकती हँ. 
को बोझा ले जाने की 
झील के दक्षिणी 


नैनीताल उत्तर प्रदेश ` 
राजघानी थी. अब यहाँ हे 
महोदय आते हैं. 7०९ i 


मिल जाती है. . oo 


| बात केंद्रे बनाया गया है. यहां 
||; ली टेलीस्कीप लगाए गए हैं 
|~ हो आप वहां जा कर कुछ टेली- 
चांद के गड्ढे अथवा शनि के 
; a 5 

|| stare के आसपास भी बहुत से 
१ |. स्यान हें. इन अ. पर आप 
|. सी से पहुंच सकते हैं. पर्वतीय 
हात तिगम ने. यात्रियों को यहां 
qm के fag- कंडक्टर ट्र का भी 
Naat रसा है. रास्ते भर गाइड आप 
iat दर्शनीयः स्थानों के बारे में 
mom. इन के दाम भी कम हैं. 


है, भीमताल, नंनीताल से 22 किलो 
ने Wee है. यह नेनी झील से बड़ी झील 
a | बहां का तापमान अधिक है. इस 


| बीचोंबीच एक द्वीप है जहां आप 
सैलागिय पी ते हैं. 
गगन देवो भीमताल के पास ही नौ कोनों वाला 
स्थात या ताल है. रास्ते में आप भुवाली 
[रिया sa. a जो तपेदिक के सेनेटोरियम 
ये सब शक, सिड है. यहां एक छोटी मंडी 
ai ह. भीमताल और नौकुचिया ताल 
| के लिए आप घोड़ाखाल 
फल तक जा सकते हैं. ' 
Miate में, जो 77 किलो मीटर 
| ° RRR) पालन कद्र है. 


ते 


र 
oF nt 


ï ताता 


गढ़ी Titi ०,एक SERRA oundationFenerna amaa 


otang ही हैं तो 
रानीखेत, अल्मोडा और कौसानी भी 
अवश्य जाएं. 

अल्मोड़ा नतीताल से 706 किलो 
मोटर दूर एक बहुत ही पुराना नगर है. 
यह घोड़े को काठी की तरह फेलो एक 
पहाड़ी पर स्थित है. 

-सॅलानियों के लिए यहां देखने लायक 
कुछ ज्यादा नहों है. आसपास .कुछ मंदिर 
अवश्य हैं पर जब तक आप टॅक्सी नल, 
वहां जाना आसान नहीं है. 

अल्मोड़ा से 50 किलो मीटर द्र 
कौसानी हे. यहां से हिमालय को चोटियों 
को बहुत आसानी से देखा जा सकता है. 
नीचे एक बहुत बड़ी घाटी है जो सदा 
हरेभरे पेड़ों से ढकी रहती है. 

रानीखेत, नंनोताल से 60 किलो 
मोटर दूर स्थित एक छोटा सा स्थान हैं. 
यहां पर सुविधाओं के साथ शांति भौ 
मिलेगी. शाम को सिवा होटल के कमरे 
में बेठने के कुछ करना संभव नहीं. 

नैनीताल से आप पिंडारी हिमखंड 
भी जा सकते हें. इस के लिए कई दिन 
पेदल अवश्य चलना पड़ता है. विश्व 
प्रसिद्ध जिम कार्बेट पार्क भी नेनीताल 
के पास ही है. लंबे समय तक रहने वाले 
यात्री इस पाक के विभिन्न जंगली 
जानवरों को भी देख सकते हैं. 


ते हैं. ॥ लोड घोड़े की काठी की तरह पहाड़ी पर स्थित : एक विहंगम दृश्य, 


आप उ |. 


गणमा में गुलमगं की शान बर्फ से ढकी पहाड़ियां और प्राकृतिक छटा है | शोर 


mira पील (श्रीनगर) में शिकारे में हों या मोटर बोट में. पानी के सार्थे 5 | उह के 
सेलियां करने को मन सदव लालायित रहता है. 
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बागान में काप f ग = रती महिलाएं : ऐसे सुहावने मौसम में का 
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रमियों को लंबी छुट्टियां बिताने के 
ग्‌ लिए कशमीर से अच्छा स्थान कोई 
नहीं है. यहां देखने योग्य इतने 
अधिक स्थान हैं कि आप यदि हर स्थान 
पर दोदो चारचार दिन बिताएं तो महीने 
भर की छुट्टियां यहीं समाप्त हो जाएंगी . 
रेल द्वारा जम्मू तक पहुंचिए और 
फिर वहां से तुरंत बस ले कर शाम तक 


¢ कशमीर 


श्रीनगर पहुंच जाइए, जम्मू और श्रीनगर 
के बीच धुमावदार सड़कें तो हैं ही, लग- 
भग एक मील Bat जवाहर गुफा भी है 
जो बनिहाल को पहाड़ियों तक आप को 
पहुंचाती है. यदि जम्मू से देर से चलेंगे 
तो रात को एक. स्थान पर सुकना भी 
पड़ेगा, 

__ कशमीर की घाटी लगभग 80 मील 
। लंबीचोड़ी है और इस की सब से अधिक 
| आबादी श्रीनगर शहर में है. _ 

श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा 

एक प्राचीन नगर है. यहां की तंग, बदब- 

दार गलियां, कच्चे पे 

लिपटे लोग जहां 

गरीबी का एहसास 


आप को शहर की 
कराएंगे वहां डल 


मकान, चिथडो मे. 
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झील का नीला पानी, उस पर तंते | हते र 
रंगीन शिंकारे, आसपास AST के उदे. |; अतः । 
ऊंचे पेड़ ओर रेजीडेंसी रोड को भ ara 


दुकानें आप का मन मोह लेगी. [राव प्र 
यदि पेसा है तो डल झील के किना | हमीर क 
बने होटलों में ठहरिए, वरना लाल चौ” पटक 
पर बने किसी होटल में चले जाइ, [हरो 
वैसे धर्मशालाएं भी हैं हजरत 
ठहरने के लिए डल झील के किना |, व्‌ 
तैरती हाउस बोट भी बहुत लोकप्रिय | g, 
पर अधिक सुविधाजनक नहीं हैं. गसी| tani 
के दिनों में ये बहुत महंगी हैं और हार | ei आप 
पीने में बहुत तंग. रे ॥ रह स 
जब तक आप श्रीनगर में हैं, भ | शोतल 
समय डल झील के आसपास के सा [तो श्रोता 
की संर कर के ही बिताइए, THM] 
निशात बाग और शालीमार बाग bn 
हरी गुदगुदी घास पर रंगबिरंगे पू 


पैसे पहले ही तय कर लें. £ arene 
कर oe के बीच बने नेहरू Mal 
चार चिनार के जलपानगृह a, 
चुस्की भी ली जा सकती है: 
o यदि आप सा 
शंकराचायं के मंदिर नि 
चढ़िए. यदि आप ढोर 
नहीं रखते तो भी ऊपर oe 
आसपास मीलों तक सुहा, पह 
के सामने होगा, ir : 
ही अब नया टेलीवि 

` शाम बिताने के लिए 


पर तेण | एकते हैं. श्रीनगर में कई सिनेमाघर 
के अदे || अतः हर रोज शाम को नई फिल्म 
इ की भय | जा सकती है. शालीमार बाग में अब 
t. | व प्रकाश कार्यक्रम आप के लिए 
के किना मोर का इतिहास सजीव कर देगा. 
लाल ak” प्रंदकों के लिए यहां बहुत सुविधाएं 
ले जाझ | हर रोज पर्यटन विभाग की बसें आप 
aa A हजरत बल, खीर भवानी, पाटन, 
के कितो मां, वूलर झील आदि की सेर करा 
किय ह|त है, 
È E | mat और पहलगांव तो ऐसे स्थान 
और पाए 4 भाप चारचार, पांचपांच दिन के 
; |" ९ह सकते हैं. यदि सचमुच में शांत 
| $ k ee वातावरण का ae उठाना 
j ta a को तो भूल ही जाइए. 
diia आप बहुत ही संलानी तबीयत 
JON suits से अमरनाथ की यात्रा 
ys N हैं. अपनी हड्डियों का चुरा 
रो i बस में उजाड zg- 
लहाख' 
का सकते ह के प्रमुख नगर लेह 
i S > 
| x ik a खयाल रखें कि जहां 
स्थान pu! करा 
॥ नहर पहं कुछ भी 
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कुल्लू मनाली की प्राकृतिक छटा. 


प SSUES 


कुल्लू 


कत घाटी में सदियों में बहुत ठंड 
पडती हे. परंतु वे दिन प्राकृतिक 
did के पिपासु पर्यटकों को बहुत 
ही अच्छे लगते हैं. यों कुल्लू वर्ष भर afa- 
तीय सौंदर्य का केंद्र रहता है. सदियों में 
बफ के गिरने से पेड़ों पर बनी विभिन्न 
आकृतियां ऐसे लगती हैं मानो पेड़ पर | 
किसी ने छोटेबड़े घरोंदे बना दिए हों. | 
बसंत के आगमन के साथ ही बफ पिघलने 
लगती है और कलकल करती हुई कई 
जलधाराएं समूची घाटी में प्रवाहित होने | 
लगती हैं. पहाड़ियों और घाटियों में रंग- N 
बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है. इन 
में से बहुत से फूल तो बहुत ही विचित्र 
और दुलभ किस्म के होते हैं. 
कुल्लू घाटी व्यास नदी के प्रवाह 
क्षेत्र के पास so मील को दूरी में फली 
है और इस में कोटी, कटराई, कुल्लू, 
नग्गर और मनाली प्रमुख नगर और 
गांव हैं. यह घाटी केवल एक मील 
चौड़ी है. पहाड़ों पर चढ़ने अथवा 
पैदल घूमने के लिए यह स्थान सर्वोत्तम 


कुल्लू पहुंचने के लिए कई साग हैं 
सब से सुविधाजनक रास्ता 776 मील 


| गाह राव 


विधान सौधा : बंगलौर में कर्नाटक राज्य का विधानसभा भवन, 


डलझील के निकट चश्माशाही : पीने के लिए ठंडामीठा पानी और feats 
के लिए एक रमणीय स्थल. 


स्थल जहां से न झील का fag 
स्थल जहार | Al 


| || लंबी सड़क का है, जो पठानकोट से शुरू 
ae | होता है. पठानकोट यहां से निकटतम 
| | रेलवे स्टेशन है. पठानकोट से इस सड़क 
| द्वारा यात्रा करने में लगभग 74 घंटे 
| । लगते हैं यह सडक कांगड़ा घाटी के 
| | सुरम्य स्थलों से हो कर गुजरती है. 
( | दूसरा रास्ता शिमला से नरकंडा, 
॥ | लहरी ब आट और जालोरी दरों से हो 
` कर है. बिलासपुर ओर मंडी हो कर 
शिमला भोर कुल्लू के बीच अच्छी सड़क 
। व्यवस्था है, लेकिन बरसात और सर्दी 
में यह्‌ सड़क बंद कर दी जाती है. 
कुल्लू हवाईजहाज से भी जाया जा 
A । सकता है. अप्रेल से अक्तूबर तक दिल्ली 
| ` से कुल्लू के बीच नियमित बिमान सेवा 
चलाई जाती है. पठानकोट से कुल्लू तक 
| जाने के लिए डील्स बसें उपलब्ध हैं. 
a कुल्लू घाटी बसंत और बाद के समय 
| में रंगबिरंगे पक्षियों की मधुर ध्वनि से 
` गुंजित रहता हे. देवदार के Gat की गोद 
' में BN मनाली इस घाटी के संदरतम 
| स्थलों में से एक है. ऊपर गर्वोन्नत पर्वत 
i शिखर और नीचे कलकल करता हुआ 
| व्यास नदी की लहरों का संगीतमय 
गुंजन--प्रकृति के इस रंगबिरंगे और 
मनोरम रूप को देख कर आंखों की प्यास 
anat ही नहीं. 
पास हो भीम की पत्नी हिडिबा का 
| मंदिर है. इस के अलावा हि मे 
| स्थित एक गरंम स्रोत है. सनीकरण गरम 
॥ स्रोत के नाम से प्रसिद्ध है. येह Ma 5700 
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फुट की ऊंचाई पर बफ में ayj 
पहाड़ की चोटियों के नीचे स्थित है || 
कल्पना कीजिए, प्रकृति की विचित्रता |हे होट 
की. एक ओर कंपकंपा देने वाली व | 
और दूसरी ओर गरम जल का परता, 
नग्गर कुल्लू के राजाओं को पुरती 
राजधानी था. यहां प्राकृतिक सीह 
अवइय है, लेकिन इस स्थान का पट 
की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है, वंह 
धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ते उन प 
अपना पूरा कब्जा जमाया हुआ है. पुल || 


~ घाटी का दशहरा भारत में नहीं, विश ae 


में भी प्रसिद्ध है. 

कुल्लू के पा ही कांगड़ा की ae |. ' 
एक अत्यंत बिस्तृत घाटी है. काडी al 
प्रमुख केंद्रीय स्थल धर्मशाला हैः T Mas 
चाय के बागानों और फलों के r 
के बीच से हिसाच्छादित भरणि 
देखना अत्यंत ही आकर्षक लगता €' 

कांगड़ा घाटी की पुरी m y | 
के लिए धर्मशाला एक ऐसा स्थात hf 
से एक दिन की यात्रा के लिए 
के कई दर्शनीय स्थलों पर 
सकता है. धर्मशाला एक शात 
यहां डाक बंगले और ह 
संतोषजनक व्यवस्था 


नगुर (56 मील दूर 
स्थलों पर जाया जा 


दि = bs. 
r : एक णिक ana Sema) Foundation Chennai and eGangotri 
१ a स्थल है-_इस पहाड स्थ 


i qatat ने विकसित किया था i 
| | निए इस का नाम विश्व प्रसिद्ध EN i 
५ m वापसराय लाडे डलहौजी के नास. डलहोजी i 
पी का सब से निकटतम रेलवे a 
॥ sortie है. कई पर्वतीय स्थलों तक 2 
| |. ष मुह्य कद्र होने के कारण इस 
॥फ विशेष महत्त्व है. पठानकोट सें र ; 
होिए पर्यटकों की सुविधा के लिए हर पल आनंद की अनुभूति देता है वहीं _ | 
lafe निर्माण विभाग के आरामघर रास्ते में पड़ने वाली चंबा घाटी इस अनु- | 


i ढकी ह eke होम का भी अच्छा इंतजाम पम सोदर्ये को कई गुना कर पर्यटकों को } 
स्थित है. | सके अलावा डलहोजी में भारतीय मंत्रमुग्ध सा कर देती है. चंबा घाटी को ' | 
विचित्रता Int होटल ओर विभिन्न क्लब हैं. दूध घाटी भी कहा जाता है. Ba 
वाली इं | पा | भा 
सत्ता. oe 
कौ gai 


[क ale 
का प 
है, क्यों 
ने उन पर 
है. कुल | 
i, विश || 


[की घारी |; 


गाह |. *,/ १ aiu” ASN 

a a शोक: डलहौजी का आकर्षक बाजार जहां टहलतेटहलते घंटों बतिया सकते हैं. 

be ‘ oe से डलहौजी तक का 50 डलहौजी के आसपास के कुछ ऐसे | 
a M a बड़ी सहजता से सड़क सुंदर स्थान हैं. जहां से एक दिन को यात्रा ||| 
न है गह | wae जा सकता है, क्योंकि पर जाया जा सकता है. कालाटोप, दईन- | 
-arad Ah a से गुजरने वाली सड़कों की कुंड और खजियार का नाम इस में. | 
जाया |! ले ह बहुत अच्छी है, रास्ते उल्लेखनीय है. खजियार को लाड कर्जत | 
नगरी ह | ने र रण, आह्वादित कर ने इतना अधिक पसंद किया था कि वहु | 
हाउस | ह Te à यं से भरपूर दृश्य अकसर अपनी छुट्टियां बिताने यहां आ | 
rat È फूलों के बगोचो की जाया करता था. केवल कर्जन ही नहीं | 
ag (र यटकों को आकर्षित कर अनेक व्यक्तियों ने खजियार को भारत | 
jae में बांध लेती है. का सुंदरतम स्थान स्वीकार किया है. | 
रो भी प्राकृतिक छटा, qit खजियार में एक सुंदर छोटी सी झील भी | 
a नुमा खेत और सनोवर के है. ठहरने के लिए डाक बंगला है. थोड़ी 


क्षर को याद दिला देते हैं... दूर पर ही चंबा भी हे, जहां का |. 
^ ते डलहोजी का मागं जहां. मंदिर बहुत प्रसिद्ध है. | a 
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नककी झील का विहंगम दृष्य. 


माउंट 


लक ओर गरमगरम रेत के टोले और 
{सरी ओर रंगबिरंगा सुरम्य वाता- 
बरण--प्रकृति के इस अद्भुत 

taa को स्थिति कई स्थानों पर 

न्नं हुई है. वीरता ओर शौय को 
गी राजस्थान भी इस स्थिति से 

ती नहीं रह पाई है. 

रेगिस्तान प्रदेश कहे जाने वाले 
पान में माउंट आबू नाम को एक 
जगह है, जिस का प्रमुख महत्त्व 


हिची पह 
हालांकि संगमरमर के बड़ेबड़े टुकड़ों शै (शे हो fa 

काट कर बनाए गए मंदिरों से है, ie पल ह 

जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण tins कर । 

महत्त्वपूर्ण है. 25 वर्ग किलो मीटर के कह 

में फला हुआ माउंट आबू समु 

लगभग 7279 मीटर ऊंचा है. यहा : 

मुख्य भाषाएं हिंदी, अंगरेजी और ह | 

राती हैं. { 

aa का सब से m 

हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, ज A 
784 किलो मीटर दूर है. रेल १ 
आब्‌ पहुंचने का रास्ता 
पहुंच कर समाप्त हो जाता.है. 
माउंट आबू 29 किलो मीटर ई 
दिल्‍ली, बंबई, जयपुर और बाय 
से आबू रोड तक सीधा रेल. 
सकता है, आबू रोड से 
बसें आतोजाती रहती हैं. 

_ माउंट ata भारत हुआ 
नगरों से सड़कों द्वारा Fa 
के अलावा बंबई से £ आबू sf 
साना, पालनपुर हो 
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w. 

कलोमीपक/॥2हैंत b 
हे facet सम आबू रोड करीब 
ag feat मीटर दूर पड़ता है. दिल्‍ली से 
fee, अजमेर, ब्यावर, पाली और 
are हो कर आबू रोड तक जाने 
हरता है. होटलों के अतिरिक्त यहां 
amd स्थलों के समान डाक बंगले 
qa हाउस की भी सुविधाएं उप- 
pi आबू के प्रमुख दर्शनीय स्थलों 
लिवाड़ के जेन मंदिरों का महत्त्वपूर्ण 
mae. यहे मंदिर पूर्णतया संगमरमर 
badd बने हे. यह माउंट आबू को 
ता को अपनी कलात्मक खूबियों से 
॥४ गा बढ़ा देते हैं. हालांकि इन सभी 
fel का निर्माण ग्यारहवीं या बारहवीं 
AAA था, लेकिन ये आज भी 
ताते हैं मानो इन का निर्माण हाल 
है करिया गया हो. 


, | 

0 तो के चार अग्निकुल वंशों का 
ie के अग्निकुंड से हुआ था: 
ml t fa a ही संगमरमर की बतो 
| से कुछ 
ah नो भी 
रो 


हो फर्लांग की दूरी 


è ल है. यह कृत्रिम 
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FAM है कि gaar 
हुआ सुरज माउंट आब सें ही सुदर लगता 
हैं. विभिन्न स्थितियों से गुजर कर सुरज 
का अस्तित्व कुछ घंटों के लिए समाप्त 
हो जाने का दृश्य काफी रोमांचकारी | 
लगता है. गरमियों में शाम छ: बजे से | 
सवा सात बजे तक और सदियों में तीन 
बजे से साढ़े छः बजे तक सूर्य के अस्त 
होते का अवलोकन किया जा सकता है. 
नक्की झील के पास ही एक aga 
ag मेढक के आकार की चट्टान है. यहां 
से झील को पुरी तरह देखा जा सकता | 
है. इन के अलावा संग्रहालय और आर्ट * 
गेलरी के साथसाथ माउंट आव्‌ के अन्य 


आकर्षक स्थात अशोक .वाटिका, गांधी 
पाक, शतानसिह पार्क और ata area 
आदि हैं. Soe 0-0. 
माउंट wa से ॥ किलोमीटर दूर | 
अचलगढ़ नाम की जगह है. मंदाकिनी के 

तट पर बसी इस जगह का महत्त्व आध्या- | 
त्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा है. माउंट 
आबू को सब से ऊंची चोटी गुरु शिखर | 
है जो समुद्र की सतह से 7700 मीटर | 
ऊंची है. इस पर पहुंचने के लिए करोन | 
३०4 मीटर को चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. -. 
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| दक्षिण भारत 


|| यहां के सुप्रसिद्ध मंदिर, ऐति- 
| हासिक किले, इमारतें, समुद्रतट 


2 


| (तेर बागबगीचे देखे बिना 


at [भारत की यात्रा अधूरी ही रहेगी. 


ध्न प्रदेश अपने ऐतिहासिक किलो, 
wT भव्य मंदिरों और खूबसुरत 
झीलों के लिए मशहूर है. 
हैदराबाद आंध्र प्रदेश को राजधानी 
है और भारत का पांचवां बड़ा शहर है. 
| 76वीं सदी के अंत में gafn सुलतानों 
ने इसे बसाया था. यह शहर पर्यटकों को 
feggafon संस्कृति के महान दिनों की 
याद दिलाता है. चारमीनार, गोलकुंडा 
किला, कुतुबशाही का मकबरा, सालारजंग 
अजायबघर, मक्का मसजिद, उसमान 
सागर ओर उस्मानिया विइबविद्यालय 
यहां के दर्शनीय स्थल हैं. 
चारमीनार हैदराबाद की एक मशहूर 
ऐतिहासिक इमारत है. यह सफेद इमारत 
780 फुट ऊंची है और इस के चारों ओर 
सोनार बनी हुई हैं. शहर की दो बड़ी 
सड़कों के चोक पर इस इमारत को 
759 में प्लेग पर काबू पा लेने की 
यादगार में बनाया गया था. इस के 
दक्षिण में निजाम का महल है. शायद 
प्रह महल के सामने के बड़े बरामदों का 
मुह्य द्वार भी सहो होगी. | 
` मक्का मसजिद हैदराबाद को मुख्य 
मसजिद है. इस में दस हजार लोगों के 
° लिए नमाज पढ़ने का स्थान है. इस में 
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Mt 
चारमींनार : हैदराबाद नगर के बीस | 
में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत. 


[° 
सूरत बेलबूटे बने हुए हैं. इसे | 


पत्थरों और रंगबिरंगे प्लास्टर से हूर 


बादशाहों ने बनवाना शुरू किया ॥ 
लेकिन 7687 में औरंगजेब ने हसेप! 
see डा का fea शहर से ॥ 
` गोलकुंडा 

किलो मीटर दूर है. इस किले ते ब 
सी रोमानी हहत जुड़ी हुई है. ६ 
जाता है कि किसी जमाने % 
हीरों बाजार लगा pil 4 | 
अब खंडहर हो गयां है. ले ie 
भी किले की एक खासियत 
प्रभावित करती है. अगर 
गंबद में ताली बजाई जाए 
आवाज किले की सबसे च हे 
भी साफ सुनाई देती a 
कुछ खूबसुरत जनरना मह A 
हुँ जिन के नाम शायद va 
पर रखे गए थे. AMAT ial । 
बेगम . और amat. n Ki 
दूर ही कुतुबशाही T बली शी 
दीवारों और aa १ तई 
परंपरागत हिंदू कला र 5 
देती है. a 
भर हे अजायबण ह l 
चीजों का गोदाम कहा. 


(3 ennai and eGangotri 


p मन्नू 'अंडारी ८ उपन्यास) 
Big: ०णणिग्रहण 
2. SIA ८उपन्यास) 
` मिसेज तैजपात 


ER यादब IFTA 3.00. 


रामकुशार AIT (SAM) 3.00 


eaa ओली ae 
डेविड cars उपन्यास) 3/00 


“ATR मोहर सिंह 
< खाई _ Aira BET HBY 5 ae 
अमर्‌ w l 
— Se rA श्रीमाली 3० | 


> ae ०0 je if 
अव्यक रेलवे, रोडवेज और 


2 


पैकेट बुकस्टाति पर fey 


मयूर पंपरबैक्स 


अमर 
Tia af 
AS 
हणा नद 
रुला 
ह शहर 
हि पहः 
|| धःय 
ante 
tel ले 
ihe. य 
AL Batt 
गते अहत 
iy तीन 


Digitized b: 


f ‘4 क्रिया गया है « इस सब्र चोजों को 


आए के प्रधान मंत्री सालारजंग तीसरे i 
east किया था. हैदराबाद वाकई .: 
शहर है. हुसेन सागर, हैदरा- - 


ss 
तो क ट 
3 और सिकंदराबाद को जोड़ता है. 
ह मे 72 किलो मोटर दूर उस्मान- 
गार ताम की एक बहुत बड़ी झील है. 
ापतसागरं की सुंदरता पर्यटकों .को 
mera करती है... `. `. ` 
अमरावती बौद्ध धर्म के शुरू के दिनों 


Jia मंदिरों के अवशेषो के लिए मंशहूर' 


| गर नदी सें 32 किलो मोटर दूर, 
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केरल कों हेराभरां परोलोक | N 4 


ज भी पर्यटकों, 


तो कभी हिरणों 
जंगल के अंदर 


| झुंड देखने को मिलेगा 
| छा झुंड. गरमियों में 
| पोखरा का पानो सूख जाने पर आमतौर 
|| द age और शेर भो पानी पीते देख जा 


| सकते हैं. दूसरा तरीका यह है कि जंगल 

॥ सें बने गेस्ट हाउस में ठहरा जाए. यह 

। | गेस्ट हाउस कभी त्रावनकोर के महाराजा 

S का गरभियों का विश्वामगृह था. इस गेस्ट 

\ हाउस से बड़े आराम से जंगली जानवरों 
को देखा जा सकता है. 

कोवलम समुद्रतट को दुनिया, के 

í सुंदर समुद्रतटों में गिना जाता है. यह 

' खजूर और ताइ के पेड़ों से घिरा 

| | बेहद सुंदर स्थान है. एक तरफ उफान 

! खाता समुद्र है तो दूसरी तरफ हरेभरे 

| पेड़ों से ढकी पहाड़ियां हे. यहां ठहरने के 

` लिए एक पांच मंजिले आधुनिक होटल 


i 
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| भी बनाई गई हैं, जिन का मुख समुद्र 
| क्री ओर है. हर झोपड़ी में सूर्थ स्नान के 
। लिए अलग जगह बनी हुई है. यहां योग 
| की एक शिक्षा देने वाला स्कूल भी है 
| मौर हंजारों साल पुराने आयुर्वेदिक 
तेलस्नान' के साधन भी उपलब्ध हैं. 
| हर शाम यहां कत्यकली नृत्य ओर केरल 
| संगीत के कार्यक्रम होते हैं. पर्यटन 
। मंत्रालय'क्रोवलम समुद्रतट पर पर्यटकों को 
| अभी और सुविधाएं दिलाने की योजना 
| बना रहा है, 
॥ कोवलमं से 76 मोल दूर केरल की 
| ' राजधानी त्रिवेंद्रम है. यह शहर समुद्र- 
| तट को छूती हुई पहाड़ियों पर बसा हुआ 


| के अलावा 4० वातानुकूलित झोंपड्यां 
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है. त्रिवेंद्रम के 'चेत्रालाथम' अजायबधर 

में चीन, जापान और बाली के बने हुए 

पुराने चित्रों के साथसाथ राजपूत, मुग | 

और तंजौर स्कूल की भी पेंटिस्स प्रदाश | 

की गई हैं. यहां एक बहुत सुंदर महली: 

घर भा है जिसे समुद्री जीव amis 

चलाते हैं 
ट्रावनकोर, कोचीन के ama) % » 

कौडियार पैलेस प्राचीन त्रिवत्रम गे |, 7 

झलक प्रस्तुत करता है. . y 
कोचीन केरल का सब से बड़ा गो 

भारत के पता छोर a र 

बड़े बंदरगाहों में से एक है. यह १ ; 

सारी दुनिया से रेल, m i Mi 
रो से जुडा हुआ ह. : ह 

सय दीनी, अंगरेज, डच और तगो पृ 

समुद्र के रास्ते से कोचीन आते ९६६ 

जिन के चिल्ल आज भी यहां मिल T À 

समुद्र में कुछ दूरी से be 

देख कर ऐसा लगता है जैसे किसी कर 

में कोई ऐतिहासिक चित्र हैं ' “5 तबे 

सागर में खड़े जहाज और था 

झुके हुए ताड के पेड़ों से डिपे ईए 

के व्यापारियों के मकान, 

a x ane 

लगता है जैसे वाकई यह MS a? 

62 में 7 a, 
कोई चित्र हो. सन 75 गा a 
सब से नाविक पह | 
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बंदरगाह 
हर हवाई agoi 
[समय पर 
पतगा 
ते रहे है 
न जाते. बिनाका टॉप का विशेष फैलने वाला तत्त्व आपके मुँह 
चीत गी की पूरी रक्षा करते हुए उसे ताज़गी से मर देता है। 
it किताब WS यह तत्त्व तुरंत आपके मुँह के हर कोने में फैल 
आगि अ कर दांतों मे सड़न पैदा करने वाले 'कीटाणुओं का नाझ 
पीछे, त! करता है और सॉस की दुर्गंध को रोकता है; यूं कहियेः 
ए m आपको ताज़गी मरे आत्म विश्‍वास से प्रफुणित रखता है। 
| ane 
cae) - 
५ हाबी j यह टेस्ट स्वयं कर के देखिये; पानी में थोड़ा सा लकड़ी के z 
कर ऐश कोयले का चुरा डालिये और इसमें थोड़ी सी बिताका टॉप 3 
ane ट्रथपेस्ट घोलिये । अव देखिये बिनाका टॉप कितनी तेज़ी से 8 
gat चारों तरफ फैलता है... मैल को दूर करता है और पानी की |. = 
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[eres पाण साल बाद डिगामा के भव 
दोषों को लिसबन ले जाया गया था. बाद 
में इस चर्च को अंगरेज और cal ने 
इस्तेमाल किया और आज दक्षिण भारताय 
| इसाई इसे इस्तेमाल कर रहे हैं. यहां एक 
| विवाह रजिस्टर भी रखा हुआ हैं, S 
में 7757 से 7804 तक इस चच में हुए 
faaral का ब्यौरा है. कोचीन ही दुनिया 
का एक ऐसा शहर है जहां यहूदी लोगों के 
सभागार, पुर्तगालियो के चच, डच लोगों 
की वास्तुकला, मसजिद और मछली पक- 
इने फे चीनी जाल देखने को मिलते हैं. 

. कोचीन से दस मोल उत्तर की ओर 
अत्वे नामक औद्योगिक शहर है. भारतीय 
ईसाइयों का यह खास स्थान है. 
` गरहा का पर्यटन बंगला महाराजाओं 
| ` का निवास स्थान था. बंगले को सज्जा 
` आज भी राजसी हे, यहां प्रियार नदी 

पर डूबते सूरज की छटा पर्यटकों को 
आर्कषित करती है. 

कोचीन से तीन घंटे को स्टीमर 
यात्रा के बाद पर्यटक यहां तिरुवन्यी कुलम, 
j भागबती के मंदिर और भारत को सब 
से पहली aafaa देखने आ सकते हैं. 


"४ जेसी लगती है. यहां का चेरामन पेराम्भ 
feat परायल राजाओं ने बनवाया था. 

` यह माना जाता हे कि आज जहां क्र गनूर 
| का कंथोलिक चच बना हुआ है वहा, 
52 ए. डी. (यूरोप के अस्तित्व से पहले) 

में ईसा का शिष्य भारत में चर्च बनाने 
के लिए आया था. इतिहासज्ञों का कहन 
È कि पहली सदी में रोमन लोगों ने यहां 
अपने इष्ट अगस्तस का मंदिर बनवाया था. 


क्नटक्‌ के हजारों साल पुराने मंदिर, 
फलों के बगीचे और चंदन के जंगल 
ट्रकों को आकषित करते हैं. मसूर 
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यह मसजिद देखने में बिलकुल मंदिर ` 
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मंदिर देखने लायक हैं बीजापुर इस | 
वास्तुकला का केंद्र है. इस प्रदेश को w t 
के लिए सितंबर से अशूर का मो (त. ० 
ही ठोक रहता है. | K 
मैसूर नगर महलों, बागों ओर फू 
सभ्यता का आदश नमूना हे. तीन लाइ | 
की आबादी वाले इस नगर के नवाह | 
में आज भी प्राचीन राजसी वैभव al 6, 
झलक मिलती है. इस नगर का होत baa: 
और साजसज्जा देख कर यह लगता है 
नहीं कि यह गरीब भारत का हिस्सा है ते हए 
यहां की सब से खूबसूरत इमारत महाराज | तते ल 
का महल है. इस में हिदू तथा मु | पहा 
कला का समावेश हुआ है. wage शे. gal है 
दस की दस रातों को इसे सजाया जात] का 
है. महल के दरबार हाल में सामने को 
दीवार पर दझहरे के जुलूस का ए 
भव्य चित्र बना हुआ है. महल १ | है 
संग्रहालय में सोने का बना हुआ एक aa 
रखा हुआ है, जिस पर ददाहरे के रोग) 
राजा की सवारी निकलती थी. e 
मंसूर शहर के ठोक बाहर Ae 
पट्टन शहर है. यहां का किला नदी हे हीं ते संबं 
बीचोंबीच बना है. यहीं पर टीपू पुतता. नाथु 
ने फ्रांसीसी फौजों के साथ मिल ९ | चक्ति 
अंगरेजी फौजों के. aval चते चबवाए कण की 


और यहीं 7799 में उस की हार हुई पी है a 
किले के अंदर टीपू और 79वीं जाब गाता है 
त यात्री, "में हि, 


में थहां आए एक ns यहीं पर र. ix 


दुव्बा की कब्र बनी हु णो ब 


rn ST TE 


इस की दीवारों पर 


|; सकते हैं. रात होते ही यह 
लाता है ॥ gia फूलों और रोशनी से 
हिस्सा | ते हुए फव्वारों के कारण परीलोक 
महारात (ग ताने लगता है. इस के पास ही बह 
मुसा ही पहाडी है जिस पर नंदी बेल 
ane भै [म है. नंदी बेल कभी कर्नाटक के 
गया amia का प्रतीक होता था. यहां के 
सामने शे | j 


महत èfa हे. 

| मर से 35 किलोमीटर दक्षिण की 
हला वंश के राजाओं ने 73वीं 
aa सोमनाथपुर में केशव मंदिर 
पाषा, इस की दीवारों पर हिदू 
गा नदी ९ शोते संबंधित मिनि चित्र बने हुए 
पू पुतता नाथपुर की कला को देख कर 
मित $ कि चकित रह जाते हैं. सौसनाथपुर 
चत im की भोर चले तो हरियाली बढ़ 
z bo À ३ ओर पहाड़ों पर Gar जंगल 
| T A 4 है मानो आकाश छ्‌ रहा हो. 
गा ah Hag पशु अभयारण्य में हाथी 


को एक साथ पानी पोते देखा 


M ‘et देखते ही बनती है. - 
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कर्नाटक की यात्रा जोंग फाल्स गए 


बिना पुरी नहीं मानी जा सकती. तेला- | | T 


गप्पा से मोटर हारा 30 मिनट की यात्रा 
के बाद जोग फाल्स पहुंचा जा सकता है. 
यह झरना जंगल के बीचोंबीच स्थित है. 
शरावती नदी का जल 253 मीटर को | 
ऊंचाई से गिर कर जो मनोरम gaa 
प्रस्तुत करता है, उसे देख कर पर्यटकों 
की सारी थकान दूर हो जाती है. चांदनी 
रात में झरझर करता पानी ध्वनि और 
प्रकाश का अदभुत मिश्रण gat करता हे. 

कर्नाटक को राजधानी बंगलौर शांत 


लेकिन भव्य शहर है. यह शहर टीपू | i 


सुल्तान द्वारा बनवाए बागों से पटा पड़ा | 
है. बंगलौर की खासियत रेदाम, चंदन, 


की लकड़ी और हाथी दांत का काम हैँ. _ ! । i 
76वीं शताब्दी से पहले तक यहां मट्टी । 
के किले के अलावा कुछ भी नहीं या. ' 


लेकिन आज यहां हवाईजहाज और 
टेलीफोन बनाने के कारखाने हैं. बंगलोर 
से कुछ दूर पश्चिम की तरफ श्रवण- ९ 
बेलागोला नाम का एक जेन तीर्थ स्थान 
है जहां गोमतेशवर की एक विशाल fata 
प्रतिमा स्थापित है. हर 72 साल बाद 
जेन संप्रदाय के मानने वाले हजारों यात्री 
महामस्तक अभिषेक में भाग लेने के लिए 
यहां आते हैं. उस वक्‍त 77 मोटर ऊंची 
गोसतेशवर को प्रतिमा की दूध, झहद, . - 
चांदी के सिक्के ओर कुमकुम के पानी से | 


- पूजा की जाती है. 


बंगलौर शहर से लगभग 60 मोल 
qa में कोलार की सोने की खाने हैं. देश | 
का लगभग सारा सोता यहीं से निकाला 
जाता है. ३० मील प्रति घंटा की रफ्तार | 


_ से चलने बाली एक लिफ्ट से पर्यटकों को 


वहां तक ले जाया जाता है, चारों तरफ 
सोना हो सोना फेला हुआ है. लेकिन जो 
पर्यटक यहां से छोटी सी यादगार ले 


> बुकन da का दुस्त को 
© झिलमिलाती रोणनी में इस बाग 


——=<_ = SSS 
Digitized और yya हल्की... Chennaf-and èl 
CQ... , ps 


इतना शुद्ध 


ॐ जाए Tat 
fs j हर मत 


000) em 
अओ नारियल का तेल आपके ale 
प्राकृतिक पोषण देता है, उन्हें AL 
और सुंदर बनाता है। 


Gal शुद्ध नारियल का तेल धूप में सुखाये हुए, बढ़िया 
नारियलॉ से बनता है । नारियलों से निकला तेल दो बार छाना 
जाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है । इसी लिये यह 
काँच असा स्वच्छ होता है और इसमें नारियलों की स्वाभाविक 
| मीठी सुगंध होती है। भेको आपके बालों की जंडों तक 
पहुँच कर, उन्हें मज़बूत बनाता है, सिर की त्वचा को ठंडा 
रखता है। आपके बालों को लंबे और घने बनाता है, उनमें 
स्वाभाविक सुंदरता भर देता है। HAY तेल शैम्पू करने के 
पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है । 


आरोग्य दृष्टि से मोहरबंद, छ: साइज़ों में मिलता है। 


= Senara ra शुद्ध नारियल का काड की 
E बम्ब» कलकत्ता „ नयी दिल्ली 
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दाम i 


sets 


Ta 


है a8 
ते 63 किलोमीटर उत्तर 
) न agr बीजापुर है. किसी 


y हर की भांति बीजापुर दीवारों 
? | णि आ है. बीजापुर अपनी सीनारों 
५ ai लिए मशहर है. स्थानीय 


की भाषा में बीजापुर का अथ 
|] द्यत. सुल्तान मुहम्मद St 
Whe गोल गुंबद में पथटको द्वारा 
ही फुसफुसाहट भी नौ बार उन 
lq तोटलोट कर गजती है. यह गुंबद 
$ A padeda के बाद दुनिया 
| E [pina है. यहां से पर्यटक सात 
॥हिताम के उस gang में भी जा 
Wii rat शतादृदी सें बनवाया 
॥॥. यहां की जामा ससजिद भारत 
ma Rafael में से एक हे 


Me 
Gill athens के मदुराई, तांजाबूर और 
[C+ मंदिर तो दुनिया भर सें 
| | लेकिन नोलगिरि की ugr- 
WIM SS बसा हुआ छोटा सा हिल 
| भरे, धने जंगल और भारत का 
ज्याकुमारी जहां तीन aga 


र के पर्यटकों को आर्काषत 


i उन के हक्क नित्या कळतेतज्ञी ghamdlandècaigätri ale पर 


सौसम गरस रहता है इसलिए यहां के 
हिल स्टेशनों के अलावा अन्य स्थानों पर 
जाने के लिए सदियों का मौसम ही उचित 
रहता है : 

मद्रास तमिलनाडु की राजधानी है. 
कुछ इतिहासज्नों का कहना है कि मद्रास 
किसी जमाने में भद्रासपट्ूनम नास का 
मछियारों का गांव था. 7639 में अंगरेजों 
ने यहाँ सेंट sisi नास का किला बनवाया 
था जिस के चारों ओर घीरेधीरे यह 
शहर फलता रहा है. मद्रास के ata- 
पास सैकड़ों मंदिर देखने लायक हैं 
शहर के दो मंदिर कपलेइवर और पार्थ- 
सारथी बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं. इन के 
तराशे हुए खंभे ओर कसल के फूल की 
काल के तालाब पर्यटकों को आकर्षित 
करते हैं, मद्रास शहर की छटा अनोखी 
है. एक तरफ तो हिलोरें खाता हुआ 
‘ada ata’ सभुद्रतट है तो दुसरी तरफ 
शहर की सीमाओं में ही एक बहुत खूब- 
सुरत पशु अभयारण्य हैं. यहां के हिरण मुक्त 
विवरण करते हुए कभीकभी पास सें बने 
हुए इंजीनियरिंग कालिज के अहाते में भी 
चले आते हैं. मद्रास अन्य Wel के सुका- 
बले काफी साफसुथरा शहर हे. 

मद्रास के 40 मील दक्षिण की ओर 
और 57 मील पश्चिम की ओर महाबली- 
पुरम और कांचीपुरम स्थित हे. महाबली- 
पुरम किसी जमाने में पल्लव राजाओं का 


a DE के aia एक azera पर स्थापित विविकानिद शिला स्मारक : | 
शि का अंतिम छोर है जहाँ तीन महासागर मिलते हैं. ; , 


जाए एक जहा = ae 
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चार बेजोड मॉडळ 


डीलक्स-सुपर डीलक्स-डेस्क-ऑल-परपज 


भारत के सबसे अधिक अनुभवी पंखा बनाने वालों का निर्माण 
औरिएम्ट टेबल पंखे आधुनिक डिजाइन के और आपकी 
आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न मॉडलों में मिलते हैं जिनसे 
आपका गृहमौनदर्य और भी बढ़ जाता है। निरन्तर 

रिसर्च व विकास एवं निर्माण के हर चरण में कडे क्वालिटी शे बलव 
कन्ट्रोल के फलस्वरुप उनसे बंप तक समान, निःशब्द व प्त a 
निर्मभट सेवा आपको मिलती है । $ नग के 


पराई २ 
सभी पंखों पर दो कर्ष की गारन्टी < | i a 
आल-परपज पता 5 : ee 

| | 


ह 


आर 


सुपर dam टेबल पंखा . 


_ ७५००० हवा की हवा, छटा की छटा 


प्रोरिएल्ट जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ६, घोर बोबो लेन, कलकत्ता ७०० ०५४ फॅक्टरी 
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pee rar 5 
(यो. सह विशय 
a ही शकल के हैं. ये पांचों 
> दरो पांडवों और द्रौपदी को 
पी. cq mH पास आदमकद हाथी, 


= 
ट्ब a 


| 


$ रर बते हुए हैं. a से करीब 
(नोर दूर qaal कॉ राजधानी 
ba? कांचीपुरम को कभी हजारो 
€ amet कहा जाता था. अभी 
ig Read, कुल मिला कर 724 
i कांचीपुरम को दक्षिण भारत 
| हा जाता हे. 
| इह शहर किसी जमाने में deuta 
| ही राजधानी था. कभी रोमन 
fae लोग यहां व्यापार करने आते 
P qim मीनाक्षी मंदिर fez- 
| Meson ऐसा ऐतिहासिक मंदिर हे 
D S हे उंचेऊंचे गुंबदों की खूबसूरती 
A ॥ बिलकुल वंसी ही है जैसी कभी 
L ते के तुरंत बाद रही होगी. 
= | से लगभग 8 किलो- 
Dy | भलागार कोली मंदिर के खंड- 
पज पा | a R पंहाड़ों के बीच स्थित ति 
३ तिरुमलाई महल और स्वराज 
pes ह है. 
AR सहां नायक राजा x Ms 
Dee मत के जन्म दिवस 
aA r जाता था. 
प i है ay टर दूर तिरु- 
दामो द शहर 78वीं सदी 
| नरी के याद दिलाता है. 
€ इना कनारे 300 फुट an 
l Ri a चोल राजाओं का 
Ti loo bo क्र है. . इस 
बोई ओर = an ठाव 
) प्राचीन वास्तक थरुभूतेशवर 
: किले के aoe Tes 
थि मंदिर है जहां ऊपरी हिस्से 
गांवों का जहां से आसपास 
Bite वय दिखाई 
ह जहां पास ही वह मकान 
उसके et राबटं क्लाईव 
क ही 8d सदी 
9१6 
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Found atis 


` मदुराई मंदिर का गोपुरम 


में डेनमाकं के. पादरी सिहवाहिज द्वारा 
बनवाया गया चच है 

नीलगिरि पहाड़ तमिलनाडु राज्य 
में गले के हार की तरह GAT हुआ है. 
यहां कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं. कोड़ाई- 
कनाल और उटकमंड दोनों ही दर्शकों के 
लिए आकर्षण का केंद्र हैं. i 

ऊठी नीलगिरि के पहाड़ों के बीचों- 
बीच, तमिलनाडु राज्य के उत्तरी किनारे 
पर स्थित है. हरियाली, हलकी वर्षा और 
सुहावने तापक्रम के कारण ऊटी शुरू से 
ही ब्रिटिश राज्य को गरभियों में दक्षिण 


की राजधानी रही है. कोयंबटूर के, 


तत्कालीन कलक्टर जान सुलीवत ने 7879 
में यहां पहला मकान बनवाया था. पांच- 


सात सालों में हीं यहां की चहलपहल 


बहुत बढ़ गई. आज यहां 5000 मकान 
हे. गोल्फ और चोका विहार को हर 
सुविधा यहां है. हर साल बह फूलों का 
मेला भी लगता है. 


i 
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(वः ताललाल 
भर जाने 
pad है 
पाता है य 
ता है तो बहु 
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रीर लयपथ हो जाता हे 
a कर प्यास लगती हू, इंच 
हवाओं वाले. मोसभ के pi ही 
तो कया घर के छोटेबड़े लोग भी 
raat है. फोड़ेफुंसियां इसी गरमी 
L fie: Z ` A 
| ोुसियों से बड़े लोग तो परे 
he बते हैं, लेकिन छोटे बच्चों 
शे ये किसी बड़ी आफत से कम 
i? होतीं, बच्चों के कोभल शरीर पर 
aama दाने निकल आते हैं और 
[भर जाने के बाद उन हें खारि 
तती है. अब यदि बच्चा उन्हें 
£ [ताता है या किसी कड़ी चोज से कुरे- 
5, तो बहुत संभव है कि खून agì 
LEMAR उमस तथा लू भरी 
xy के समय में एक मां अपने बच्चे 
24 fiver की कोशिश्ञ में खुद भी रो 
गतः पह आवश्यक हे कि ga 
॥ वात का पता लगाएं कि गरी के 
१ हे फोडेफुंसियां क्यों निकल आती 
! 2 n किस तरह दूर किया 

ता है. 
| Nitai निकलने का sga 
तने का त्वचारंध्रों में जमा हो 
bee शरीर की गंदगी पसीने के रूप 
; ad lid यदि qatar शरीर 
ARS ag an जाए ae बाहर 
fas ae Ag के रूप में निक- 
रे डेफुंसियों के रूप में 
शरीर मे लने का प्रयत्न करती 
लाल चकत्ते उभर आते 


| z कारण चर्मरोग है. यह प्रायः 
Wa करता हे. लेकिन हमारे qg- 
Ney पका खास संबंध है. गरमी 

लोन की चप्पले था टेरी- 


जाया करते है 
faa माताएं बच्चों 
जरा एं भो बच्चों को 


जुराबे ate पहनने 


"ब पहनाती हैं. लेकिन . 


अगर. थोड़ी सावधानी ' 
- ब्रती जाए तो इन का. 
` उपचार बड़ी आसाती. 
किया जा सकता है 


इस से बच्चों को कोमल त्वचा पर sfa- 
कुल प्रभाव पड़ता है और फुंसियां निकल 
आती हैं. इसलिए यह आवश्यक है कि 
गरमी के दिनों में जहां तक हो, इस प्रकार 
के वस्त्रों का प्रयोग त किया जाए. ES 

फोड़ेफुंसियां निकलने का तीसरा _ 
कारण कब्ज है. बहुत से लोग खानेपीने के \ 
मासले में बड़े ही लापरवाह हुआ करते 
हैं और यही बातें उन के बच्चे भी देखा- 
देखी में अपनाने लगते हैं. कब्ज का सीधा 
संबंध असंतुलित भोजन से है. 

गरमी के दिनों में अधिकतर फल 
गरम हुआ करते हैं. आम, तरबूज, AT 
बूजा इत्यादि गरम होते हैं ओर इस | 
प्रकार बच्चों को या तो टट्टियां लग जाती 
हैं या फिर फोड़े निकल भते हैं 

इस के अतिरिक्‍त कुछ अनपढ़ कितु 
फँशनपरस्त महिलाएं घटिया किस्म को 
क्रीम, aa, लिपस्टिक आदि इस्तेमाल _ 
करती हैं और इस के एवज में उन्हें कई | 
दिनों तक फोड़ेफुंसियों से पीड़ित रहना 
पड़ता है. ; 
फोड़ेकुंसियां न निकलें, इस के लिए 
हमें सब से पहले अपने शरीर को सफाई 
पर पूरापुरा ध्यान देना होगा. 

गरमी के दिनों में पसीता आने. 
तथा धूल भरी हवाएं चल॑ने से 
बारबार åa जम जातो है, इ 


इस से दुर्ग 
जाता है. नहाने के लिए यह जरूरी नहीं 
कि जबजब आप नहाएं तबतब साबु का 
इस्तेमाल करें, आप चाहें तो सादे पानी 
से भी नहा सकते हैं. 

नहाने के पानी में ‘feta’ अथवा 
नीबू मिला देने से पसीने में छिपे कीटाणु 
नष्ट हो जाते हैं. जहां तक हो सके छोटे 
बच्चों के बदत को नहलाने के बाद मुला- 
यम तौलिए से पोंछा जाए तथा पाउडर 
इत्यादि का प्रयोग भो करना चाहिए. 

गरमी के मौसम में जहां तक हो सके 
मेले और चुस्त कपड़े नहीं पहनने चाहिए. 
ada और नायलोन के कपड़े बदन में 
खारिश्ञ पैदा करते हैं, अतः गरमी के दिनों 


?घ Dake शणं कामश स०हो००४०बहमि7 rat eGangotr 


फुंसियां त निकले, इस के 
का भोजन भी संतुलित होना 
माताओं को चाहिए कि वे बच्चों ३१ 
पीने पर पुरी निगरानी रखे 
ऊलजलूल खाने को न देती रहें 

कच्ची लस्सी, ata का a 
अन्य ठंडे पेय गरमी के दिनों मे p 
दिलोदिमाग को ताजा तो रखते p 
ही साथ फोड़ेफुंसियां रोकने में भी 
यक होते हैं ; 

इस प्रकार इन छोटीछोटी बातों 
ध्यान में रखते हुए आप भपनेआप ॥ 
तथा अपने बच्चों को फोड़ फंसियों हे ल्ल 
सकते हैं : 


और ज) 


“मैं ने अपनी पत्नी को क 
ट्‌ को इः ठी कः द्‌ 
U इतना ही कहा था कि तुम्हारा REER बह 


| अप 
कारण होता है. वस इतना सुनते ही उस ने सिरदर्द का बहती 


हमेशा के लिए छोड़ fear.” 
CTN i र 
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9 के 
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कहानी ° राज किंगर 


इन चार शब्दों ने सेठ घन- 
इयामजी के घर में ऐसा कोह- 
रास मचाया कि सब रिइतेदार 
ered हो गए लेकिन ऐन. 
सोके पर उत के पुत्र ने एक 
तीर फेंका कि सब हक्केबकके 
रह गए... 


wy" की घंटी बजी और देर तक 
बजती रही. HAA कर सेठ 
घनश्याम को श्रीमतीजो ने फोन 

की ओर देखा. Ha कह रही हों कि 
बजता रहे मेरी बला. से. उन का मुड 
पहले से ही खराब था, ऊपर से उन की 
पूजा का समय था. फिर भी उन के दिल 
को धड़कन तेज हो. गई. तरहतरह की 
MTG मन में उठने लगीं, 'कहाँ सेठ- 
a की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? 
कहीं मेरे बेटे का एक्सीडेंट न हो गया 
बुढ़ापे में तरहतरह के बुरे खयाल मन 

मै आने स्वाभाविक हैं. ऐसा कई बार हुआ 
है कि सेठानो रूपसती को अपने पति को 


हिम्मत बंघानी पड़ी है, क्योंकि सेठजी 


तो बुरी तरह घबराने वाले आदमी हैं. 
_ Sanat अपने भाई के घर पर थीं, 


उठाया. उधर से सेठ घनव्याम- 


` क्योंकि: को भतीजी को मंग होने 
` बाली थी. रूपसतो ने कांपते हुए ee 
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I-A > | प्री भागव 
हती है! 3 


जी की घबराई हुई आवाज भा 
सुन कर उन के चेहरे का रंग 
गया. 


"क्यों जी, इतने सवेरे et 
किया, सब ठीकठाक ते ह 
ee , मेरी तबीयत | 
क्यों पूछ रही हो? बया तुम्हें 6. 
नींद आई थी?” yel 
/ऐसे क्यों पूछ Ue | 
आप ने कोई बुरा सपता _ १ 
“हां, बहुत बुरा ठ 
सहारे विधवा बनने कॉ. 


आया at.” i 
tray इस बात 

सचाई होगी, 

सें बोल उठ. 
“अजी, ऐः 


ने अपनी घड़ी की ओर देखा 
| ॥देखो, रुपमती, रोने से कास 
VI , होती तो हो कर ही रहेगी. 
J ग छोड़ो भोर फोरन हवाईजहाज 
A हवाओं, मरते से पहले बहुत से 
- | (ते ह” ; : 
हि ठोक है, में आ जाऊंगी.” 
4 ia gana हुए कहा, | 'अजी , तब 
॥ ॥॥ तिए अपना खयाल रखना. कहीं 
| पुत कर भी न जाना i 

| परी भागवान, क्या मौत की घड़ी 

हती है! अब तो मुझे परलोक की 
Hatt है. जल्दी आ जाओो तो 
ले पने सुना कर दोनों तय करें 
शम घडी कब आने वाली है. 
iM, नहीँ तो फोन का बिल बढ़ 
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रहे थ. सेठजी ने सब को तार था फोन 
कर के बुलाया था. दुर के रिश्तेदार तार 
पा कर, फोन कर के निश्‍चय करना 
चाहते थे कि कोई मजाक तो नहीं कर 
रहा. वे व्यर्थ के खर्च और समय की 
बरबादी से बचना चाहते थे. जब बातं 
सच निकलती तो फिर दौड़ पड़ते, यही 
सोच कर किन जाने अंतिम बेला में सेठ- 
जी किस पर कृपा कर बैठे. : 

सेठजी के घर में जैसे मेला लग गया 
हो. पासपड़ोस वाले भी हैरान थे, 
सेठजी के घर कया हो रहा है? पंडितों 
की अच्छोखासी भीड़ लग गई यी. Az- 
जी खुले हाथ धन दान में लुटा रहे थे 
क्योंकि उन्हें अपना परलोक जो सुधारना 
था. 

सेठ घनश्यामजी के मन की स्थिति 
बड़ी विचित्र थी. अपने सगेसंबंधियो को 
देख कर उन का मन बारबार भर आता 


था. ऐसे gega संसार को छोड़ कर , 


जाना उन के लिए मुश्किल साबित हो 
रहा था. पहले उन्होंने कुछ रिब्तेदारों 
और मित्रों से पुछा, “भाई, किसी और 
को भी ऐसा सपना आया है?” 

लेकिन सब ने ना कह दिया. उत 
के एक मित्र ने तो ईश्वर के नास अपता 
एक संदेश भो दिया और कहा, “अरे, 
घनइयास, ईश्वर से कहना कि हमारी 
आयु और बढ़ा दे. 80 साल कट गए हैं. 
और दसबीस साल जी जाऊं तो मजे से 
परपोते की शादी भी देख लू. 

साठ साल के सेठ घनव्याम सत 
मसोस कर रह गए. वह सोचने लगे, 
cert, कोई ऐसा फरिइता होता तो 
मेरी भी ऐसी ही सिफारिश ईश्वर से 
करता.' 

सेठजी के दो पुत्र थे--राश और 


किशोर, राम तो बहू के साथ आ गया , 


सेठ ` घनझ्यामजीं. ने सुबहयसुब्रह 

फोन पर भर्राई आवाज में कहा, . 

“हां, बहुत बुरा सपना देखा AT, | 
` तुम्हारे विधवा बनने का. ; 


| Fs 7 
था, लेकिनर्जङिछोऽस डी Eon हिल कर 


"गया तो उस ने ठहाका मार कर कहा, 
४एक aa पर इतना विश्वास? अरे, 
मेरे इम्तिहान होने वाले हैं. में अभी आ 
गया और इम्तिहान में फेल हो गया तो? 

घनद्यामजी रुष्ट हो कर बोले, 
"और मैं मर गया तो? ' द 

“अरे पिताजी, घबराइए मत. में 
छटिटयों में आ कर आप से मिलूंगा और 
फंक्टरी के प्लान भी साथ लाऊंगा. तब 
उस पर जम कर बातचीत करेंगे. | 

घनइयामजी को पुत्र के स्वाथ पर 
बड़ा अचरज हुआ और क्रोध भी आया. 


al ने रोरो कर फोन पर बेटे को 
समझाने की कोशिश की, “बेटा 
किशोर, आखिरी बार अपने पिताजी को 
अपना मुंह दिखा दो. तेरे पिताजी फो 
५ इच्छा अधूरी रह गई तो उन की आत्मा 
दरदर भटकती रहेगी.” 
(देखो, मां, मुझे इन सब बातों पर 
विश्वास नहीं है,” और किशोर ने फोन 
रख fear. 
रहरह कर सेठजी को किशोर की 
याद आ जाती. एक फर्ज रह गया था 
पूरा करने को किशोर की शादी का. लाख 
कोशिश की उन्होंने, लेकिन किशोर शादी 
के लिए तयार हो नहीं होता था. ag 
अपनी पढ़ाई A मस्त था. पिता के 
व्यापार या. लेतदेन से भी उस का कोई 
नाता नहीं था. ag तो बस एक फॅक्टरी 
खोलना चाहता था. 
किशोर ने अपने दोस्त रोशन से 
सारी बात हुसतेहंसते कह दी, 'यार, ये 
' लोग भी केसे हैं! सपने जैसी बेसिरपेर 
को बात पर इतना बवाल मचा रखा हे 
रोशन ने बीच में ही उस की बात 

काट दी और गंभीर स्वर में बोला 
"देखो, किशोर, मजाक छोड़ो. सपने भो 
ae R माना कि कभोकभी 
A जाए?” है - TAN नहीं KN a 


 CC-0. In Publ 
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थी. सुबह का समय था. ' 


f ; ; चले में इधर आ. जाऊं 
किशोर ने बात'टालनी चाही. लेकिन न यह 
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T गया. वह दुविधा मकण 
“यार रोशन, कह देना वा 

है, लेकिन तुम्हीं बताओ, ay 
फाइनल इम्तहान शुरू होने बा | 
में बकार में D जाम me | 
नहीं होगी?” ४ 
दोनों मित्र खामोश, सोच में ai 

s रोशन ने पूछा, “अंतिम am 
“तीन दिन बाद. जब में शर 

का परचा हल कर रहा ASM. 
गोली, यार, अभी रोशन कुछ इह 
वाला था कि किशोर फिर कग 
“बात यह है कि कुछ न कुछ तो शा 
ही पड़ेगा. पिताजी कुछ पुराने 


“एक बात मेरे दिमाग में बा 
किशोर. में तुम्हारे घर चला जाश 
अगर कुछ ऐसीवेसी बात हो तो। 
तुम्हें फोन कर दूं. तुम तुरंत हवा 
से आ जाता. 

किशोर ने खुशी से रोशतर्ष 
पकड़ लिया, “यार, यही ठीक hes, 
तुम जाने की तैयारी क्रो. 


सेरी की मृत्यु में बस ९ 
था. परेक्षानी बढ़ती है 


हे थे. asd पा. 


जी साला E i 
निर्जीव लग रही al 4 
नज क्या कह सुबक p | 
सांत्वना देते हुए TE . की feat) 
मत. सें ने छोटी कोट 
दो लाख के जेवर २१ ४.१ 


लेना. समय असमर्य जवर 
tf में जाए न 
खाक गी g 

- संती? 


बिता भला क्या 


फैल घ इग फ्रांस ही आधुनिक सेनिटरीचेयर का केंद्र 
Meda निर्माता 'पॉर्शे ऑफ फ्रांस! के 


Tenge भोर आधुनिकतम तकनीक खोडियार 
आप में विशिष्ट और अनूठा बना देती i 


पूर्ण डिजाइन विदेशी बाजारों में भी बेहद पसंद की जा 


न की ३ a 
TN मुर्चिपूर्ण दिजा 

ne बले 

| १ ६६३ 

| रान है “केमिकल 


लस एंड एलाइड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोदान 
k RONY तथा १५०४-७५ के “एक्सपोर्ट बेज । विशेष प्रकार की 
री से बने खोडियार सेनिटरीवेयर न तो रिसठे हैं और न ही उनमे 
a मनमोहक रंगों और डिजाइनों में से आप अपनी पसंद चुन सकते है । 
हो नहीं, वे कई आकारों में भो मिलते है-आज ही 
अपने लोडियार विक्रेता से मिज्षिए । 


५ ; 
Mra won सिहोर (गुजरात), इंडिया पिन कोड न॑. ३६४२४०० फोन ३- तार “died 
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HE 
Ren a) Sunes m शतक क” - 


हुआ 
जी ने के 
[बारहा है। 
(gan नि 


€ 
Z 
Ñ 
an 
द 
9 
७ 
a 


दूँतक्षय का दिनभर 
| 

प्रतिकार g 

वैज्ञानिक परीक्षणों स यह सिद्ध हो चुका हैं es i 

निएःकोलगेट सांस की zia को तत्काल a a 

खाना खाने के तुरंत बाद कोलगेट विधि तक्षय 

अब पहले से अधिक लागां का--अधिके ae 

दंत-मंजन के सार इतिहास की यह एक cat ae ( 

क्‍योंकि एक ही बार दांत साफ़ करने पर E तकर 

में any और aag पदा करने वाले HA 

को दूर कर देता है | aie a 

इसका पिपरमिंट जसा स्वाद भी कितना A zia w 


A a 
ANSI ie बच्चे भी नियमित रूप से कोलगेट डेन्टल की हि 
आधिक स्वस्थ मसूर्दा व oy aid = द | 
मुहे में अधिक ताज़गी के लिये करना पसंद करते E | ज्यादा सरद n 
ह ब्रश इस्तेमान कीजिये। । स्याद साफ़ ब तरोताज्ञा सांस और. ' स्टों के 


ममो मे-- आपके परि सरे gai 
हरक के लिये अजु म | दुनिया में अधिक लोग दूर & 
कोलगेट ही खरीदते हैं 
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उहा ल 

कि आर ae रो b we Samaj 
जती, दिल छोटा wa करो. 
दया से सब कुछ है. किसी 
ता त करना. रामरास कर 

ही जाएगा. टॅ 
बी, कहता तो आसान हे. आप 
(शो और दुख उठाने के लिए में 
3 ह जाऊंगी. 
fl aaa सेठनी की ATT सासने की 


ne 


Hae? कोई महात्मा लगता 

हमा निकट आ गए. 

Hinge, स्वामीजी, बंदे पर बड़ी 

हरे है. 

- ., रीर वाणी में महात्मा बोले, “तुम 
inma हो? 

í \ "नोहा, महाराज, आप का तुच्छ 
og VV 


da 
“a 


RSS RSs धे i साध ह. तुम्हारा.) प्व 
Fi कर Sg Bini तुस्हार 4 


अंतिम बला से तुम्हें शांति देने आया हे 

साधु के शब्द सुन कर सेठजी उछल 
पड़े. वह सन ही मन सोचने लगे, ‘TST 
यह भगवान का दूत है जो स्वर्ग से मुझे 
art दिखाने आया हे.” 

साधु की आवभगत होने लगी. नए- 
नए यज्ञ होने लगे. पुजापाठ की तो बात 
ही क्या थीं, पैसा पानी की तरह बहने 
लगा. साधु की झोली भारी होने लगी. 

आखिर मौत का दिन भी आ गया 
लोगों का रोनाधोना शुरू हो गया. सेठानी 
तो रहरह कर मुछित हो जाती. सेठजी 
दर्द भरी gaara लिए फिर रहे थे. सेठ- 
जी की पसंद के पकवान और मिठाइयां 
बनाई गई लेकिन सेठजी को भूख ही 
नहीं थी. मौत का डर हो तो खाना कसे 
अच्छा लगता. 

ऋषिकेश के साधु ने सेठजी से कहा, 
“अभी एक पाठ और है. हजार का 


शोर ते स्वामीजी की जटा खींचते हुए कहा, “क्यों बे, यह क्या. मजाक सूझी 
है तुझे? कितना पैसा var है मेरे पिताजी से?” 
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X 


Fee : तो? रास्तों सिति Ras CMe RRRA, Se F È 


करोगे न 
पांच हजार का करोगे तो पांच जन्म 
सुखो रहोगे. यह यज्ञ सात दिन का होता 


` मंगर, महाराज, में तो आज 
ही...” 'सर' शब्द उन के गले में ही 
अटक गया. 
` ' “घबराओ मत. मैं रातदिन यज्ञ 
जारी रंगा. उम का फल ईतवर के 
आते सें दजे किया जाएगा. वैसे ६? जसे 
पितरों का पानी...” सेठ राजी Bi १६ 
और va शुरू हो गया. 
दि न बोता, रात आई. मौत की रात और 
रात भी चली गई. सुबह लोगों ने 
asad से सेठ घनद्यामजी को जीवित 
पाया. लोग faa हो गए. तमाशा 
देखने आए थे, लेकिन तमाशा तो हुआ 
नहीँ. सेठजी खुंश थे, संकट की घड़ी टल 
गई. ` 
महात्मा से इस बारे में पुछा गया तो 
उस ने ana किया, "क्या सपने में 
| चंद्रमा की रोशनो दिखाई पड़ी थी? ” सेठ 
ओर सेठाती दोनों ने सिर हिलाया 
al समझिए आप की गलती थो. 
. अभी तो सात दिन बाकी हैं, अभी समय 
नही आया है.” उस ने. अंगुलियों पर 
कुछ हिसाब मगा कर बताया. 
सक a esate फिर मर गया. 
HER iw ने उन्हें सांत्वना- देते हुए 
# हा, “घघराओ नहीं, पाठ और जाप 
तो चल ही रहा है... ' 


भर गई. कि सेठजी आज नहीं मरे तो 

बया हुआ सात. दिन बाद तो मरेंगे हो. 

` अभी आशा है तमाशा होगा. 

_ छः दिन बीत गए: इम्तिहान खत्म 

। गए और किशोर भी आ गया, 
$ घनश्यामजी ने पुत्र से सारी बात बता 


a डांटते हुए कहा, (“पिताजी 
व्यर्थ में पैसे गंवा रहे हैं. कोन है यह 


घर में आए लोगों में किर आशा 


क 
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का निरादर करता हे?" 


ar, Resi, गुस्सा ag i ia 
लड़का है...” महात्माजी Tiss, 
शांत किया. गोह वे तो सः 
किशोर स्वामीजी को देल कर | wa 
रह गया फिर महात्मा के पास पार i z 
उस ने उन की जटा को जोर पे हो 2 : 
“sgt बे, यह क्या मजाक adh ae । 
निन" पेसा Jst हू मेरे faa at शभ ki ug 
>, यह क्या कर तो. ~ 
नास्तिक£'' aon ने चिल्ला E ne 
“महात्मा का ATA...” ओर गण, 
की आंखें फटी को फटी रह गईं. ऐ हयर एल 
और किशोर gaga कर लोटे! ३ नडे 
जा रहे थ. i नह 
सेठ और सेठानी हककेबके 4 भिडि 
तमाशा देख रहे थे. a ie 
किशोर और रोशन उठ. M होता, 
होंठों पर मुसकराहट थी. an 
किशोर ने रोशन का परिचय y rif 
हुए कहा, “पिताजी, यह मेरा दोल तन्न प 


है 37 ` 
a 


toh 


| मो हे 


| 
i ° प्राक पढते 
| णेः नि आ 
| हमारा बेडिय़ा | Ay, अब 
| Se TRTE 
| हमारे पड़ोस में हिक | a = 

पक रहते थे. वह बहुत अ oy 

दोपहर को उन्हें पड़ोसी a a 7 

भोजन पर जाना था. वर्ह i 

निकले, मैं ते ,छींक दिया. अ 

दय वापस घर लौट गए: : 

ag फिर निकले. इस al s 

3 स्ट्र साहब à । 

| dim दिया. मां रा ia ) 
(कुछ बुदबृदाते हुए हिर x zí 

कुछ देर बाद सोच di aA 


| निकले तो में ने पुछ! २॥ i 
चले? आज तो रविवार हैः 
अब तो क्रोध गा i 

हाल हो गया. वह १ 


T हाय, मेरी इतनी संपत्ति इस ने लूट 


॥ gi, वह तो ठोक है, पिताजी. आप 
॥ ३ तो सब कुछ अपनी सरजी से दिया है. 
| हों, यार रोशन, कितने रुपए मिल 
? YW z 
"ही करीब दस हजार की भेंट. 
| हारे कालिज फंड को बड़ी मदद 
j | fant i 
| ॥ए,,.ए,.. सेठजी 
"मेरे दस हजार वापस दे दो.” 
“et, हां, पिताजी, शौक से ले 
Aay लेकिन रोशन सारे हाहर में 
| ववर फला देगा कि सेठजी एक कालिज 
|| हे लड़के के चक्कर में फंस गए. 
| “नहीं, नहीं, ऐसा मत करना,” सेठ- 
|| गै गिडगिडाए. 
“सेठजी, सोच लीजिए.” रोशन 
रोहा. 
रोशन मत ही मन खश हो रहा 
पा क्योंकि छः महीने पहले Sout ने 
| गतिज फंड में कानो कोड़ी तक देने से 


बड्बड़ाए, 


ar < DEE ee 
>. अरे, यहातंक्षं>०५१6 ^9 ह Sj Foundatn कारात विवफव्थवणलिकिन आज as |. 


जी बुरी तरह फंस गए थे. ea 
सेठजो ने हार कर मरे हुए मन से | 
कहा, “अच्छा, ये रुपए मेरी ओर से| 
कालिज फंड को भेंट ही समझो.” 
किशोर उछल कर बोला, “पिताजी. 
आप कितने अच्छे हैं. अब हम लोगों a 
ह्‌ कहेंगे कि स्वामीजी को सपना आया. 
था कि घनइयामजो की आयु अभी खत्म | 
नहीं हुई है, स्वामीजी भी ऋषिकेश के ||| 
थे, कोई मामूली नहीं हैं” | 
“ठीक है, बेटा.” सेठ घनइ्यामजी| | 
की आंखों में विनती का भाव था. | ' 
“लेकिन, पिताजी, एक शर्त है. आप * 
फिर कभी ऐसे सपने के चक्कर में नही, | 
पड़ेंगे.” ॥ 
“नहीं, भूल कर भी नहीं, बाबा.'| | 
“पिताजी, यह सब अंधविश्वास है. | 
किशोर ने कहना शुरू किया. ae 
सेठजी खीझ उठे, “अच्छा, बाबा, | 
अब लेक्चर बंद भी करोगे या...” ||| 
दोनों मित्र हंस पड़े. सेठ और सेठानी, | 


को भी. मुसकराना पड़ा. e | 


ह नन 
Soe तुम्हे क्या पता कि मैं 

हा यक कार्य से जा रहा था! 
| ६... व हम कहीं नहीं जाएंगे.” इतना 
) शकर मास्टरजी वापस घर लोट गए. 
हा. शोम तक उन को भूखे रहना 
UAT लाल, असरिस 


+ ` 4 

पर्व पर दूसरों के घर 
परपरा है यह माना 
के घर ढेले फेंकने से 


ता हे. 


, हुआ था. पत्थर उस बच्चे को जां कर 
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इसी अंधपरंपरा के कारण पिछली: 
चौथ चंदा को एक सभ्य कहे जाने वाले 
सज्जन ने अपनी छत से एक पत्थर फेका 
जो पास के ही एक हरिजन के घर में 
जा कर गिरा. घर के आंगत में हरिजन| 
परिवार का एक तीन वर्षीय बच्चा सोया 


लगा और ag खून से लथलथ हो गया 
घायलेअवस्था में उसे झटपट अस्पताल ले 
जायागया, तब कहीं जा कर उस बच्चे 
को जान बची. 
उस बच्चे को 


होगी? यह काम मुख्यतः नवयुवक हो 
अपने मनोविनोद के लिए करते हैं. क्या 
नवयुवक इस के संभावित फलितार्था क 
ध्यान में रखते हुए इसे समाप्त करने क॑ 
आवइयकता अनुभव नहीं करते? 

नंदकिशोर श्रीवास्तव, रार 


Raie घुलाई का पाउडर आपके कपड़ों 


| गा है 
को जगमग साक्र स T है. 


å 
कते हैं. और ति 


काम) 


SONIDO BAITS hin 


i तु p 
गौरा की 


घर. 


पति के { 


गी, न 


उप के 
| हनो पी 


PE थी कि एक सहेली से मुलाकात 
हो गई, मिलते ही वह लगी नोरा 
| न आलोचना करने, “पता नहीं, क्या 
` ती है अपनेआप को? एक्र फ्राक की 
कटाई करवानी' र साफ कह दिया, 
ने खाना बनाना है. 
f ॥पर, मुक्‍ता,'' मैं ने अपनी सहेली 
| data ated हुए कहा, “तुम ने नीरा 
gana लिया था? तुम्हें पता है, वह 
| छत में शिक्षिका है, फिर उस के पति 
भी दोपहर को खाना खाने घर आते हैं. 
खाभाविक है, ag उस समय खाली नहीँ 
त. 
“तो हम कौन रोजरोज जाते हैं? 
| पता कुछ नाराजगी के स्वर में बोली, 
| फिर मुस्ता सो रहा था तो सोचा, चलो 
प्राक की कटाई का कास ही निपटा दिया 
ag.” A 
“तु ने अपनी सुविधा सोची, पर 
गौरा की नहीं. 72 बजे स्कूल से थको 
| हषर वापस आ कर वह पहले अपने 
| पति के लिए दोपहर के खाने का प्रबंध 
| सणी, न कि फ्राक की कटाई. अगर तुम 
| के दृष्टिकोण से सोचती तो तुम्हें 
शनी ate न होती.” 
| Eaa की समझ में आ गई थी. 
Fe रा बुनाई का डिजाइन 
| षित किया दोपहर दो बजे का समय 
शा निप L रीता अपना दोपहर का 
fea { अचार डालने का कार्य 
| (बब त लिए स्थगित कर ma 
Te लेकिन मधु को प्रतीक्षा करती 
शकी भी वह नहीँ आई. रीता के 
i हर रन हुई और प्रतीक्षा से 
है र सो अलग, 
eget ही नहों, दूसरे दिन 
m E अचार डालने की सारी 
AN an थी तभी मधु ऊन और 
किए साथ आ टरपको. बिता खेद' 
| (ले धर पर a ढंग से कह दिया, 
) । लिए “a एक काम निकल आया 
fal T बुनाई सोखने कल 


x ) 976 


OA 40 fh 


see 


f Ret प्ली apai gundation Chennai z का ; ri RE 
ay र सिसि टकी dex eB ar akendation Chenagl apd Genet नान ती 


` सहीने अपनी गाड़ी में अपने साथ क वह 
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चली जाऊंगी.” 

रीता दिष्ठाचारवश चुप रही, पर' 
मन ही मन सोच रही थो कि अगर', 
नौकर से सूचित करा दिया होता तो मेरा ' | 
समय भी बेकार न जाता. उस ने बुनाई 
सिखाई पर उत्साह से नहीं. Le 

राकेश का एक्सीडेंट हुआ था. टांग! 
की हड्डी टूट गई थी. दो महीने ata! 
आफिस तो जाने लगा, पर स्कूटर अभी | 
भी नहीं चला पाता था. पड़ोसी नीरज, 
ने उस की सहायता की और पूरे आठने 


ले जाता और लाता रहा, क्योंकि ag 
स्वयं भी उसी आफिस में काम करता था. 
आठवनौ महीने बाद नीरज ने भका | 
बदला, जो राकेश के मकान से काफी दुर 
था. अब नीरज ने राकेश को आफिस ले) 
जाने में अपनी असमर्थता प्रकट की. बस, 
राकेश नाराज हो गया. लगातार आठनों 


| E किसी को AA Apeataredt oun 


नहीं, यह सोच कर कृतज्ञता जताने के 
` स्थान पर उस ने नीरज से बोलना ही 
>) बंद कर दिया. कभी रास्ते में उस से भेंट 
हो जाती तो अभिवादन तक ते करता. 
| उस का यह रवेया देख कर नीरज को 
पइचात्ताप हुआ कि वह इस PS के 
व्यक्ति की सहायता इतने दिनों तक क्यों 
||| करता रहा. 
सुनीता के तीन छोटे बच्चे हैं. उस 
| के पति को टायफायड हो गया. पड़ोसियों 
॥ ने पंदरहबीस दिन तक उस के घरं को 
| रागसब्जो, फल, दवाइयां लाने की जिम्मे- 
| | दारी उठा ली. पर जब वे सब्जी या फल 
bs | लाते, सुनीता कहती, “यह गोभी का फूल 
i हितरा है, केले कच्चे हैं, यह सेब महंगे 


a 


'है/०र्उस०्की/ ens हिणी ते a 
उस को सहायता करने से कतराने सो 

यह्‌ सत्य है, समाज में रह कर ए 
दूसरे की सहायता पड़ती रहती है. कर 
हमें दूसरे की भावनाओं तथा दृष्टिकोण 
का भी ध्यान रखना चाहिए. प्रत्येक हो 
अपनी विशेषताएं एवं dag होती ह 
अगर कोई व्यक्ति अनेक बार आपके 
काम आने के पश्चात एक बार आप a} 
कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो जितना 
वह आप के लिए कर चुका है, उसी हे 
लिए कृतज्ञ होइए. अपनी सुविधाओं 
के लिए सदेव दूसरों को असुविधा में मत 
डालिए. अपना दृष्टिकोण व्यापक रते 
हुए अपना भौ मूल्यांकन कोजिए कि आप 
स्वयं किसी के कितने काम आते हैं? 9 


कितना महंगा 


रिप्रिंट सेट. 


सरिता जन्म से हो हिंदू समाज की कुरीतियों, आडंबरों और अंधविश्वासों 
के विरुद्ध आवाज उठाती आई है. अपनी सत्ता हाथ से निकलते देख 


पंडंपुजारी और धमं के ठेकेदार स 
आए हैं. 


दा ही सरिता को कुचलने का यत्न करते 


सरिता के ı 5 दिसंबर, 965 अंक में प्रकाशित सखा बोरड़ के 
केतता महंगा धर्म पर अनेक आपत्तियां उठाई गई थीं. .सरकारू ते संपादर्क 


और लेलक पर धामिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लंग 


ग क 


gaam दायर किया था जिसे दिल्ली के सहायक सेशन जज द्वारा खा रिज 


दिया गया है. 


अब 'कितना महंगा धर्म' लेख से संबंधित निम्नलिखित fete पण है 


(कितना महंगा धर्म! : भुल लेख 


i दि a ©) 7 
कतना महंगा धर्म' : आपत्तियों और आलोचनाओं का उत्तर 


“कितना महंगा धर्म' : मुकदमे का निर्णय 
A का मूल्य 35 पैसे, पुरा सेट 75 पैसे के डाक टिकट, या 


आडंर द्वारा भेजे. 
5 


qe? 
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दू 


पकाबच्चया | 
का she: 2 


होतो ह, ; डाक्टरों का कहना है, 
आपके कि ३ महीने के gA के लिए सिर्फ़ : 
जता दूध ही काफ़ी नहीं। आपके gA को 
उसी हे स्वस्थ रक्त के लिए चाहिए 


विधाओं पर्याप्त आयरनयुक्त : 
Ua मत सशक्त (ठोस) आहर। 
क रखते 

कि आप 

हैं? १ 


फ़ेरेक्स 


5 आफ्के बच्चे के सर्वांगीण तिकास के लिए पहला. 
Ve ठोस) आहार -तीदा मही ळा होळी पर 


3 ह क atta J डः ter @ ws It शात à 
ON ey SEs शे आपना गाव और पता (किस भाचा में 
जार), fanat ra धते पर मेश, 
fending 5-5, गोस्ट कोरत / १६४८, 
वर्मा -४ ०० ०२१. 


Bee ye, 
SHIN i 


व्यंग्य « सत्यकुमार 
¢ 

; (८) jab महिला . वर्ष आया भी 

और चला भी गया. लगता है जेसे 
फसाना खत्म हो गया. क्या हुआ? 
कुछ पत्नपत्रिकाओ में लेख, कुछ गोष्ठियां, 
सम्मेलन ओर aa... कोई महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताव नहीं पास हुआ. अमल में आने 
का तो सबाल ही नहीं उठता. 


पर पानी फिर गया. अपने से ही शुरू 
करुं. सोचता था कि इस साल और फिर 
साने वाले सालों में कम से कम कोई जोरू 
गुलाम तो नहीं कहेगा. जिस तरह 
पहले पतिव्रता नारी के प्रति श्रद्धा उमड़ 
पड़ती थी, उसी तरह हम सोचते थे कि 
महिला वर्ष में हमारे जैसे जोछ के गुलामों 
को पत्नीवता के नाम से पुकारा जाएगा. 
mars, विशेषकर महिलाएं हमें 
की दृष्टि से देखेंगी. हमारे 

स 7 


एमे, हमारी सेवाओं की सराहना 
am पुरुष वर्ग को हमारे qa- 
पर अने को कहा जाएगा. यह 

थी कि शायद सरकार हम 
| रत्न या स्त्री पद्म आदि 
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बयाक्या आशाएं बांधी थीं. पर सब 


'कने वाली झुरियां संभवतः विदा हो? | 


` होती थी तो कम से कम यह 
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उपाधियां भेंट करे. पर बह्‌ जो अकबर 
इलाहाबादी ने कहा है 'लेकिन खुदा की 
बात जहां थी वहीं रही.” न 
अब आप से कया छिपाना? घर गे 
भी खटो और बाहर भी. सोचा था 
महिला वर्ष के माहौल में औरत फूल y 
कुप्पा हो जाएंगी और कुछ नहीं तो 2 
की होड़ में बाजार के ही कुछ a 
निबटाएंगी. gag ही सुबह सब्जी z an 
faz gam. राशन और इंधन | 

काम अगर पारखी होने के कारण 
संभाल लेतीं तो ses तोन, र a 
के चक्कर में जवानी में ही चेही | 
पर कुछ भी तो ऐसा नहीं a 
कोई उ महिलाओं ते ह | 
किस्म का कोई प्रस्ताव पात aa ह 
acy 
f d 

é 


पर यदि इस प्रस्ताव में Ta 
qt i 


सें a 4 

सहज में पारित कर a itt 
“महिला वर्ष में सभी सरकारी, ही 
कारी पदों पर केवल में हिलाओं 
निर्युक्ति हो, प्रधान मे. faat 
Stata पर सहानुभू ; 


“TE 


गोर पहु निश्चित ही लागू हो जाता. 
इस का तात्कालिक लाभ घुझे यह 
| ऐता कि मेरी डबल एस. ए., बी. एड. 
में | पपली को नोकरी सिल जाती. परि- 
बर की आय दोगुनी हो जाती. उस ने 
इतिहास में एम, ए. किया. नोकरी 
| हों मिली. फिर राजनीति शास्त्र में 
NAS किया. पर डबल एस. ए. को भी 
ने घास नहीं डालो. मुख्य कारण 
शेषा कि दोनों हो एम.ए. उस ने 
| C में पास किए थे. तब शुभ- 
र बी. एड. करने को सलाह दी. 
as Da भी बात नहीं वनी. हां, 
we इतना लाभ अवइय हुआ कि 
| (श उस की ae BE 
गा, भ्यास निश्‍चित ही बढ़ 


५. साफ हो गए. और कुछ 
शि A n ही करा लेतीं कि ' E 
t hi को गच भी श्रेणी की डिग्री को 
॥ शायद अपना उद्धार" à 


T) tog 


7 सम्मेलनों के अलावा और क्या हुआ? 


| १७ fe से तृतीय श्रेणी के g 


म श्रेणी के समकक्ष साना . 


7 - j 
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Ne 


महिलाएं अपना चया i $ 


था, महिला वष 


ही रंग दिखाएंगी 


कुछ तो किया होता! पत्रपत्रिकाओं | 
में आवरण तथा विज्ञापनों में कितने महि-| | 
लाओं के चित्र आते हैं. अधिकांश आपत्ति- | | 
जनक होते हैं. इसी के खिलाफ जेहाद| | 
छेड़ा होता. geal के लिए melan का 
क्षेत्र बढ़ता. अपने कसरती बदन का हस 
भी कुछ लाभ उठा लेते. 'लाखोंकरोड़ों 
आंखें हमारे चित्र को निहारतीं. जोरू के 
गलाम की संज्ञा से प्राप्त पीड़ा कुछ तो| | 
कम होती, आमदनी ऊपर से. 
` पर जब महिलाओं ने अपने लिए ही | hi 
कुछ नहीं किया तो पुरुषों के लिए क्या | 
करतीं? अब बताइए बच्चे कोत पदा | 
करता है--पुरुष या महिला? तो माह ||| | 


ee । कौत सहता है? जिंदगी को खत 
में कौन डालता है? डिलीवरी ठीक प्रकार 
हो जाने तक जीवनमरण के झूले में कौन 
| 'झलता है? 
पर बच्चा किस का कहलाता है! 
जन्मपत्री में पिता का नाम लिखा जाता 
| हे, माँ का नहीं. पाठशाला में प्रवेश करा- 
| इए, किस का नाम पूछा जाएगा? पिता 
का. सनद पर किस का नाम लिखा 
| होगा? जिस ने जन्म दिया, कष्ट झेले, 
॥॥ अपने हाइमांस से उस के हाइमांस बनाए, 
॥ अपने ag का दूध बना कर उसे पिलाया, 
। | अपनी काया को मिट्टी कर दिया उस का 
कहीं जिक्र नहीं, उस को कोई श्रेय नहीं. 


i qa बड़ा हो कर यदि नाम कमाता है, 

| + महापुरुष बनता है तो पिता का नाम 
स्वतः असर हो जाता है. उस के जीवन 
५ चरित्र में पिता के नाम का अवश्य उल्लेख 
। होता है. इतिहास उठा कर पलट जाइए, 
A मुश्किल से एक प्रतिशत महापुरुषों की 
। प्राताओं का नाम पता चलेगा. पिताओं फे 
| नाम तो शात प्रतिशत होंगे. इस जन्मसिद्ध 
"अधिकार की मांग तो महिला वर्ष में 
गला फाइफाइ कर की जा सकती थी. 
र महिला वर्ष के vata अवसर का 
महिलाओं ने कुछ भी तो लाभ. नहीं 
f उठाया. आज भी पे श्रीमती atta, 
श्रीमती दिनेश, श्रीमती राजेश इत्यादि 


i कुछ नहीं रखा. परंतु फिर भी नाम चाहे 
ag किसी जड़ पदार्थ का ही हो, अपना 
कुछ तो अस्तित्व रखता ही 2! जब हम 
गोर वर्ण की, छरहरे शरीर की स्वस्थ 
संदर, युवती शीला को श्रीमती सुरेश के 
ताम से पुकारते हैं तो क्या सुरेश का 
MAGA रंग हमारे मानस पर कोंध कर, 


© 
as | हः R ? a EN > F 
तक गर्भ का बोझ aze, Aya ऽ ro re aig 


YR घर 


बलर बता. शालि को येदि हम 
शीला कहें तो सुरेश का संदर्भ कट आता 
है. पति का व्यक्तित्व पत्नी क्यो a 
उस का अपना व्यक्तित्व क्या कुछ न र 

पति क्यों नहीं पत्नियों के नाम हे 
पुकारे जाएं? नीरज, दिनेश व राजेश को 
हम क्रमशः श्रीसान सरला, श्रीमान शारदा 
a श्रीमान सरोज क्यों न कहें? यदि दोनो 
के समान अधिकार हैं तो हिचकिचाहर 
क्यों है? पत्नियां क्यों पतियों के ama 
संबोधित की जाती हें. पति पत्नियों के 
नाम से क्यों नहीं? महिला वषं में ऐसी | 
परंपरा सहज ही चलाई जा सकती थो. 
यह विचार तो देवताओं को भी माम्य है, 
राम को सीतापति कहते हैं, शंकर को 
उमापति तथा विष्णु को रमापति पुकारे । 


Ee 
ai 


पर महिलाओं ने कुछ किया हो. 
नहीं. ये चाहतीं तो महिला वर्ष में भा 
वान का स्थान प्राप्त कर लेतीं. गवि. 
पहले पुरुष ने स्वयं को इन से 'पति पर 
मेइवर' कहलवाया था तो अब ये स्व 
को पत्नी परमेश्वरी' कहलवाए जाते at 
डुग्गी fazat सकती थीं. गोपाल प्रसार 


व्यास तो पुरुष वर्ग का ध्यान दसियों सात 
से इस ओर आकर्षित कर गुहार T , 
रहे हैं, 'पत्नो को परमेश्वर मातो. _ | 
पर ये स्वयं तो अ लिए हु a 
न. पुरुष कहां तक करे: ae AY 
` अधिक अपनी जा सकता हा फल क 
कर दिया. पहले पति के है पलों 9] ५ 
सती होती थी, महिला ब में a | 
मत्यु पर पति सती. हो ग्या. T D ea 
das किलोमीटर दूर कित caer whe 
साठ वर्षोया पत्नी की चिंता # . ft ह 
तिरसठ वर्षीय लालू साहू भी... | "गा 


कूद कर भस्म हो गया” ja 

महिला वर्ष में महिलाअ = 
और गरिमा बढ़ाने के लिए 2 ft 
अधिक और क्या कर T a gt 
तो कुछ करतीं! वही बात - 
गुजर गया; गुबार VAN ON 


ae 


जवान, आइ, FETA ha d eGangotri 
मुहांसों को फेलने से रोके 
मिटाए, चेहरे को सुन्दर बनाए 


npa 


शारदा 
द्‌ दोनों 
range 
नाम À 
यों के 
में ऐसी 

it थी. | 
mag 
र की | 
पुकारते 


fa में शरीर से अनावध्यक चिकनाई पैदा होती है जिसके 

कारण मुहांसों के कीटाण फैलते हैं, एस्कमेल में दो तेज 
धिक | नसर A हैं जो मुहांसों को सुखाकर ख़त्म कर देती हैं 
मेस का मुहांसों पर असरः 


EE he mo 


ते 4 से साफ़ और गीली एस्कमेल त्वचा की ४ दुनिया भर में *% 
ns E डाक्टर मुहांसा \ 

भेना चाहिए, कर उसे सारे मुहासों का नाश करती है. । के लिए एस्कमेल १ 
५ रेकार्मेड करते हे. 
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a 
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मनपसंद fier: तपस्या 
जीवन भर की लगन: अभिनय 
मनपसंद संगीत : मेघगर्जन 
उसका सौंदर्य साबुन : लक्स! 


“aga मेरे रंगरूप के लिए अनमोल है” 


.- राखी कहती है. “मुलायम लक्स--एक ऐसा साबुन 
जो wage इतना सौम्य और शुद्ध है...” 


SR 
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छू i डे 
है की अबु#) जव को यात soe and PP 
आह दित रविवार को जब मैं अपने á o 
( एक परिचित घनीरासजी के घर ; ara ची 
। पहुंचा तो एक विचित्र दृश्य देखने Te 2! 
jaar. उन का पुत्र मुरगे को मुद्रा में ; PERA En] 
sed gal हुआ था और उस की पीठ ; LSE | 
lq एक सिल रखी हुई थी, उस की १» oe ह 
नो पे आंसू बह रहे थे. ह. 
| gon aà मोहन की कमर जब भो a 
छान से जरा सी भी हिलती तो धनी- pS ८ 
पी agg उठते, “खबरदार, अगर TE I 
ha गिर गई तो हाथपेर तोड़ कर गली i {| 
lige am.” 

मुने देखते ही धनीरासजी - ने अभि- 
ma किया और फिर बोले, “कहिए, 
हे आना हुआ? ”” 

में ने कहा, “आज रविवार हे, 
वा, थोड़ी देर क्यों न आप से गपशप 
ह ली जाए. लेकिन लगता है, आप 
i की हफ्ते भर की खबर इकट्ठी ले 


Cwm 


वह थोड खिसियाए हुए से बोले, 
Rae. आओ, iat.” 
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FEED a ai में डूब गई ओर उस ने मुंह 
| feud की गरज से अपनी गरदन को 
| ` थोड़ा और नीचा करने की चेष्टा की. 
` ` इस कोशिश में उस का संतुलन बिगड़ 
| | गया और सिल गिर पड़ी. हंड़बड़ाहट में 
| स्वयं मोहन भी Gat पर लुढ़क गया. 
हा फिर कया था. धनीरामजी जैसे मेरी 
|| उपस्थिति भी भूल गए और उन्होंने दना- 
| | दन मोहन को पोटना शुरू कर दिया. 

| WR आगे बढ़ कर रोकने की चेष्टा 
| | की परंतु व्यर्थ. उन के सिर पर तो जैसे 
C खन सवार था. वह मोहन के दोनों कानों 
| को कस कर पकड़ कर झकझोरते हुए 
| बोले, “क्यों बे, बोल, अब स्कूल से 
| भागेगा? 


/ यह भी. खून रही 


मैं दरियागंज से लोदी रोड के लिए 
f. पर चढ़ा. साथ में एक aA औरत 
` भी चढ़ी. भीड़ अधिक थो, इसलिए बेठने 
“के लिए जगह न मिल सकी; कंडक्टर भी 
जल्दी टिकट न बांट सका. 
` इंडियांगेट पर कई सवारियां उतर 
गई ओर हमें asa को जगह मिल गई. 
बह बढ़ी ओरत भी बेठ गई. कंडक्टर ने 
उस से पूछा, “कहां का टिकट लेना है? 
O लोदी रोड का,” उस ने उत्तर 
दिया. 
"कहां से बंठी हो?" 
“यह से.” 
: उसे इस तरह झूठ बोलते देख कर 
में ने कहा, “लेकिन आप तो मेरे साथ 
qrama से चढ़ी थो.” 
(|. ` हां, बेटा. दरियागंज से चढ़ी जरूर 
| | थी, लेकिन कठी तो यहां से हूं.” उस ने 


T wo 


मोहन A PART हुई आते मुझे A nation chagi argie Vangotri 
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“नहीं, नहीं के बच्चे, 
देता है कि अब नहीं गुंग.” को. 
पास में पड़ी स्लेट उस के सिर प 
दी. मोहन के माथे से खून बहने लगा { 

तभी धनीरामजी को धर्मपत्नी R N 
में से मुंह बनाए आईं, “अब छोड़ो भी, lE 
मार हो डालोगे. मरा, यह भी तो ना | 
मानता. जब देखो, स्कूल से गायब, aR 
ऐसे कोन से लड्डू मिलते हैं इस |; 
को? tg) f 

ag कहानी धनीरामजी के लड़के हो | 
ही नहीं, बहुत सारे लड़कों की है. ay | 
को हर स्कूल की हर कक्षा में दसपां | 
ऐसे लड़के जरूर मिल जाएंगे, जो घरऐ 
ठीक स्कूल के समय पर निकलते हैं भो! 


फर 


इत प्रर 
FURIE 


बड़े इत्मीनात से जवाब दिया... (शो आ 
-+महेंद्र जोशी, बह aaa 
of SEA Ie गई ३ 
जोधपुर में एक शादी एसी भी i yt 
जिस में अपने पति की शादी में ie बराः 
पत्नी भी बराती बन कर शानत | हि al बर 
और विवाह मंडप में वरवधू के पाप १ ॥शितोगो ने 
संगल गीत गांती रही. ma 
उक्त व्यक्ति की यह चौथी य im हु 
थी. उस की पहली पत्ती का ST 

हो गया था. दूसरी को उस ते स्वयं ( i A 
दिया था और तीसरी पत्नी : फिर देर 
थी, जो बरात में शामिल थी. पाह 
तीसरी पत्ती घर के आ . gis रमे, 
खेलता देखना चाहती थो! ie DE UNE 
आगे बढ़ कर अपने पति के लिए h 
खोज की ओर उत्साह से | 
निपटाया. aaa th 
--राजस्थान पत्रि! जयपुर Ue | br 
कृष्ण़मो हन श्री वार्स्त | ॥ राधा 
+ E Me, i 
एक शादी संपरन mo 4 ay i, 
लोटते समय वराती दुलही” | 


nae वार क तक में बिता कर स्कूल बंद होने के 
और | i ale A हैं. पहले अधिकतर 
Ra हे अपता समय सनेमाहालों में गुजारा 
| लगा, fe थे. इसी बात को महेनजर रखते 
नी सोई पकार ने बारह बजे वाले झो में 78 
| भी, प्या इते कम के बच्चों के लिए प्रतिबंध 
तो नह am था. किसी भी स्कूल के पास से 
ब. बाहू | ्राइए, आप को आसपास को डुकानों 
इस ग liga की यूनिफार्म में sè लड़के काफी 
lent मिल जाएंगे. कुछ लड़के तो इस 


लड़के |. के लिए दो जोड़ी कपड़े तक रखते हैं. 
है. बा | 0 बच्चे स्कूल से भागते क्यों हैं? 

| दसपांब | oa वे पढ़ना नहीं चाहते? 

जो घर | इन प्रश्नों पर विचार करने पर 


ने हैं भर nigel की एक लंबी *्युंखला सामने 


ह. Wale arg. घर पहुंचने पर पता चला 
शी, ब | दुलहन नहीं है तो बरात की बस 
Er y गई और दुलहन को ले कर आई. 
ही भी है ` झह घटना पाली से रायपुर ब्याहने 
में । बरात के साथ घटित हुई. राजः 
रित Balam होने के कारण उस में 
qas aN avs पी रखी थी. बाल- 

| cen के कारण अबोध शे 

am दूल्हे फ 
g m दलहन के बारे में ज्ञात नहीं 
A | पातो के बाद शराब के 

रसत दौर चले 
f “ak रात्रि को बरात बस में बैठ 
alliki हो गई और दुलहन अपनी मां 
उत, ही रह गई. घर पहुंचने पर 
Veh मशा उतरा और aE 
ए १ | र दुल्हादुलहून 
राते १ साथ घर पहुंचते को बात 

Wit दलहन गायब है. सभी 

पर जिम्मेदारी डालने लगे 
९ बरोत वापस पाली से 50 
AUR गई ओर gaga को ले 


ट्र ॥ जेय पुर 


र 


प्रेषक ; सुभाष बत्रा, 
जयपुर) 


Digitized Ry NBC alon a e! ga and ẹGangotri i 
त जा कर सारा सम RAIA "आ जाती है, बच्चों का मनोविज्ञान सारी | 
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खोजों और विडलेषणों के बावजूद आज 
तक एक अनबूझ पहेलो है. इस विषय पर 
विभिन्न देशों में सनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 
परिणाम कुछ भी रहे हों, एक बात पर 
सभी मनोवेज्ञानिक सहमत हैं. कुछ 
लोग यह मानते हैं कि स्कूल से भागने | | 
वाले छात्र मूढ़मति के होते हैं ओर वे | 
पढ़ना नहीं चाहते, मनो वैज्ञानिकों के सबे- | 
क्षणों से यह बात एकदम झूठी सिद्ध होतो | 
है. यह मानना कि स्कूल से भागने वाले d 
छात्रों में बुद्धि की कमी होती हैया वे ! 
पढ़ना नहीं चाहते, एकदम गलत है. । 
दंरअसल स्कूल से भांगते ही बही 
बच्चे हैं जिन को बुद्धि असाधारण होतो 
है. मूढ़मति छात्र कभी स्कूल से भाग ही 


नागौर में आयोजित परिवार faat- 
जन शिविर में आने वाले एक अधेड़ उमर । 
के ग्रामीण ने साथ आए अध्यापक से कहा, 
“सास्टरजी, मेरी घरवाली को यह बात 
बिलकुल त बताना." 

शिविर के एक डाक्टर ने यह सुत 
लिया ओर बाद में अध्यापक से कारण 
पूछा. मास्टरजी ने कहा, इस बेचारे के 
सात बच्चे हैं. यह अपनी घरवाली को | | 
बताए. बिता ही नसबंदी कराने चलां 
आया है.” 

जब अध्यापक यह “गोपनीय ata’ 
डाक्टर को बता रहे थे तो सरपंच ने कुछ 
और ही बतलाया. वह बोला, “ST 
साहब, सात बच्चों के इस बाप को अभी 
यह पता नहीं. चला कि कुछ दिन पहले 
इस की घरवालो परिवार नियोजन 
fafaz में आ कर पति से चोरीचोरी . 
अपनी नसबंदी करा गई है. वह AH जाने 
के बहाने आई थो. 

`` नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 

(प्रेषिका : चंद्रकांता शर्मा, तई दिल्ली) ७. || 


एज Sera si Digitized 
॥ नहीं सकता, क्योंकि 

4 ही नहीं होता. स्कूल से ti वाले बच्चे 

> प्राय: विद्रोही वृत्ति के होते हें और हर 

| स्यति के साथ समझोता नहीं कर पाते. 

' बच्चा होने के कारण उन का बिद्रोह 

O पलायन का रूप ले लेता है और वह एक 

। qnaa व्यवस्था एवं तथाकथित अनुः 

Í जासन को तोड़ कर स्कूल की बजाए 

गलियों में भटकने लगते हैं. यहीं : वे 

C जुआ, सिगरेट, शराब जैसे कुव्यसनों में 

| फस जते हैं. 

अध्यापकों द्वारा बच्चे के प्रति किया 

गया व्यवहार भो काफी हद तक बच्चे के 

| स्कल से भागने का कारण होता है. नन्ही 
| उमर में प्यार और स्नेह के बजाए अनु- 
> maa के नाम पर ताबड़तोड़ acl से 
|| ' पिटाई--बह भी अलस्मुबह्‌ जाडों के 
| ' मौसम में, बच्चे के किशोर मन में शिक्षा, 
। अध्यापक, स्कूल तथा समय के प्रति घृणा 


विशेषांकों का सेट 


सरिता के तिम्न तीन विशेषांक सेट 
के रूप में उपलब्ध हैं. सेट का yer केवल 
| 6 रु. (रजिस्टर्ड डाक खचं सहित). 

I. कढ़ाई विशेषांक (दिसंबर द्वितीय, 
7974) . हर प्रकार की कढ़ाई के तीस 
से अधिक नमूने. 

2. बुनाई परिशिष्टांक (अक्तूबर द्वितीय, 
7975). आधुनिक डिजाइनों के नौ 
नमूने. 

3. दीपावली विशेषांक (नवंबर प्रथम, 
7975) . 250 पृष्ठो का अंक, जिस में 


रहने वाली सामग्री है. 


आज ही पुरा सेट मंगाइए. 6 रु. कं 
मनीआडंर निम्न पते पर भेजिए : 


सरिता, व 
रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-३5. 
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a y “इतना साहस AE E की रिति देती है ; fae E. 


` व्यावसायिक वृत्ति के 


74 कहानियां, 75 लेख और शाश्वत 


बोझ लंगने लगती है. अध स 
दृष्टि में कसाई होते हैं, जोनी जह 
की खाल उधेड़ सकते हैं. चाहे ज 
बच्चों को अनुशासन भंग करने 
छुट तो नहीं मिलनो चाहिए लेकिन 
भोर पथु में हमें कहीं तो फर्क करना 
होगा. यदि अध्यापक थोड़ा परिश्रम $e 
प्रयास करें तो वही बात स्नेह और च 
राई से विद्यार्थी को एक दिन में fret 
जा सकती है, जिसे वे पांचछ: साल क्त. 
डंडे मारने के बावजूद नहों सिला पाते. 
स्कल में बच्चे को बतों से पीटना या झे. 
स्कूल के खुले लान में अन्य छात्रों ह| 
सामने मुरगा बनाना आखिर कोन से a 
की सिद्धि करता है? इस से होता यह है कै 
उस का स्वाभिमान आहत होता fra] 
की पुति करने के लिए वह शरारतों श 
सहारा लेने लगता है. 
. स्कूल में पिटाई | 
करने -के कारण ही की जाती a 
बात नहीं, बहुत सारे अध्यापक भी गे | 
होते हैं. वे छात्रों || 
पीटपीट कर उन्हें अपनी ट्यूशन tty 
लिए faan करते हैं. ट्यूशन 7 | 
सारे कायदेकानुन और अनुशासत 
तरीके ताक पर रख दिए जा _ 
बच्चे को कुछ भी करने की १ 
{मल जातो है. 
कुछ छात्रों का मानसिक र न 
जल्दी हो जाता है और कुछ ae ; 
कुछ छात्र रट कर पास हो T 
कुछ विषयों को भलीभांति रा 
आत्मसात कर के. लेकित m 
जाता है कि स्कूलों में रटने १. 
उत्तम श्रेणी में पास होते 2 i 
भी जिज्ञासु छात्रों T 
समाधान न £ 2 Be 
विवश करते है, + 
स्वयं उन्हें भी कतिपयं रो 
नहीं होते. इस सब ते 
पढ़ाई तथा अध्यापक a 
5 वितृष्णा हो जाती हैं 


मात्र अनुशासत मी 
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जहाँ भी घमौरी निकले, ata ऑन्सन्स 
प्रिकन्नी हीट पाउडर से दूर कीजिये। 
केवल जॉन्सन्स प्रिकली हीट पाउडर ही 
पक ऐसे प्रमाणित औषधियुक्त फॉमूले 
मस्तक ताला है जो ३ तरह से असर करता है। - 
७ पसीना सोख लेता हे, त्वया छिद्रों 
को बंद नहीं होने देता। 

७ बिक्टेरिया का जमाव रोकता है। 

® आराम और शीतनता देता है, तुरंत 
अच्छा कर देता है। 

नहाने के बाद और सोने के समय पूरी 
तरह जॉन्सन्स प्रिकनी हीट पाउडर 
छिडकिये। घमौरी से gta आराम 
दिलाने के लिए केवल यही एक 
औषधियुक्त पाउडर है। 
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जी हाँ, फ़िनिट . 
घरभर के उड़नेवाले ओर KUGGE] 
X सभी कीटों जैसे: मच्छरों, मक्खियों। 
०९८26 ; तिलचट्टों व खटमत्नों का नाश न 
898 निरापद्‌ तथा सुनिश्चित उपाय 
“> जी हाँ, निरापद तथा सुनिश्चित नाश! 
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(ततोगत्वा 


॥ पूमने ९ 


एक a 


| वय बाह 
Jatt उन्हें 

पर में क 
In पर a 
॥ भागने क 


है गोरख 
ढ़ छात्रों को अध्यापक क॑ विशष 


|, की आवश्यकता होती है. जब ऐसा 
हो पाता तो वे कक्षा में पिछड़ने 
|; हैं और अपने मंदबद्धि होने को हीन 
[उत में जोर पकड़ने लगती हैं. धीरे 

हे बक dad’ हो जाते हैं और 
larar कक्षाओं से निजात पा सड़कों 
है | मते लगते हैं 

एक बार स्कूल से भागने पर उन का 
lian बाहरी दुनिया से बढ़ने लगता है 
ऐ उन्हें अपने आंतरिक और बाह्या 
र में काफी अलगाव नजर आता है 
|| पर यदि किसी कारण उन के स्कूल 
Pim का पता चल जाता है तो वे 
“से घर वालों के भी कोपभाजन बन 
है. घर पर मार, स्कल में मार 

पारा छात्र करे क्या? होता यह है कि 
गप भी बच्चे की परेशानियां समझने 


ST) ee me 
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gat लगने लगती हैं?” ! 3 


Ne 


asat विद्यार्थी वही है जि 
को. विद्योपाजत की सच्ची भ. 
aml "हो; जो विद्या प्राप्ति की 
कठिनाइयों को देख कर. aia 
होता. हे, जो विद्या को केंद्र बना 
कर अन्य सब बातों को भल जाता ' 
: —afaa 


MeL ०", ० Mem Rem 
7०% 
CO i Le ट्ट Le स ~ 5 


RR TT TET SE TE ४ 

किशोरावस्था तक बच्चे को स्नेह 
और दुलार. को बड़ी आवश्यकता होती 
हे. ag इस समय दुनिया को समझते को 
प्रक्रिया में होता है. इसी समय उस में 
संस्कारों की नींव पड़ती है. मांब\प और 
अध्यापकों को उन की समस्याएं समझने 
की कोशिश करनी चाहिए. 'उन्हें मनो- | 
वेज्ञानिक ढंग से उचित ओर अनुचित का ' 


aa 


370५० 
७00९8 


woes Lite 


र्‌ f 
लाखों महिलाओं का दिल जीत लेने के 

बाद अलिमा के सुनहले जेवर अब आप 

का दिल जीतने आए हैं 

टिकाऊ, मनमोहक डिजाइन. 
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अपनी जरूरत के जेवरों की संख्या 
लिखिए. mis बी. पो. पी. से भेजे 
जाएंगे. वी. पी. पी. खच अतिरिक्त. सूची 
के लिए 60 पैसे के डाक टिकट भेजिए. 
पत्रव्यवहार केवल अंगरेजी में कर. | 
ALIMA GOLD COVERING 
WORKS, 
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ज्ञान कराना चाहिए, इस के ferns if 
होता यह है कि मांबाप और a 
दोनों ही बड़े SS ढंग से उस पर fn | 
और अपने विचार लाद देता चाहते! | 
चाहे वे उन्हें ढोने की क्षमता zee | ' 
अथवा नहीं. “| 
यदि आप चाहते हैं कि आप को | 
लाड़ला स्कूल से न भागे तो उसके $ 
समस्याओं को समझने की चेष्टा. की जिए, | 
उसे बातबात पर डराइएधमकाइए मत. | | 
उस के और अपने बीच एक स्तेहपूण संफ़ || 
सूत्र बनाइए, जिंस से वह बिनो हिच || | 
अपनी समस्याएं आप के सामने रख फे | 
बहुत से मांबाप स्कूल से घर ब्रा / 
ही विद्यार्थो को पुनः पढ़ाई में पेल देते! | 
अंगरेजी में एक बहुत पुरानी कहा 
है--'ओनली वंक एंड नो प्ले, मेस क 
ए डल बाय.” आप यदि अपने बच्चे शे J 
खेलने का समप नहीं देंगे तो वह लो 
से भागेगा. सारे दिन किताब लिए की | 
रहने से ही कोई बच्चा मेधावी ag a 
जाता. खेल भी विद्यार्थी जीवत ६ 
महत्त्वपूर्ण अंग है. ; 
: ae बातों से इस प्रश | 
उत्तर सहज ही मिल जाता है फि = | 
की बजाए लड़कियां स्कूल à / 
भागती हैं. लड़कियों के सके a 
न के बराबर होती है. इत pe ३ 
लड़की होने के कारण उन्हें भा दी mi 
अतिरिक्त स्नेह मिलता है. 
मिल कर उन क 
भावना भरती हैं और 
से नहीं उचटता. . ma 
एकदम इस के 
मिलने के कारण m aa 
भागते हे. उन्हें यदि उ रथ ae 
दिया जाए तो कोई भे » 
नहीं भागेगा. मारपीट कर a 
को ठीक करने वाली 
और उन्हें स्नेह 
Raq दे कर एक 
में उन की सहाय 


क. Be 


इस्ट्रीयल कारपोरेशन, कटरा भहलुवाळा, T तसर. 
padam, कानपुर. पच्छिम बंगाल: 
अँण्ड एजंसीज, इंडीया मशिनरी बिल्डींग (११वी 
वाडी रोड विजयवाडा, erat: 
एवं केरला 
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केवल सिग्नल Genes साबित 
करती है कि यह दांतों की सडून 
और सांस की iu रोक देती है 


दंत-सफ़ाई के एक अनोस्वे आधार मैं 
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mS आए, बंडर 
ara अ 


परीने के ₹ 


दि यत्न 


अब केयर 


ए की 


aan a 


mem 


भौर आप ब 


: we इंडरैपयुक्त नया केयरफ़ी स्त्रियों को पूरा-पूरा 
| aren और पूरी-पुरी सुरक्षा देता है. 
ने के इन पाँच दिनों में स्त्रियों के शरीर को 


|| है तथा आपकी त्वचा हमेशा सूखी रहती है 
||| मौर आप बहुत आराम महसूस करती हैं. 


| क्योंकि इसे 


| अब ` केयरफ़ी * की बदौलत महीने के 
३० दिन मेरे अपने हैं or - 


—— y 2) j 


कोष यत्न और सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, और 
अ केयरफ्री इसे बखूबी देता है. 

pot की ऊपरी तह यानी कि वंडररेप सारी 
झै सारी नमी को अपनी भीतरी तहों में सोख 


fs केरी ऐसे उच्चशोषण शक्तिवाले पदार्थ से 
नेपकिन की भीतरी तहो 
नमी के एक ही 


सी को नष्ट करना भी बहुत आसान 


FAI किया जा सकता हे, 
x पइ सफ़र करते समय जब आप : 
mee हैं, यह आपके fac 
जी के आकार 

आकार में समुचित परि 
Bb are इसे अपने mT वर्तन 


हे वश भेना ले सकती हैं. हर पैक 
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अधिकांश कुछ भी करने को तैयार रहते हे 


मॅ कु शितान क 
aut पर तुमभी 
बच्चन दी अपने 

का आधा पाइन 


ह 


न दूध की जरुरत हे न शक्कर को। | 
veo At, (आधा लीटर) पानी उबालिए 

उसमे १ पैकेट tan जेली क्रिस्टल डालिए x हर 44 नया 
और उसे घोलिए, बल हो गया Rate! दूध और 

शक्कर के लिए परेशान होने की जरुरत नहीं। 

थोड़ा टडा होने दीनिप। इसके बाद उसे 

रेफ्रिजरेटर में या बफ पर जममे के लिए रखिए। 

जग अच्छी arg जम नाए तो परोल दी जिप खानेको 

शॉ लो ऐल या फिर फल, कर्टई, केक, रबडी या 

लोर मिलके ara नो आप चाट । 

उतम पदार्थौ और feia सावधानी हे तयार किया गया {gs 

tas जेली Meza आपके लिए उत्तम है) रेक्स जेली | 

faza का ५ पकेट हमेशा अपने घर में riiag i 


ee 
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ले शिवेद्र सुमन 


| दी और भागदोड में 
| | आप का बनाबनाया. 
कम चोपट न हो जाए... 


नाथ अपने बड़े भाई के विवाह 
में आए हुए मेहमानों को छोड़ने 
सेशन गया था, मेहमानों को 
में बैठने के पश्चात उस ने कुछ . 
Ü की, वह प्लेटफार्स और पुलपरसे :: 
| के बजाए पटरी पार करते हुए 
| पगा, अचानक ही सामने से आती 
क़ : देख फर घबरा गया एवं इसी 
| में उस की पेट रेल की पटरी में 
$ हाइवर के चाहने पर भी गाड़ी 
| a लग सके. 'फलतः रामनाथ 
| वे कटा बेठा. अलबत्ता जान बच 


पिरवर अपने मित्रो के साथ गप 
i q- 
| F E किसी कच्ची बस्ती में से.  / 
Dag ५ सभी मित्र सिगरेट पीते . 
|| ना बातों के दौरान सुमेरचंद ......” 
पुलगा लो और बिना देखे 
| री पोछे फेक दी. ag 
बि. | शोर भागे बढ़ा होगा कि पीछे 
पा त पडा. मुड़ फर देखने 
= कि तीली से घासफूस की 
tie ल भी. कुछ ही" 
ै TAT कच्ची झोंपड़ियां जल 
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कर राख हो गई. 3 
परिह को दफ्तर पहुंचने में देर 
हो रही थी. सामने से बस आ रही थी. 
उस ने हाथ दिया, पर वह रुकती दिखाई 
न दी. इस पर उस ने आव देखा न ताव, 
चलती बस में ही चढ़ने के लिए छलांग 
लगा दी. पर उस के हाथ में दरवाज का 
हैंडिल न आया एबं ala मुंह जमीन पर 
fat पड़ा. जमीन पर गिरतेगिरते उस के 
एक हाथ की हड्डी टूट गई और मुंह में 
चोट लगने से दो दांत भी टूट गए. कपड़ों 
का नाश और खरोंच जो आई वे इस 
के अलावा थीं. 
इयासाबाई अपने बच्चों का हाथ 
थामे सड़क पार कर रही थी. दोनों ओर 
भली प्रकार देख कर वह आगे बढ़ी पर 
सहसा. वहां पड़े हुए केले के छिलके पर 
उस का पांव फिसला, ag गिर पड़ी. उसे 
उस के बच्चों ने उठाया, पर इस के पूर्व 
ही तेजी. से एक गाड़ी गुजर गई. यह तो 
। अच्छा ही हुआ कि वह गाड़ी के नीचे 
नहीं आई. ; 


सड़क पर पड़े पत्थर 


भरोसेलाल अपने स्कूटर पर शहर 
की संर के लिए निकला था. उस की 
गाड़ी की आगे को बत्ती खराब थी. सहसा 
गाड़ी किसी भारी चीज से टकराई और 
ag सिर के बल गिर पड़ा. ज्ञात हुआ कि 
किसी ने अपनी लारी या टूक ठीक करने 


सड़क पर ही छोड़ दिया. अंधेरे के कारण 

उसे पत्थर नहीं दिखाई पड़ा और अपना 

सिर फुड़वा बेठा, उसे महीने भर अस्प- 
ताल में रहना पड़ा. ; 

धीरेंद्र की पत्नी ने ट्टी हुई शीशी 

` खिडकी में से सड़क पर फेक दी. बाद में 


रने वाले एक बालक के पेरों.में चुभ गए. 
Re की पत्नी ने बच्चे का रोना सुना 
` तो खिड़की से झांक कर देखा. मालम 
पड़ा कि ag बालक तो उस की पड़ोसिन 


१0: . 
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के लिए सड़क पर पत्थर रखे थे और . 
अपना काम खत्म होने पर पत्थरों को. 


कांच के वे टुकड़े वहां से नंगे पांवों गुज- . 
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पतंग लेने बाहर निकला था. . 

सिनेमा देख कर हरिसिह अपनी 
पत्नी के साथ घर लौटा. ताला खोल कर 
भीतर घुसा तो उस ने देखा, पानी हे 
उस का कमरा लबालब भरा था. कमरे | 
में ही एक चारपाई पर उस का पांदन | 
साल का बच्चा अभी भी गहरी नींद में | 
सो रहा था. पानी के स्तर ने ऊंची चार. 
पाई को Salat न था. बात यह थी कि 
जल्दी के कारण श्रीमतीजी रसोई कानत 
बंद करना भूल गईं. किसी कारण पे 
पानी का निकास रुक जाने के कारण 
पानी आंगन में भर गया. 


असावधानी से मृत्यु 


इसी प्रकार रात का शो देल कर 
आता हुआ भूरामल रास्ते के मेनहोत म . 
गिर गया. अंधेरी रात थी और बत्ति 
गुल थीं. रास्ते में मेनहोल खुला था, 
सड़क: पर प्रकाश को व्यवस्था न होने पे 
उसे खुला मेनहोल नहीं वि बाद मे 
काफी चिल्लाने पर राहगीरों ते उ 
मेनहोल से बाहर निकाला. के 
- बिपिनबिहारी को भी देरी हो Prong प 
थी. वह मोटरसाइकिल पर सवार पा हो सकत 
रास्ते में एक चौराहा आया. उप्त 
चक्कर काटने के बजाए बिना ही 
वर्जित दिक्षा में मुड जाना ठीक 
पीछे से आती हुई कार का 
के इरादे को नहीं भांप सक, 
जोरदार टक्कर हुई और गा, 
का घटनास्थल पर ही प्राणाति हृ ik 


Gade 5. N: A 


जानता था. जब मे qth 
खराबी हुई तो वह लोहे की at 
खडा हो कर, खुद ही N 
बोर्ड से छेड़छाड़ ene 
उप्ते बिजली का जबर८ 
और ag उलटे मुंह नीचे ae 
उसे बचना था इसलिए » कमी 
/ बिजली से चिपकते में कोई लत 
यह सब घटनाएं क. 
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बल्कि सावधानो बरतें. छोटीछोटी बातें |. 
“कहीं अधिक सावधानो की अपेक्षा करती | a 


दसरों के लिए भो आप के जीवन 
का मूल्य है, इसी प्रकार दूसरों का जीवन 
भी उन के लिए एवं औरों के लिए भी 
महत्त्वपूर्ण है. अत: आप उन के जीवन को 
यत्नपुवक बचाइए. कहीं ऐसा न हो कि 
आप को छोटी सी लापरवाही उन को 
मोत का कारण बन जाए. जो छिलके 
आप. सड़क पर फॅकते हैं, उन से कोई भी 
फिसल सकता है. फिसलने वाला आप का 
प्रियजन भी हो सकता है. जब ata बिना 
हाथ दिए या गलत दिशा में गलत ढंग से 
gst हैं तो आप एक बहुत बड़ा संकट 
अंकारण हो मोल लेते हैं. 


| आखिर, इतनी जल्दी क्‍यों? कहीं ee 
j एक मिनट देरी से पहुंच जाएंगे तो आस: ” 
तुला या) मान टूट कर नहीं गिर जाएगा. जल्द- 
न होते | 
बर हणा और छिलका सड़क पर फेक दिया...दूसरों के गिरने के बारे में 


| क्यों नहीं सोचते? 


| 

। हो Wins केवल स्थान एवं नामों 
रा car ह 
g S i M बहुधा अखबारों के जरिए 
i" Y है. पाठकों ने कई बार इन 
दा होगा. इन्हें पढ़ कर एक 
Ong D मन में कोंधता हे कि क्या 
Mire जिंदगी इतनी सस्ती है कि 


र उपेक्षा की जाए? क्या 
काम 'का कोई मुल्य है हो 
बोड 


i ti a 
ie है तो फिर हम दुसरो के. 
रतन सोखते क्यों नहीं? रोज 
Mee इन घटनाओं के . ... | 
-परइसकेबावजूद fs ह 


P | | आफ क्षलंझ'कंदम उठाते Fa 


The new and powerful material 
in this Light Weight Pantie Girdle 
has an incredible strength 
‘to shape the body. Soft, 
Smooth and welt fitting... 
Pantie Girdle Rs. 49.00 
Rollon Girdle Rs. 47.00 
Abdominal Belt Rs. 35.00 
Legrisa (Longer Leg 
Pantie Girdle) Rs. 56.00 . 
Write for free literature. V.P.P. Orders 


executed. Send Waist-measurement 
alongwith your order, 


K. R. VITHAL 
9, KITCHEN GARDEN LANE, 
NEAR MANGALDAS MARKET, 

BOMBAY-400002. PH,: 3799 


- WHOLESALE STOCKISTS; 
M's. Chandra Hosiery, R 
Ist floor, Ghaffar Mark 
New Delhi-5. Phone: 5638]: 


"Mis Chandra Hosiery, 


È 


हर गलत कदम का परिणाम san भो! i 
होगा. हो सकता है, जल्दबाजी मे an | 
गिर जाएं या अन्य कोई गड़बड़ी हो जाए... 
'कहीं जाना है तो एक मिनट पहले aay 
हो जाइए और एक मिनट पुर्व घर हे 
निकलिए. पहले देरी करना एवं बाद पे 
जल्दी करना आप के तमाम कार्य ae | 
कर देगा. हो सकता है, जल्दबाजी पे ता 
कोई दुघंटना हो जाएं. आप घर a 

सुरक्षा की उचित व्यवस्था न कर पाएं ह 
घर में हीटर या बिजली की teal 
जलती हुई छूट जाए. | 


अंतिम समय पर आवेदन 


किसी स्थान पर जल्दी पहुंच झा 
आप नहीं पछताएंगे, पर कभीकभी ए 
मिनट की भी देरी आप को सारी art) J 
अफसोस करने के लिए बाध्य कर | 
है. प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ a 
नौकरी के लिए आवेदन पत्र एवं प्रतेह 
आदि पहले तैयार न कर अंतिम ati] 
' हो तमाम तंयारी करते हैं. फलतः att | 
न कोई भूल रह जातो है एवं कुछ : 
जात छूट जाते हैं. ai 
कभीकभी ऐसा भो हो जाता है | | 
किसी कारणवश किसी ies Me | 
ही बंद हो एवं डाक समय पर त. ४, 
हानि बतः आवेदनकर्ता को रो 
जहां कुछ रिक्षितयां होती हैं वह. 
तारीख क्रो भी आवेदन पत्र ne ary 
की बेशुमार भीड़ अकसर देख बसर बो 
प्रहन.यह है कि m a 
चान कर किसी मामले में जल्दी 


जा सकती. कहांकहीं afte, | 


AY À 
देखते हुए क्या व्यर्थ की. १ 
` बचा नना सकता? aE 
रोग का कारण है, Noe x 


fj 3rd floor, Room No. D 
a: 338446, 


M-5254 HIN 


रवि की माताजी Ga A P 
के लिए हमेशा 
ae पर ही भोगा 
करती हूँ 


| Pina हमेशा हूत लगने का डर रहता वि ae 
बाँ, | भा के त माएँ सुरक्षा और | ; I 
a पर हौ भरोसा mee ne pose all बेन्ड-एड are TTT 4 
हि Ba a ` पृष्टियाँ केवल i 
क ik कोयेसिद्ध ऐन्टीसेप्टिक ई | 
बचा कतो है र पहुँचा है ॥ जॉन्सन एण्ड जॉन्सन ही बनाते हैं। H 
say itz फड ब्रान्ड पंष्टियाँ I i 
मेश कुछ प्य अपने पास रखिए। i 
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; Raga पसीने की 
बदबू से छुटकारा दिलाती 
आपके सामीप्य को सदा सुहावना 
बनाती है। त्वचा पर किसी भी 
प्रकार का बुरा असर नहीं पड़ता 
और न ही कपड़ों पर दाग। 
आप दिनभर जिस्म को महकता 
और खुद को तरोताज़ा महसूस, करेंगी । 
ata ऑन कन्टेनर और सुविधाजनक 
A कॅन में। दो खुशबू - बूके 
और वाइल्डफलावर । 


EE =, = रैल्लीज़ इण्डिया लिमिटेड 
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(al पलट गया 


। बात तब की है जब में अपने 
on के पास रह कर बी. ए. में पढ़ 
॥ पै. उन का बड़ा लड़का बहुत शेतान 
। इह्‌ भाठवीं कक्षा में पढ़ता था. उस 
(पातो अच्छा है ही, वह गाने का 
ateta भी है. 

Tai जब चाचाजी व चाचीजी 
हे फरे का दरवाजा बंद कर लेट 
॥१फ तब वह पढ़ाई करने के बजाए 
तसे गाने गाता था. 

| गेट वगेरा जाने के लिए चाचाजी 
रेका दरवाजा खुलने की आवाज 
PO चुप हो जाता और बंद होने 
|; गाना शुरू कर देता. 

। फ दिन हम लोग सिनेमा देख कर 
|". सका गाना गाने का बड़ा सूड 
| भो किताब बंद कर के रख दो. 
गाने am.. अचानक चाचाजी 
(Ct सांकल खुलने की आहट पा 
का Wal गया. पता नहीं कंसे 
(NM हम लोगों के कमरे के शोर 
hive हो गया था. सो उन्होंने बाहर 
On oe की और आ कर आंगन सें 


| WW समझा कि चाचाजी अंदर 
| | पे गाना फिर शुरू किया 
m8 समझाऊं, पायल की 


| र हा ही गा पाया था कि 
th a डांटने को आवाज आई, 
Prag करतो बहुत सुन ली, 
| ` ` चप्पल को फटकार सुनाई 


rer जेन, एटा. : 
पहले 
कि मेरे ० 


i ay 
y 
976 


j | 
अम) 


मित्र पांडेजी कई 


है. ee 
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a 


बीच as कर अपनी शादी 
की रोचक बातें सुना रहे थे. 
सभी दोस्त y उत्सुकतापूर्वक ae 
सुनने में मग्न थे. मैं भी सुनने लगा. 


क्री शादी हमारे रेलवे स्टेशन 
हुई थी. पांडेजी ने दोस्तों 
m “जब बरात विदा हुई तो 
मुझे व श्रोमतीजी को कार से स्टेशन 
ले जाया गया व बरातियों को- सामान 
सहित रिक्शे से पहुंचाया गया. 
स्टेशन पर जसें ही ट्रेन आई ad ही . | 

हम दोनों को तो दूसरे दरजे के डब्बे में 
ले जा कर बिठाया गया और -अन्य बरा- 


~तियों को तीसरे दरजे में. जब गाड़ी 


रवाना हुई तो ससुराल के सभी -रिश्ते- 
दारों ने प्रेमपूर्वक सम्मान के साथ विदा 
किया ओर हम दोनों हंसीखुशी कानपुर 
आ गए.” - . 

पांडेजी ने जैसे.ही यह कहा कि हम 
दोनों हंसीख॒शी कानपुर आ गए वसे ही 
मैं ने कहा, “ठहरिए. 

सभी मित्रगण स्तब्ध रह गए कि 


- मामला क्या है. मैं ने कहा, “पांडेजी, 
faa गाड़ी के दूसरे दरजे के wed में as 


कर आप विदा हुए थे, उस गाड़ी में तो 
आज तक कभी दूसरे दरजे का डब्बा लगा _ 


ही नहीं. सुन कर पांडेजो से कोई जवाब | 


घेते न बना... ० 
aada शर्मा, भीरागोविदपर ७ 
723... - 


डः वर्ष एक दोस्त की शादी का 
द्‌ निमंत्रण हमें मिला. हम जाने को 
` - नकद बेठे थे और वह न ले जाने 
क्रो उधार. बरात में चलने का निमंत्रण 
वे कर उन्होंने औपचारिकता निभाई थी. 
में ओपचारिकता में विश्वास नहीं करता, 
सो बगेर बोरियाबिस्तर के पहुंच गया. 
उन्हें मुझ से मिल कर दुख हुआ, मगर 
उन्होंने खुशी जाहिर की. सें ने खुशी का 
जवाब खुशी से दिया, जिस से उन्हें और 
दुख हुआ, 
उन्होंने कहा, “सर्दी काफी पड़ रही 
है भोर शिमला में बफ गिर रही है.” 
में ने जवाब दिया, “तब एकदो दिन 


इन्हें बरात ले जानी होती 
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और रुक जाओ, जब pes में 
गिरती बंद हो जाए तब चल, al 
ag बोले, “नहीँ, ऐसा वह | 
सकता, मुहूर्त टल जाएगा. . 
one इच्छा थी कि za 


और जादी का मुहूर्त न टले पा रही | सो डी 
बरात विदिशा से छिंदबाड़ा 0 ||| ie 


र्‌ + 

और वे.बात शिमला की 3 "4 
बरात बस से T 

डीलक्स माडल थी- 

बस का खर्च लड़की व 


समझ | 
q उठा a f hh 


GI 
साइकिल पकड़ा देते और m 


बजाते चलो, जिस 


« विदिशा 
रव्राना हुई और gered 


, ip मिनटों में ताजगी की लहर,शक्ति का. 
| लादि डी चाय, कॉफी और फलों के रस के 
cree है ही, वैसे भी मज़ेदार है । घर की 


4 से निपटाइए-- 
डी साइए | सुबह के बाद, कीजिए याद 


र त्ततः 9. Hin 
796 ; 


ee 27 
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TD 
९ 


| 


TT 


na 
ग्र Al bt 


g 


' यही चीजा,वही ळाम,लेकिन अब नया नाम 


सर्वोत्तम Bisel के लिए रानीपान 


| Surin Geigy 


ITED 


| गापगी लि. का ट्रेडमार्क. # पहले सीबा - गायगी. लि. से प्राप्त लाइसेन्स के अभ = 
g i = sphilpl sot 
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WR स्थित भारतीय उद्यान अन- 
i पात संस्थान ने दावा किया है कि 
| 2h Abe कर T साल बाद 
जधी महसूस होती 

ग पेदाबार में जो ot a 
a अब नहीं होगी. इसी प्रकार 
Sn “्गियों तथा फूलों के विकास 
| ण अन्य केंद्रों पर चल रहे 
Don R अनाज को समस्य। से जब 
ता si तो 7968 में इस संस्था 
Mi S सस्या के पास हजारों 
A तथा फलों के नमने हैं. एक 
Nee ५... विष्कार हुआ हे जिस 

तया फूल निकलते हैं. 

ता हू भनन्नास की उपज 


का 08 a z ae पके 
/ Set फल दें 

| mr तर a ३, इस को 
a) 00 
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वज्ञान जगत 


.होते हैं. : 


'होते हैं. कर्नाटक को 70,0०० हैक्टेयर 


है और इसे 
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प्रकृति पर नहीं छोड़ना पड़ता. आंधनिक 
विज्ञान के सहारे aqaa की उपज ||” 
75-20 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ कर 80 | 
टन प्रति हैक्टेयर हो गई है. K 
दक्षिण भारत का कृष्णचंपा काला. | 
अंगूर जो बहुत मीठा है, इसी संस्था की 
देन है. इसे हजारों नमूनों में से चुन कर 
उपज योग्य बत्ताया गया. कच्चा खाने 
तथा शराब बनाने के लिए यह लाजवाब | 
है. इसी प्रकार राबिनसन नामक स्ट्राबेरी 
यहां की हो देन है. , j 
` कुगे के मधु समान मीठे पपीते ऐसे 
होते. हैं जिन के बीज से केवल नारी 
अथवा हिजडे पौधे उत्पन्न होते हैं. दूसरी 
जाति के पपीतो के बीज से 60 प्रतिशत || | 
नरः पौधे होते हैं, जो फल देने में असमर्थ ||| |! 
हैं. इस बात का पता बाग तैयार होने पर || 
at. लगता है जब पोषे बड़े हो जाते हैं 
मौर पुष्पन आरंभ होता है. कलस बांध 
कर पपीते और कटहल की बागवानी में 
बहुत प्रगति हुई है. बीज से उतने अच्छे 
पौधे नहीं लगते, जितने कलमों से तेयार 


जापान, कनाडा तथा अमरीका मे | 
6० से 8० प्रतिशत सब्जियां दोगले बीजों | 
से पैदा की जाती हैं. भारतीय संस्था भी .| 
इस प्रकार के बीज सप्लाई कर रही है. 
यहां के तरबूज बड़े मीठे तथा रस भरे 


बागबानी के योग्य उत्तम बीज यह संस्था 
बेरहीहै. |. ee 


ees | "सा 7 
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रूस ने हाल हो में कासमास श्रेणी 
का एक और उपग्रह जीवविज्ञान संबंधी 
अनसंधान क॑ लिए छोड़ा है जिस में बहुत 
से राष्ट्र सहयोग कर रहे हैं. कम्युनिस्ट 
तथा गर कम्युनिस्ट देशों के विज्ञान के 
क्षेत्र में सहयोग एक अच्छा लक्षण है ताकि 
राजनीतिज्ञो द्वारा चलाए. जा रहे शीत- 
यद्ध को समाप्त कर दिया जाए. 


Ñ 


| aa शक्ति 
| छेट, बेल्जियम के जान सासिस ने 
अपने दांतों से पकड़ कर 73 टन वजन 
| के एक रेल इंजन तथा डब्बे को दो 
५ सटर तक खींच कर विश्व रिकार्ड कायम 
| क्रिया और अपने ही पिछले 84 टन के 
ल. fare को तोड़ा. 
N इसी ag एक aaa कार्यक्रम सें 
` अस ते अपने दांतों से 86.4 किलो वजन 
| उठाया था. 


साबुन की टिकिया 
खुशी रहने के कारण 
छतपात से दूषित है, 
4 | RERI खर्चीली और 
` आरोग्य रहित भी. 


ग्रेनोबल, फ्रांस से ay 
नेला नामक व्यक्ति ने अपनी एज 
नोंद खराब करने के कारण गस्त र 
घोंट करं मार डाला. अपने बयान पा | 
ने पुलिस को बताया, “मैं चक्का हमा स 
पत्रिका पढ़ने के बाद मेरी पत्नी ने y ः 
कुत्ते से खेलना शुरू कर दिया. में m iy 
अवस्था में सोने को कोशिश कर रहा . 
मुझ गुस्सा आ गया और में ने ay 
पत्नी का गला पकड़ लिया. जब मुझे हश 
आया तो वह मर चुकी थी." | 

इतनी प्यारी होती है नोंद, at 
व्यक्ति को बिना कारण कभी तहां जगात) 
चाहिए. 4 

थकान, तनाव तथा अन्य पे ५... | 
शानियों से छटकारे के लिए नांद बु 
आवश्यक होती है. एक सामात्य m i 
जीवन का एक तिहाई भाग सो कर गाई 
देता है. बिना सोए मनुष्य थक कर पाग 


केवल एक ही लिक्विड सोप है जो त्वचा को 
जरा भी हानि नहीं पहुंचाता, सिर्फ़ होमाकोल लि क्वि 
नह द्वारा मोहरवन्द है। विविध-उपयोगी होमाकोल १९८७ से आपका गि 
, „ नन्द्‌ किशोर खन्ना ऐन्ड सर्य 
(०२, अह येम, तेव नोट, बई - २०, फोन” 
° एन-एस ३६ ए, कैलाश कोलोनी मार्केट, नई दिल्ली 
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नोर होए | 


नहीं जगाग |. 


अन्य T Y. ; 
नोर बु 


z e गह और उससे अधिक उम्र के बच्चे को 
पे ऐके बदले बेखटके लैंक्टोजेन मिल्क 
N a दिया जा सकता है, जबकि यह 
i mae आहारों में नहीं पाया जाता! 
bins रके आहार है क्यों कि इसमें है 
® दार दूध, अनाज और चीनी 
कलामः चे को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 
भुक्त संत डू 
i उलित आहार मिल जाता है। 


27 


bs नि हे 
हर यह विटामिनों, 


A Nestlé cares 


दूध, अनाज और चीनी : 

हम मिलाते हैं x 
आप बस त पानी मिलाइये- ` 
आहार तैयार है। . : : 


5 


CMCC I| HIN 


| अः acme बाप पहने? AC SAT) स्जाने/०0० 


के लिए तैयार हो चुका था. 

दूसरे फसरे में उस की पत्नी वर्षा 
गीता का पाठ करने सें मग्न थी. वह 
अपने दिल में खीझ रहा था कि उसे 
दफ्तर को देर हो रही है और उस को 
पत्नी पाठ करते बैठी हुई है. देश में 
आपात स्थिति लागू है, ससय पर दफ्तर 
पहुंचने के कड आदेश हैं, किंतु वर्षा है कि 
उसे कुछ परवा ही नहीं है. खाना बनने 
की प्रतीक्षा करूं तो देर हो जाएगी और 


कहानी 


अमृत कश्यप 


(|| | 
| He 


SURETY e@ahgdtry aa > 


भूखा ही जाना होगा aaa 5 | 
पर भाज Ei | 
साइकिल पर. कपडा मारा 5 E 
निकाल कर खड़ी कर दी. : 
वापस कमरे में आ. as 
कर i 
आज भी भूखा ही दफ्तर a it ; 
या कुछ Sr को मिलेगा?” 
वर्षा ने कोई उत्तर त 
पाठ करती रही. प 


तल के लिए यह कोई नई बात 
ta की पत्नी रोज हो सुबह 
कर पूजा करते बेठ जाती ओर 
हे के लिए चिल्लाता रहता, कितु 
: एकोई असर न होता. : 
॥ दी से पहले जब अनिल को यह 
ईदा था कि उस की भावी पत्नी 
ह विचारों की है तो वह बहुत 
dagi था. उस ने सोचा था कि वर्षा 


ता और उस ने वर्षा से सहर्षं शादी 
ad. इस समय उस को शादी को 


J? कोई संतान नहीं हुई थी. 

| ^ अ मय वह अपने मातापिता के 
एता था, वर्षा सुबह उठ कर पुजा- 
मे लग जाती ओर उस की माता 


धता हौ दपत छल Arya Samaj सिंगेब्मे० खाता हत्यव 


datas पत्ती को पा कर वह सुखी : 


शात हो चुके थे, कितु अभी तक उन . 


- थो ओर उस के दिल में अरमान थे, कुछ 


~~ 
वबम कर दे दिया | 
करती थी. फिर कुछ समय बाद उसे 
सरकार की ओर से क्वार्टर मिल गया 
और वह अपनी पत्नी को ले कर कवाठर 
चला आया था. यहां आ कर उसे नई | 
समस्या का सामना करना पड़ रहा. था. | 
अनिल को प्रायः रोज भूखे हो | 
दफ्तर जाना पड़ता था, क्योंकि वर्षा तो 
पूजापाठ में लगी रहती थी फिर खाना | 
कोन बनाता ? उस ने कई बार उस से.) 
कहा भी था, कितु वह कब. मातने वाली 
थी. ag तो अपना धर्मक छोड़ते को. 
बिलकुल तंयार नहीं थी. वसे अनिल पूजा- 
पाठ के विरुद्ध नहीं था. उस का विचार . 
था कि इनसान को भगवान की आराधना : 
अवश्य करनी चाहिए, कितु समयकुसमय 
का तो ध्यान रखना अति आवश्यक हे. | 
ag वर्षा के रोजरोज के ब्रत से भी 
aga परेशान था. आज कया है? आज : 
पूर्णमासी का व्रत है. आज कोनसा : 
ब्रत है? आज महालक्ष्मी का ब्रत है. 
आज्ञ भोलेनाथ का व्रत है. आज निर्जला | 
एकादशी का At हे. -आज सोमवती | 
अमावस्या का ब्रत है. आज मंगल का 
ब्रत है. यह कहना शायद गलत न होगा 
कि प्रायः रोज ही कोई न कोई व्रत होता. | 
था ओर वर्षा-उसे अवश्य रखा करती थी. ' 
अनिल की उमर 22 साल की थी. | 
ओर वर्षा को 20 साल, जवानी को उसर _ 


` धर्मं परायण वर्षा ` 
=o पति के लाख कहने | 
` पर भी व्रत रखने 


ennea थीं. वह अ 
करना चाहता था, कितु जब भी वह उस 
से प्यार जताता या उसे छू भर देता तो 
वर्षा कहती, “मुझे हाथ मत लगाओ, जी, 
सें आज अमुक व्रत में हूं. मुझ तो पाप 
लगेगा ही, तुम को भी पाप का भागी- 
दार बनना पड़ेगा.” बेचारा अनिल दिल 
मसोस कर रह जाता. 

कभी अनिल जोर जबरदस्ती पर 
उतर आता तो वह अपना पल्ला FST 
कर दूसरे कमरे में चली जाती और 
| रामायण या गीता ऊंचीऊंची आवाज 
' में पढ़ने लग जाती. अब ऐसी परिस्थिति 
में अनिल बेबस हो जाता. ag उस सभय 
उसे क्या कहता, इन रोजरोज के aai 
से ag fara रहने लगा था. 


एः दिन अनिल ने निर्णयात्सक ढंग 
से कहा, “वर्षा, यह रोजरोज के ब्रत 
रखने से भला तुम्हें क्या लाभ होता है? 
«यों भूखो रहरह कर तुम अपने शरीर 
को दुबल बनाती जा रही हो? कभी 
अपनी शकल भी देखी है आईने में? 
आंखों में गडढे पड़ गए हैं, रंग पीला 
पड़ता जा रहा है. 
` इसपर वर्षा बोली, “व्रत रखने सें 
बड़ा पुण्य होता है.” 

“बया पुण्य होता है? तुम वर्षों से 
नित्य ही कोई न कोई व्रत तो at 
रही हो. कोई परिवर्तत हुआ है घर में? 
वही दो वक्‍त की रोटी नसोब होती है, 
वही नपीतुली तनख्वाह है. तुम्हारे भोले- 
नाथ ने हमें क्या दिया? महालक्ष्मी ने धन 
की कोन सी वर्षा कर दी? में लाटरी 
के इतने टिकट लेता हूं, कभी तुम्हारी 


एक वेते कां भी इनाम निकाला हो.” 
_ “लाटरीवाटरी तो सब किस्मत की 
बातें हैं... 


कुछ अपने नसीब में होगा उस से अधिक 
नहीं मिल सकता. जो अपने भाग्य में 


es 
Digitized oy हणी anna लेन! SLAY र 


. महालक्ष्मी से यह तक तो हुआ नहीं कि. 


aa किस्मत की ही बातें हैं तो जो 


a Ox कंसे मिल सकता है? फिर : 
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सरने से क्या लाभ? ही. ७ 
देवताओं की चापलूसी, ख 
फायदा? ” 7 
“इनसान को करस a 
चाहिए.” तो i 
“अवश्य करना चाहिए. लेकिन फ़िर 
भगवान, देवीदेवता बीच में ग j 
पड़े? जेसा करम करें वेसा ही उसन 
नतीजा होगा. मेहनत करेंगे तो पा. 
आएगा ही और फिर इस का यह मततव | 
नहीं कि पति भूखा ही दफ्तर चला जाए 
और तुम पाठ करती रहो. मुझे एक बर 
देसी घी नसीब नहीं होता और तुमही 
कि पूरा एक. किलो देसी घी का इसा, 
जोत जलाजला कर हो नष्ट कर के" 
गी? 4 >; | 


ale 
Weg का ] 


“क्यों नास्तिकों जैसी बातें कते 
हो. 


£ में नास्तिक नहीं हूं, वर्षा, पर एह 
कहां का न्याय है कि पति असु 
रहे, अप्रसन्न रहे, कितु देवीदेवताओं # 
प्रसन्त करने के लिए तुम सारे कष्ट त 
कर सकती हो. सुबह उठ कर खाता | 
दिया करो, जिस से मैं खाता a 
दफ्तर जा AH. शायद we <a 
कि तुम्हारे खाना न बनात S 
ही aan रुपए की चपत लग 
भूखे पेट तो में रह नहीं सकत य 
करता हो तो दिन में किसी 
लिया करो.” अनिल ते भा 
कहा. उस 
$ “पूजापाठ तो सुबह ही i 


~ 


जाने पर मुझे भले ही तोकरी 2 
दिया जाए ? a att 

4 “तुम्हारी नौकरी कहीं 
बालकताय सब 


i ae ae 
GERAD बयुळकनके fey and eGangotri 


_ विशेष 
oa afen 


. सिल्क fara 
2 द्वारा निमित 
चेक. धारिया. रंग.बुनावटें, भ्राज के नवयुवक 


8) ig को सज्जा के लिए डी सी एम के सुझाव... N 
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34 SES ammen 
आपके हाथों को त्वचा हाथ-मुँह धोते समय, काम करते समय या खेलते समय निरत्तर 
रगड़ खाती रहती है। और इस लगातार घर्षण से त्वचा में यदि कोई विकार आ जाय, 
तो आश्लय की बात नहीं ! बहुतों के हाथों की त्वचा खुरदरी, शुष्क और फटो-फटी हो 
; बलोरोलोन RI 


“ i एण्टीसेप्टिक Git 5 
-इसक सुखद ब शान्तिप्रद उपादान आपके हाथों की उचित देखभाल करते हैं। त्वचा. 
` मालिश से यह जीबागुनाशक ag सुगन्धित क्रीम फौरन तरल रूप लेकरं रोमकूपों m 
S/S प्रवेश कर जाती है और त्वचा को शुष्कता एवं छोटे-मोटे सभी प्रकार के 
| बोरोलीन के रहते आप परेशान न होइये । आपके हाथों की त्वचा सम्बन्धी सारी, 


दूर करेगी--बोरोलीन। . . . 


$ जी. emtea प्रा, लि. बोरोलीन हाऊस ० कलक 
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त मांगने से दो रोटियां 
“न्न बाबा बालकनाथजी का 
| कर रहे हो?” वर्षा ने fag कर 


शावर नहीं कर रहा हूं, मैं तो 
on] Laat की चेष्टा कर रहा हूं, 
cham हारी मझ में कुछ नहीं आता. ' 
Aa | Jaga अनिल के लाख समझाने 

॥॥ वर्षा पर कोई असर नहीं होता 


| इ उसी प्रकार व्रत रखती रही, 


तर जाता रहा. 

फ दिन रात के ग्यारह बजे होंगे. 
हेमन में तरंग उठी. ag उठ कर 
ts पतंग के पास जा कर बैठ गया. 


हती रही और नित्य ही अनिल - 


| Public Iomain. Gurukul Kangf Collec 


चिमड स १ हरिभिः “अव बहति के “लिए आप > erat है 


रहने का aa लिया है, अभी दस दिन 
बाको हैं. और फिर उस ने अनिल से हाथ 
जोड़ कर प्रार्थना को. कि वह अपने कमरे 
में जाकर सो जाए. | ee 
उस के दिल को बहुत चोट लगी: 
और वह चुपचाप अपने कमरे में आ गया. 
उसे वर्षा पर बहुत क्रोध आ रहा था. 
बह्‌ अपनी भूल पर पश्चात्ताप कर रहा 
था कि में ने वर्षा जेसी सन्यासिन से क्यों 
शादी कौ? मेरा प्यार करने को दिल || 
चाहता है तो में कहां जाऊं? मेंतो | 
साधु नहीं हूं. Saye री 
उस के दिल में तो यह अरमान ही ' 
रहा कि कभी उस को पत्नी उसे प्यार 
करने के लिए उत्साहित करे, कभी 
मुसकरा कर उस का स्वागत करे. उस ने 
तो हमेशा ही उस का तिरस्कार किया है. 
उस ने कई यत्नों से उसे समझाने की 
चेष्टा की, कितु वर्षा ने अपना नियम न. 
छोड़ा. \ 
एक दिन वर्षाने संतोषी मां का 


शौचालय के फर्ण पर वर्षा को बेसुध | y 
गिरा देख कर अनिल घबरा गया. . . 


ee | 
; Digitized y Ane a Sama aiT oyagation Cheppgiand eGangotri as 
ब्रत रखा हुआ था. उस दिन areas की "धु पलक” वला कर ही 


गड फ्रायडे की छुट्टी.थी ओर वह घर पर 
ही था. उस दिन बह न अन्त ग्रहण 
करती थी और न ही किसी खट्टी चीज 
को हाथ ही लगाती थी. कोई तीन बजे 
के करोब वर्षा का सिर चकराने लगा 
भौर दिल घबराने लगा. अनिल ने उसे 
फल लेने को कहा, कितु उस का ब्रत तो 
ब्रत.ही होता था. व्रत वाले दिन वह 
कोई भी चोज ग्रहण नहीं करती थी और 
उस के कथनानुसार वह पक्का व्रत 
रखती थी. 


q“ को शौचालय जाना था. ag 
गई तो उस के सिर में जोर से 
वकर आया ओर बह वहीं गिर गई. 
अनिल ने. किसी चीज के गिरने की 
आवाज सुनी तो दोडा. अभी वर्षा ने 
दरवाजा बंद नहीं किया था. 
उस ने देखा कि वर्षा. जमोन पर गिरी 
पड़ी है. उस के सिर में चोट लग गई थी 
भौर सिर से खून बहू.रहा-था. उस ने 
उसे अपनी बांहों में उठाया और पलंग 
पर लिटा विया. उसे हिलायाडलाया, 
“fag उसे जरा भी होश न था. | 
उस ने शीघ्रता से थोड़े से पानी में 
ग्लूकोस घोल कर चम्मच से उस के गले 


में. टपकाया. चारपांच चम्मच ग्लकोस _ 


उस के गले से नीचे उतरा तो वर्षा ने 
'आंख खोल दीं. जसे ही उसे 'यह ज्ञात 


हुआ कि उस के गले में ग्लूकोस डाला . 


गया है, बहू रोने लगी ओर अनिः 
कोसने लगी कि उस ने उस्‌. a = 
खंडित कर दिया हे और उसे पाप लगेगा. 


“पाप लगता है तो लगे, में तमे 
भूखी नहीं मरने.दूंगाः” अनिल ने बहा 


“ब्रत रव कर भूखी सर जाऊंगी तो : 


. मोक्षप्राप्त होगा. जन्ममरण के बंधन 
` से मुक्त हो जाऊंगी,” ay ps 


Re चक्कर क्यों आया, 
जानती हो? तुम्हारे पेठ सें a 
था, इसी लिए चक्कर आया था.” 


ma? और फिर इस के भक्तों का 


उस का. घर में सिगरेट तक न 


:कितनी भी सरदी हो, उत 


'देती. एकतो वर्षा का शह 
- कमजोर था, उस पर ०३. 


. कर बुखार भी हुआ कितु र 


_ हो कर व्रत रखने के ल 
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मेरा ब्रत तोड़ दिया है, अब संतोष 
दस तत रखने a १ प शा 
से पूछता हूं कि यह सं 
पांच छः साल पहले कहा नो 
तो हम ने इस माता का कभी नाम न 
नहीं सुना था. यह अचानक कहां तेग. 


पता नहीं चलता. 


कहीं के. अनिल ने तक दे कर कहा, 

उसे यह समझ में नहीं आ i 
कि वर्षा कंसे भूखो रह लेती है. हने 
सात दिन होते हैं और इतने ही बहू 
रख लेती है. मंगल को ब्रत, शुक्रवार 
ब्रत. इस बीच सोमवती aaa 
पूर्णमासी, एकादशी, द्वादशी, क 
चौथ, महालक्ष्मी. .:सभी तो ब्रत 
लेती है, वह. ब्रत...व्रत...व्रत...हर 
ब्रत. वह बहुत दुखी हो चुका aa 
aai से. 


साऽ में दो बार नवरात्रे आते हैं: 
११ दिनों में अनिलः की शामत १ 
जाती. घर में खेती कर दी जाती ब 
सब्जीतरकारी में ' प्याज का प्रय 
हो जाता, जिस से अनिल को तरकारी 
जरा भी स्वाद नहीं आता था. है 


बंद कर feat जाता. जरा सी गो; | 
की बात की नहीं कि उसे w e 
कोप से डराया जाता. उसे. Ta ० 
दूर रहने का आदेश दिया fe 


अवश्य ही तड़के सुबह स्नान 
अनिल को भी नहाने के लिए 


z 


कई बार उसे जुकाम हु 


नछोड़ा. | : 
कई बार अनिलं ते 


नया ग्लॉस'एन ग्लो दौम्पू काग से भरपुर और क्वालिटी 
में बेजोड़ है। बालों को मुलायम, रेशमी, घमकीला 
और सजीव बनाता है। सिर्फ़ कीमत में ही नहीं, यह. 
इस्तेमाल में भी किफायती है--थोड़े में ही ज्यादा 
काम्‌ । पसन्द के लिये ३ विभिन्न किस्मे-एग ब 
प्रोटीन, लेमन और हर्बल जो सचमुच कोमल से कोमल 
भ्रालॉ की सही देखभाल करता है | 
ग्लॉसःएन रलो: शक्तिशाली किफ़ायती 
ary जो बहुत दिनों तक चलता है। . 
'केलकटा केमिकल का एक उत्पादन 
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अपनी त्वचा को पियर्स 
देसभाल में रखिए- हर पारद है 
टिकिया- साबुन बना नम 
अनुभव का सबूत, पिय Fag ll 
है--और कितना शुद्ध ह 
इसके आरपार देख सकते 


att का j उत्पादन 
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i) ee Aa हैं.” FAT पुण्य होता है, : 
Ta त बता पाती: हां, लक्ष्मी के 
a से धन की प्राप्ति होती है, 
| का बता दिया करती थी. कितु 
| ३ मासिक वेतन के अतिरिक्त 
को कभी और कहीं से धन की 
वही हुई थी यद्यपि ag लाटरी के 
Ja भी तेता रहता था. 


कबर उस ने वर्षा से पूछा, “तुम 
li का जो व्रत रखती हो और 
Ha की कथा सुनती हो, इस 
ita? इस में सत्यनारायण की 
k ताम की तो कोई चीज ही नहीं है. 
प्राम के कि अमुक ने सत्यनारायण 
hare नहीं लिया तो उसे अमुक कष्ट 
| के अतिरिक्‍त इस कथा में कुछ 
3 | हाँ लिया है ” g 


| हीतो कथा है. अगर तुम भी 
फा व्रत रख कर सत्यनारायण 
(पा बुनो तो तुम्हारी तरक्की हो 
i il है, धनदौलत में वृद्धि हो सकती 
a mià समझाते हुए कहा. 

LJ इस की जरूरत नहीं है. 


तक नहीं देखा.” अनिल ने 


0. जातक : 
ay है ८ 
| (Tann देखना चाहते हो?” 


। ! ne कि मेरो लाटरी निकल. 
hy x से बनाबनाया मकान 
| 7” मेरो अचानक तरक्की हो 


| तो भाग्य से मिलते हैं. 
अवश्य ही मिलेगा.” 


«7७५२७ ५ ०७ ०7५ ५ ~ वा 


Iman कि असंभव संभव 


में नहीं है तो नहीं. T 


भाग्य में है, अवश्य मिलेगा. नहीं हैं तो 
नहीं मिलेगा.” न 
“तुम फिर नास्तिकों stat बातें 
करने लगे.” - 
“मेरा तो यही कहना है कि ब्रतों में 
कुछ नहीं रखा है, श्राद्धों में कुछ नहीं 
धरा है. इतसान को अच्छे काम करने 
चाहिए, उन का फल हमेशा अच्छा होता. 


“में भी इस से सहमत ह.” 

“तो फिर aa...” अभी अनिल को. 
बात पुरी भी नहों हुई थी कि वर्षा बीच | 
सें ही बोल पड़ी, “अच्छा, अब तुम मुझे | 
aa रखने के लिए रोक मत देना. मेरी” 
हर देवीदेवता में श्रद्धा है ओर उने पर 
पुरी आस्था हे. सेरी आस्था तुड़वाते को 
कोशिश मत करना. ओर वह गुस्से में 
उठ कर चली गई. , 

आज करवाचोथः. का ब्रत था. यह. 
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aa पंजाब में बहुत प्रसिद्ध हे अ 
ब्याहता स्त्री पति की लंबी उमर के 
. लिए यह ब्रत रखती है. इस ब्रत में तड़के 
` जार बजे सरगी खाई जाती है और फिर 
| * एक ही बार खायापिया जाता है, सारा 
दिन पानी तक ग्रहण करने की मनाही है. 
यह ब्रत कड़ा ब्रत माना जाता है. रात 
को जब चांद निकले, तब औरतें चांद 
को देख कर अघं देती हैं और फिर अन्न- 
जल ग्रहण करती हैं. 
वर्षा ने सुबह उठ कर स्नान किया. 
फिर सरगी खाई. अनिल को भी उठाया 
| गया. उसने भी थोडाबहुत खाया ओर 
| फिर दोनों सो गए. सुबह ब्रत आरंभ हो 
- चुका था. चूंकि अनिल ने सुबह कुछ खा 
{लया था, इस लिए खाने को इच्छा नहीं 
थी. aul तो पूजा पर as गई और 
अनिल ते स्वयं हो एक कप चाय बनाई 
और पी कर दफ्तर चला गया. 


५४ ' साइकिल पर आ रहा था कि पीछे 
से एक ट्क वाले ने उसे धक्का दे दिया. 
oF की साइकिल ट्रक के भारी पहियों 
के नीचे आ कर चकनाचूर हो गई और 
बह उछल कर पटरी पर जा गिरा. पत्थर 
से सिर टकराया ओर खून के. फव्वारे 
छूट पड़े. ag गिरते ही बेहोश हो गया. 

लोगों की भीड़ लग गई: टूक चालक 
को पकड़ लिया गया. पुलिस आई और 
' चालक को पकड़ कर थाने ले गई. 
अनिल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. 
किसी ने उस की जेब में से पताठिकाना 
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पर हर" डिक से उ sa भें लाया a Bs 


' जिस के कारण उस के पति की 


न 3 
शाः फो दफ्तर से छुट्टी कर के वह. 


` नहीं आती. उस ने बई 


पूति को देखते के लिए 


ukul Kangri 


उस की हालत कुछ सुधरो तो एव शी 
सन फे साथ वह अस्पताल पहुंची. प 
पति की हालत नाजुक थो. वह my» 
तक AAA पडा था. वर्षा दराडे पा... 
कर रोने लगी. हणा ; 

डाक्टरों ने अनिल को होश्ञ में ले 
की कोशिश की. कोई तीन घंटे गर 
ने आंखें खोलों. दर्द के मारे वह चिल्का | 
लगा. पीठ और टांगों पर प्लस्तर बा | 
दिया गया और सिर में तीन टांके लग. | 


वृ को जब यह पता चसा फि अव 
उस का पति खतरे से बाहर हैतो| 
उस ने परमात्मा का इस बात के fay 
धन्यवाद किया कि उस ने उस के पति की. 
जान aes दी. फिर करवाचौथ फे व्रा 
की महानता का गुणगान करने लो. 


सचभुच लंबी हो गई थी. 

काश, कोई उस से पूछता कि ए 
भगवान कंसा है जो पहले उस के प 
को ट्क से टक्कर लगवा कर असत 
भिजवाता है और अब धन्यवाद कां M 
बनता है, ओर ऐसे व्रत से बया फायदा 
जो इस टक्कर और जरूजोखम A 
बचा सका. इस से तो डाक्टर व म 
को धन्यवाद देता चाहिए fret? २. 
के पति की जान बचा ली. 

ag घर पहुंची. चांद 
निकल चुका या उल ४. 
दिया और मुंह aa ह्या. 
टुकड़ा ही डाला और व्रतं a fet 
रात भर उसे किसी करवट 7 a पी! 
ag रात भर रोती रही १ ह. 


को सेहत के लिए प्रार्थना “त a) 
वह रात उस की सब होन | 
मुसीबत की रात स कल ते 


हा 
a 

पड़ी. अपने साथ. वह Bt के 
रोटी भी ले गई: . 


रात काटी और सुबह 


lection, Hari 


स्तर aly 
कै Gun 


फिन 


हर है ते 


के लिए || 
। पति को | 


य केरा 
रने तौ | 
की आए 


[किप 
| के पति 
aeai | 
का WA 


गा फायर 


म) 


i “nl (८) TST 
th Sn ॥॥ y an 
> : i in T it MN 
जिसे लाखों लोग विश्वासपूर्वक इस्तेमाल करते हैं| 
नन्हे मुन्नों के लिए भी बिलकुल सुरक्षित 


बलसारा 


जीवन के लिए 
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उन पत्नियों के लिए जिनके पति 
सदैव जल्दबाजी में भरपूर भोजन 
खाना चाहते हैं । 


७ ६ साईजो में उपलब्ध 
७ gag एवं सुन्दर बनावट 


विष्टो इन्जीनियरिग एण्ड 
इन्डस्ट्रियल बरस 

१0 मुलतानी बिल्डिंग, कुतुब रोड, 
दिल्नी:6 फोन : 577544 


afi डी a 
हि पजा पर क्‍यों नहीं बेडी और 


| कर कैसे ले आई है तो उस ने 


|| दृ अभी हिलनेइलने के योग्य तो नहीं 
ig, कितु उसे पांच दिन के बाद 
एल से छुट्टी मिल गई और वर्षा 
| पति को टॅक्सी में डाल कर घर 
hai अनिल ने अपने मातापिता को 
| Agent के बारे में कोई खबर न 
Waa. उस का खयाल था कि इस से 
॥ कार परेशान होंगे. 

, दसरे दिन मंगलवार था. अनिल ने 
|, “वर्षा, तुम तो हनुमानजी का 
Pond, आज में भी व्रत रखंगा. 
शता बजरंगबली मुझे जल्दी अच्छा 


` 


IRE 


N, 
हेन, 


$ मैं ने बरन साफ 
W, छेकिन पति से 


अब अनिल ठीक होता जा रहा था. 


करने) टह Dy भरी, ASTI} Foundation Crginatgit een हो , aa 
नल ने उस से पूछा कि. 


से ब्रत नहीं रखा जाएगा. 

“इतनी कमजोर होने पर तुम व्रत 
रख लेती हो तो क्या में एक ब्रत भी 
नहीं रख सकता? में आज sama ब्रत 
vam.” ee | 

“मेरी बात और है. तुम्हारे शरीर 
से इतना खून निकल चुका है कि उस की 
पर्ति करने के लिए तुम्हें डट कर पौष्टिक 


- भोजन करना चाहिए, न कि ब्रत tear क्‍ | 


चाहिए,” वर्षा ने aa दिया. 
` “तुम मुझे धामिक कार्य करने से | 
क्यों रोकतो हो? कया तुम नास्तिक हो? 
फिर बजरंगबली मुझे कमजोर क्यों होने 
देंगे? मैं खाना न खाऊं तब भो अपने 
चमत्कार से मुझे हट्टाकट्टा बना देंगे. | 
अनिल ने मुसकरा कर कहा, | 

“अब तो तुस मेरी बातें मुझ ही | 


सुनाने लगे. में कह रही हुं कि अभो | 


तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि 
ब्रत रख सको. जब हष्टपुष्ट हो जाओगे / 


[ onan ! बोली. 3 
a “मैं कुछ नहीं जानता, मे तो आज 
| हनुमानजी का व्रत अवश्य रखूंगा. ' 
| और वर्षा के अनुतयविनय के बाद भी 
` अनिल ने कुछ नहीं खाया और व्रत रख 
लिया. 
| यद्यपि वर्षा ने स्वयं ब्रत रखा था, 
Naf के ब्रत रखने पर उसे गहरी चिता 
| हो रही थी. वह सोच रही थी कि अनिल 
| l के शरीर में खून की कमी है, खाली पेट 
| | रहने से और नुकसान होगा. यदि डाक्टर 
` के दिए कंपसूल और दवाएं खाली पेट 
ही दी जाएंगी तो लाभ की जगह हानि 
! हो सकती है. वह करे तो क्या क्रे? 
H उस ने कहा, “अब तुम खाली पेट 
, | कॅपसूल केसे खाओगे? | 
Wi “में दवाई भी नहीं खाऊंगा: जैसा 
| कड़ा व्रत-तुम रखा करती हो, वेसा 
हो में भी रखंगा. आखिर बजरंगबली 
७ इतना भी नहीं कर सकते हैं?” अनिल ने 
` दृढता से कहा. ; 


सरितामुक्ता विकास योजना 


; मरितामुक्ता विक!स योजना 
के अतगत सरितामुक्ता के 48 अंक 
विता कुछ खर्च किए पढ़िए (इन 
का मूल्य 96 रुपए होता है.) 

इस योजना के अंतर्गत जमा: 
राशि केवल 750 रुपए है जो 3 
किस्तों में जमा कराई जा सकती. : 
है, थह राशि 6 महीने के नोटिस 
पर लॉटाई जा सकेगी. 


i चेक या ड्राफ्ट इस पते पर 
अन: 


सरिता, 
. रानी झांसी रोड, नई दिल्लो-55. 


———— EO eeet—~—L — 
' तो रख लेना AAGhizaNb RGAE pasate n cam aleck 


` उचित समझा. ८ 


बहुत अधिक कमजोरी रल 


` तोड़ने को कहा, कितु अनिल 


कुछ हो गा 


वर्षा अपनो बात परो 
थी कि अनिल ने टोकते हुए 


a E h 
न कर पह p 


भी क्‍या होगा? यदि में me a 7 

मर गया तो सोक्ष प्राप्त होगा, जत a स 

मरण के बंधन से मुकत हो जाऊंगा.” न | अल 
Ee gi जो, जब तुम हीन |” 

रहोगे तो मेरी सुध लेने वाला कोत १ 

इस संसार में?" pd - > 


ee | 
क्यो तुम्हारे भोलेभंडारी a | 
खानेपीने को देंगे, संतोषी माता | 
तुम्हें संतोष देंगी, और महालक्ष्मी तुम्हार । 
ऊपर धन की वर्षा करेंगी. इस के अहि. | 
रिक्त और भी देवीदेवता हैं. क्या वे || 
तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे ?” अनित , 
ने हंसते हुए कहा. 
Cast, छोड़ो जी, वे क्या करो! | 
मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो. 
“fag मैं तुम्हारे देवीदेवताभों पे 
तो बड़ा नहीं हृ. k 
“हो. मेरे लिए तुम से बढ़ कर att 
नहीं है.” मात की स 
“तो आज तक तुम ते मेरी गो 
उपेक्षा की है, ब्रत रखरख कर जोप ti 
असंतुष्ट रखा है और...” 
वर्षा को यह एहसास हो ग्या 
कि उस ने अपने पति की परवा | 
के भारी भूल की है ओर अड १ 
तौर: उसी पर छोड़े जा WO मं 
जरा सी देर के लिए वहां से है 


ji 
A 


जिस व्यक्ति के शरीर 7 
मात्रा बहुत कम हो, उस का a 
उचित नहीं होता. दोपहर त 


लगा और उस की ® 
वर्षा घबरा गई और उस 


पर अड़ा'रहा. लतं 
« शाम तक उस a हा 


जनक हो गई. वर्षा ते 


ह, ॥| चमक-दमक, सुरवी और लालिमा- 
, न न सबका संगम है शिंगार कुमकुम बिन्दी 
ग” | अन्य PAPA से ज़्यादा लाल कुमकुम 


७ शिंगार कुमकुम बिन्दी में ऐसे खास पदार्थ मिलाये गये हैं जो अन्य कुमक्रमों की 
अपेक्षा ज्यादा सुर्ख होते हैं ७ शिंगार मॅट, ग्लॉसी और पायर | 


fe) रूपों में.... और कई लुभावने शेड्स में मिलता हे. ७ सभी 

टी तुम | | शिगार कुमकुम शत प्रतिशत विश्वसनीय हैं- ऊंचे दजे के ये कुमकुम. £ 
षो णा | T कड़ी से कड़ी परिस्थितियों में वैज्ञानिक तरीके से बनाये जाते हैँ | 
| mit |] i बाजार में शिंगार कुमकुम की हर पैकिंग की नकलें हो रही हैं, I 

eS) 0 \ इसलिए सावधान रहिये और शिंगार नाम 
' अग ॥ Shin Me, देखकर ही खरीदिये. 

॥ ae /Shingar ff 

कर! न 
| i ऱ्य 


E Sbr 
रो गो दिख 
जी gi | Tome 


everest/392/sp-hn . 
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सुगंधित बालसफा क्रीम 


डेपिल क्रीम एक फ़ च फार्मूले के 
अनुसार बनायो जाती है जिसके कारण 
यह एक अत्यंत प्रभावकारी क्रीम है. 


एक पलिन--पे रिस उत्पादन 


प्तिन-पेरिस प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-4०००2३ 
दिल्ली वितरक : 


+ 


हंसराज एंड कंपनो, 
240, पोस्ट आफिस स्ट्रीट, सदर बाजार, farrt-20006 


त्त फ़लों के रस और शरीर को ताज़गी 
पहुंचाने वाली १६ जड़ी-बूटियों से बना हुआ शरबत 
रूह APNI | यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है | 
प्यास बुझाता है और गर्मी की थकान दूर करता है | 


शरबत 


रुूहओअफणा 


गर्मी के मुकाबले के लिये yas ही दारबत ` = 


त 
Reb Oiain-Gurukul Kangri tic 
g 


Tam चाहा, कितु उस ने कहा, 
|| (जाऊंगा, लेकिन व्रत नहीं तोड़ गा. 
तो रात को ही व्रत पुरा कर के 
3 gani $ "n 

| का वर्षा ने बहुत जिद की तो 
|. ते कहा, “मदि तुम -अपना aa 
laa तैयार हो तो मैं भी तोड़ 
[पहले तो वह .राजी नहीं हुई, 
ka पति की हालत. देखते हुए 
| त तोड़ लिया. इस के बाद उस ने 
लके सामने कुछ फल रख दिए, 
a गे कहा, “वर्षा, मेरी एक बात 


| weg. तुम ने अपना ब्रत क्यों 
d ut” 
| "हारे fag.” 

a मेरे लिए यह पाप क्यों 
mana?” 


| बिता है.” ` 
| ' का मतलब यह हुआ कि 
माणी से श्रेष्ठ हु?” : 


"समम तो ऐसा ही समझ | लो. 
त है तो सब कस है 
| ह ह ह में मेरी बात 
| | $६ महीनों से तुम्हें समझाता 
i "y तुम हमेशा ही मेरी बात की 
पा. रहीं, मेरी सुखसुविधा 
| हरी कर ब्रत रखती रहीं. 
iin सेहत की चिता क्‍यों सता 
| X S तुम ने व्रत 
|” तु में तोड़ने को तैयार 
गात गल ने गंभीर हो कर कहा. 
M mee हालत ओर ज्यादा 
P NE J डर है.” वर्षा ने 
हे ततो नहीं चाहिए. आज 


उप कमाने के लिए सैकड़ों 
z Fat aan $h 
ह ल TE 


~~ 


Pm हाय बह व्रत तोड़ने को ˆ 
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ओर बहुत निढाल हो गया. अब वह ठीक 


("8 इस समय ब्रत से अधिक 


शो, हित बहुत मिन्नत i E 


ae CNT हो कर अलग. 


हट गई. उस की आंखों में पानी तेरमे 
लगा और वह बहुत गंभीर हो गई. गहरी 
चिता की रेखाएं उस के चेहरे पर स्पष्ट 
दिखाई दे रही थीं. 

एक घंटे बाद अनिल की हालत और 
खराब हो गई. उस ने आंखें फेर लीं 


से बोल भी नहीं पा रहा था. कई बार 
उसे बेहोशी के. दौरे भी पड़ चके थे. 
र्षा रोने लगी. उस के हाथपांब फूल गए. 

बह अपने किए पर पछताने लगी | 
कि उस ने ब्रत रखरख कर अपने पति . - 
की उपेक्षा की है. उसे कोई सुख नहीं 
दिया. ag पश्चात्ताप को आग में जलने 
लगी fe उस के व्यर्थ के अंधविश्वास 
से उस का पति दुखी रहा. वह सच हो 
कहा करते थे कि औरत के लिए पति ही 
सब कुछ होता है. पत्नी को उसी को 
सेव करनी चाहिए और उसे प्रसन्न रखने 
की चेष्टा करनी चाहिए. . 

अनिल में अब बोलने की भी शक्ति , 
नहीं रही थी. ag उसी प्रकार अधंचेतना- 9 
वस्था में लेटा रहा. वर्षा ने चुपकेचुपके ' 
उस के मुंह में मोसमी का रस डाला और 
अनिल ते थोड़ी देर कें बाद आंखें खोल 
दीं. ag वर्षा की आंखों में देखने लगा, 
जिन में पश्चात्ताप के आंसू साफ दिखाई 
दे रहे थे. अनिल मुसकराते लगा. ७ 


आर by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आए आप के पास रेफ्रिजरेटर है तो 
समझ लें कि आधी गरमी पर आप 
ने विजय पा ली. न खाद्य पदार्थ खराब 
होंगे, न दूध फटने का डर रहेगा और न 
ही बरफ के लिए बाजार के दस चक्कर 
लगाते पड़ेंगे. लेकिन फ्रिज खरीद लेने भर 
से ही काम नहीं चलता. अगर आप उस 
की सारसंभाल अच्छो तरह नहीं करेंगी 
तो जराजरा सी खराबी आने पर AR- 


निक को बुलाता पड़ेगा, इसलिए अच्छा . 


है कि अपने फ्रिज की देखभाल आप बरा- 


बर करती रहें जिस से बेकार के खच से ' 


बच सकं. 

चीजों को तो आप बाहर भी खलो 
न छोड़ती होंगी, तो फ्रिज सें क्यों कर 
खुला छोड़ें. कच्ची तरकारियां, फल आदि 
को प्लास्टिक की थैलियों में रखें. az. 
कारी अगर पको हुई है या गुंधा हुआ 


आटा बच गया है तो उसे भो ढक कर ' 


रखें, वरना फ्रिज खोलते ही मिलीजुली 
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स्वयं करेंगी तो बेकार के 
से बच कर गरमियां भो आरा” 
से बिता सकेगी... 


सी गंध आने लगेगी. iL 
_ प्रति सप्ताह नहीं, तो दो सपा 
एक बार फ्रिज की सफाई नितांत 
इयक है. इसे बंद कर के ee 
भीतरी सफाई करते वक्त पेय 


से पहले तो प्लग निकाल सल 
में रखी तमाम चीजें TES ९ 
फ्रिज खाली कर दें. जब सा 
जाए तो साबुन मिले हल a 
से भीतरी दीवारों को. a 


और सब्जी वाली = * 
डालें, 


॥ J कशा 
! 


और गरम 
चमक को नष्ठ कर E. 


ea द्रीमफ़्लावर टॅल्क लगाये... सुबह के 
जान की ताज़गी घंटों, पहरों बनी रहेगी । इसे 
सारे शरीर पर लगाइये “और मोहिनी रूप एवं 
सुखद शीतलता पाश्ये | इसकी भीनी-भीनी 
सुगंन्ध सारे शरीर पर छायी रहती है जबकि यह 
स्वयं नमी को सोख कर बदन को चिकना . 
और आरामदेह बनाये रखता है | गर्मी के मौसम 
` में भी पसीने की कोई गंध नहीं, कोई चिपचिपाहट 
नहीं । ओर यह इतना मखमली 
व मुलायम है कि इसे बेखटके 
चेहरे पर भी लगाया 
जा सकता है। diea 
ड्रीमफ़्लावर टॅल्क 
ही आपके और आपके 
ह क्र परिवार के लिये 
, आदर्श टेंल्क है। ४४ 


: ५ सुलभ मूल्य में 
३ नवाबी टॅल्क 


Ny 
9 ave: ND 


ह, Me 7 EE : p d’ S 
Py "त दायित्व सहित gogogo भ संस्थापित बल है S 
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एक लड़की की शादी कर चुझी eh |. 
लड़के की नौकरी लगने ही वानी |~ | 
इसका मतलब यह कि मेरी उ [तशी 
हो गयी है कि बूढ़ी जगने लग) 
छोड़िए भी ! में बयां बूढ़ी लपू, भहा। | 
इसलिए मैंने जब बाल गने का परै || 
कर लिया तो करही Pra eat] 
कि मुझे थिपचिपे और tarts 

रंगों (खिज्ञाबॉ) से कोई लात amet | मियां : 
या मुझे एक एक बाल घांट का (£| >, 

मज़ा आता है। यह सब करणा पाहो | १ 6 TE 
करती रही, लेकिन गोदरेज The 
हेयर arg पहली बार इस्तेमात 
करने के बाद यह सब झंझट मिंट ऐ। 


तब ते बालों को {गने की इससे मेरे बाल तरुणाईपूर्ण, 
बात ही कुछ और है | आकर्षक और स्वाभाविक 
गोदरेज हेयर डाह ले काम काले बने रहते हैं। 

बहुत ही आसात हो गया अ्छा, अब बताइये; 

बस स्पंज को रंग में भिगोकर क्या होगी मेरी उम्र ! 
बालों को रंगना भर था | रंग é 


जप NERA 


Hg मं भी ड्‌ 
N T ती i 
गोदरेज हेपर डाइ इसके आगे सभी हेयर डाइ WH पड़ गये | 
इस्तेमाल कर रही हूँ। qa के लिए, महिलाओं 

दो धः स्वाभाविक काला! 
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झया | Aere 
परेशानौदाए | 
खास amet 

घांट का (गेप. 
₹ करना पा हो 


(मियां आते ही आप को अपना घर 
ठंडा रखने की तेयारी शुरू कर देनी 
REN | घाहिए, यदि आप कूलर या एयर 
ine भ पतर नहीँ खरीद सकतीं तो सस्ते 
| से हो काम चलाइए. 

, | सद a पहली बात तो यह है कि 
शो में से कालीन और गहरे रंग की 
शू aa get दीजिए. बेडकबर या 
je के कवर भी यदि हलके रंग के ही 
Mate को ठंडक का अनुभव होता 

"भरे में कम से कम फरनोचर रखें. 
भ रोज सुबह घर में फर्श पर गीले 
i पोंछा लगाइए, यदि संभव हो 
त को एक बार पुनः पोंछा वे दें. 
रा तपन के बाद फश पर ठंडे 
ह. "छा आप को काफी राहत 


केम से कम तपे. इस के लिए 


ओर खुलने वाली खिड़कियां 


बैद रखें और उन पर मोटे 
दिन ढलते हो खिड़कियां 
त भर खुली रखें, ताकि 


वरण घर को ठंडा . 


: आर जहर aage कस 
: श्र Riar > समझ तो प्रकाश के 
5 है 


oe qa की ओर की 


t976 
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कमरों में गरमी पैदा करने वाली | 


चीजें कम से कम रखें. पंखा पूरी रफ्तार 
से चलाइए. हलको रफ्तार से चलाने पर 
रेगुलेटर में गरमी ज्यादा पैदा होती है. 


कमरों में किसी प्रकारः को मशीन न | 


चलाएं तो अच्छा है. सिलाई मशीन से. 


ait, थोड़ी मात्रा में हो सही, गरमी पेदा ७ । 


होती है. 
कोशिश करें कि रसोई में अंगीठी 


कम से कम समय के लिए जलाई जाए. | 


सब्जी, दाल जेसी चीजें सुबहसुबह बता 
कर रख लें. आप जितना कम इंधन इस्ते- | 
माल करेंगो, घर में गरमी का असर 
उतना ही कम होगा. | 
घर को ठंडा रखने का सब से सस्ता | 
साधन खस के परदे हैं. यदि आप: इंन 
परदों को पश्चिम की तरफ लगाएं और 


“दिन भर पानी डालते रहें तो आसानी से | 


गरमी. को तपिश से बचा जा सकता है. 
जब खस का परदा लगाएं तो ध्यान रखें | 
कि पूर्व की ओर एंक छोटी खिड़की | 
अवइय खुली रहे, ताकि हुवा का बहाब | 
बना रहे और गंदी व दूषित हवा कमरे | 
से बराबर बाहर तिकलती रहे. | 
यदि आप के पास कूलर या एयर | 


- कुंडोशनर है तो आप के -मजे हैं हो. 


कलर पानी के वाष्पण के सिद्धांत पर 


x 


चलता है. यदि आप अपनी हथेली पर । 


asa 


y 


4 


4 


ठंडक महसूस होगी. यह ठंडक पाती के 
ea आप की हथेली की गरमी 
का उपयोग होने के कारण उत्पन्न होती 
है. कूलर में खस के परदों पर पानी 
डाला जाता है. और फिर उन में से हवा 
गुजारी जाती है. पानी से तर परदों में से 
THT पर हुवा ठंडी हो जाती है. 
अतः कूलर को पूरी क्षमता से चलने 
के लिए यह आवश्यक है कि परदों पर 
पूरी तरह से पानी डलता रहे. आम तौर 
पर SHE कूलरों के तीन ओर लोहे की 
|. पत्ती से बनी एक नालो होती है, जिस में 
॥ | थोड़ीथोड़ी दूर पर छेद होते हैं. तीनों 
ओर से परवों पर बराबर पानी पड़ता 
| रहे, इस के लिए आवश्यक है कि इस 
| || नालो का लेबल बराबर हो. नाली में 
| जमा कचरा निकाल दें. एक लोहे के तार 
| से सब छेद भी खोल दें. 
< हर वर्ष खस के परदे बदल लेना 
अच्छा रहता है. खस जितना अधिक 
पानी जज्ब करेगी, कमरा उतना ही 
/ अधिक ठंडा रहेगा. 
कूलर की टंकी थोड़ीथोड़ी देर बाद 
पाती से भरते रहें. यदि टंकी में पानी 
५ कम हो जाएगा तो पंप में कचरा पहुंच 
॥ कर फस सकता है. आम तोर पर पंप 
m ही नाजुक होतो è और उन की 
बारबार मरम्मत करानी पड़ती है, लेकिन 
यदि इस्तेमाल में थोड़ी Ale बरती 
जाए तो परेशानी से बचा जा सकता है. 
A पानी लगातार आता रहे इस के 
लए यदि आप एक बार पैसा खर्च कर 
के गुसलखाते की टंकी से कलर की टंकी 
तक पाइप लगवा लें तो पानी बारबार 
भरने का कष्ट ह करना पड़ेगा. कलर 
के लगे टेक में लगे वाल्व का भी ध्यान 
रख, वरना पानी बाहर गिर सकता है. 
at को मोटर को बिजलो को 
ल्टेज के परिवर्तन से बचाने के लिए 


बोल्टेज 


| Sees स्टेबलाइजर लगा लेना भो अच्छा 
रहता है, - 
एयर कंडीशनर में दो मुख्य हिस्से 


पानी डाल करके AAP अआ] Binda 
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अविवाहित 


VRRP TRYST 


कूलर की शीतल बयार सुखद लगती हे. 
होते हैं. पहला कंप्रेसर और दूसरा || 
पंखा. कंप्रेसर में फ्रीआन जेसी गंत! 
भरी नलियां होती हैं. कंग्रेसर में दवा 
वेदा कर के इस गेस को ठंडा किया जाता| 
है. फिर यह ठंडी गेस एक पंखे के साग 
आती है. यह पंखा आम तौर पर 
की शक्ल का होता है. जब पंखा वी 
है तो gar ठंडी नलियों पर से ही 
गुजरती है और ठंडी हो जाती है. 
ठंडी हवा कमरे को ठंडा करती है” 
एयर कंडीशनरों की वेश 
मित रूप से करनी पड़ती है. इस" : 
सारे बिजली के उपकरण होते हे a 
कोई भी उपकरण खराब होते , 
का एयर कंडीशनर काम करता 
देता है. इसी लिए उस की देह 
व्यक्तियों द्वारा ही कराई जात | 
आजकल ऐसी सर्विस we ह 
जाती हैं, जो हर माह की स. दही 
फूट को जिम्मेदारी स्वय aS अधिक ह 
i, इन के दाम जरूर क'_ 
4 लेकिन इन की सेवाएं लिए me 
नहीं चल सकता है: आन 
इस की खोलखाल करेगा 
की छेड़छाड़ में ही इसे 


ता आप का at 


z. 
I 
652 
N 
० 
Von! 
A 
e 


modella 


मरॉडेला टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज प्रा. लि 
माच्लाग्राम, थाना, महाराष्ट्र 
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ee एक पर अध्यापकों 
लिया था. रामकिशोरजी की भांति सभी 
अध्यापकों के हिस्से में एक कमरा एवं 


मकिशोर शास्त्री के पिता पंडित 

र्‌ दयामक्किशोरजी बाहर बरामदे में 

सो रहे थे. जाड़े का मौसम था, 
फिर भी उन्होंने कमरे के भीतर सोने की 
अपेक्षा बाहर बरामदे में हो सोना उचित 
समझा. रामकिशोर शास्त्री के पास 
मकान के नाम पर एक ही कमरा था. 
ag उसी में सोते थे. उसी के एक भाग 
को स्टोर बना लिया था. खाना बाहर 
aqa? में बना लिया जाता था. बाद में 
बरतन आदि अंदर रख लिए जाते थें. 
जिस कमरे में बहु एवं बेटा सोएं उस में 
उन का सोना उचित नहीं था. , 

वैसे जबजब इयामकिशोरजी आते : 

थे तबतब रामकिशोर शास्त्री उन के 
साथ बरामदे में सोया करते थे. उन्होंने 
पिता को कभी हलकेपन या अकेले होने 
का आभास नहीं होने दिया. इस समय 
रामकिशोर शास्त्री को ठंड लगने से 
जुकाम हो रहा था. इसलिए न बह बाहर 
सोने का साहस कर सकते थे ओर न उन 
के पिता इयामकिश्षोरजी ही ऐसा होने दे 
सकते थे. : 


रामकिशोरं शास्त्री एक इंटर कालिज 
संस्कृत पढ़ाते थे. पर इंटर कालिज . 
गा तर के समीप बना था. आसपास के 
गांवों के लड़के वहां पढ़ने आते थे. गंगा 
तट होने के कारण यात्रियों के लिए 
जो धर्मशालाएं बनवाई गई थीं उन्हीं में 
ने अधिकार कर | 


|... उस के सामने का बरामदा ही आया था. 


ga 


धर्मशाला काफी बड़ी, थी. उस के एक 


। . 'गंगासहाय : a 


'हम और आप एक ही चारपाई परत 


भाग में अस्पताल था और दस E 
अस्पताल के कर्मचारी रहते n ग | 

सब लोग सोए हुए थे. रात हे फ 
बजे के लगभग किसी ने cafe! 
के कमरे का दरवाजा खटखटाया. बरगे jj 
में सोए हुए पंडित इयासकिशोरजो | 
नींद खुल गई. वह आने वाले से कुछ फ 
इस से पहले ही रामकिश्ोर ने. दरार 
खोलते हुए कहा, at गए, हरीश 
आइए, विश्राम कीजिए. लेप जला त्र 
बच्चों को व्यर्थ क्यों परेशान किया जाए 


हॅ शामकिए 
जाते हैं. न 


ag कहता हुआ आगंतुक भो . 
घुसा, “हहा रहे दीजिए, बच्चों १ a 
उठाने' या लॅप pe की कया a FC 
कता है. सोना ही तो है.” l 

Le a रामकिशोर शास्त्री ते| 
कमरे के होर बंद कर लिए; कुछ बे] 
दो व्यक्तियों के बातचीत करते ओर i 
की ध्वनि. आती रही. उस az 
किशोरजी ने अनुमान लगाया कि ५ 


, जब 
एवं हंसने की ध्वनि बंद हो गई तो 


सरे भा la बह बिना झिझक. अंदर चला गया 
lic एमंकिशोर उसे w कर के ले 
$|, कारण चाहे कुछ भी हो, पर इयाम- 
al धोरजी को यह बात अच्छी नहीं लगी. 
जोती त इस व्यक्ति का परिचय पाने को 
` वाहे हो उठे. इस समथ किसी को 
ने. दरवा एता उचित नहीं है, इसलिए बह सवेरा 
हश हो प्रतीक्षा करने लगे 

; जला ह. बेरा होते ही पंडित शयामकिशोर- 
ककया जाए ने अपने पुत्र रामकिशोर से इस विषय 


पाई परप 
पाध्या | शामकिशोर ने अपनी पुत्रवधू से 


gn भ wit में पूछा, “कौन था वह 
asi : THT AY रात भर रामकिशोर के 


| अरे में सोया है? '' 
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आधी रात गए दरवाजा खटका और बेटे रामकिञ्ोर ने . 
हा कुछ पुछे दरवाजा खोल दिया. ..शयामकिझोर उस ' | 
. -आगंतुक के बारे में जानने को उत्सुक हो उठे... | 


` उठते ही उस आगंतुक के! साथ गंगा 


Syd GIS EA 


में पूछना चाहा. वह रामकिशोर से अकेले | i 
में पुछना चाहते थे. उस आगंतुक के | ! 


किनारे चले. गए. उन का विचार वहीं 


ETRE लेने का था. 

रामकिशोर एवं हरीश के जाने के 
बाद इयामकिशोरजी फा चा बदल 
गया. उन्होंने हरीश के विषय सें राम- 
` | किशोर से पूछने के स्थान पर अपनी ga- 
| aga पूछने का faa किया. वह 
रामकिशोर के स्थान पर उस को पत्नी 
को डांटनेफटकारने का निश्‍चय कर चुके 
थे. अवसर भो इसी के अनुकूल था. 

उन्होंने रामकिशोर की पत्नी को 
बुला कर कहा, “बहु, कोन है यह लफंगा 
जो रात भर रामकिशोर के साथ सोया 
है? उस की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. 
अधिक से अधिक ag उस का मित्र होगा. 
संबंधी तो है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई 
संबंधी नहीं है, जिसे में न जानता होऊ. 
अगर मित्र है तो मित्र को तरह रहे. तुम 
यह सब कंसे सहन करती हो? तुम्हें तो 
इस तरह के कामों का विरोध करना 
चाहिए.” * 


yam आवेश में थे, इसलिए 
एक सांस में पूरी बात कह गए. 
रामकिशोर को पत्नी ने भी उन्हें बीच सें 
टोकना उचित नहीं समझा. जब बह चप 
हो गए तो रामकिश्षोर की पत्नी बोली, 
“यह शास्त्रीजी के मित्र हैं. शास्त्रीजी 
और यह कई वर्ष साथसाथ पढ़े हैं. इन 
। का पूरा नाम तो में नहों जानती. शास्त्री- 
"जी इन्हें gA कह कर बलाते हैं. 
आवश्यकता पड़ते पर में भी इसी नाम से 
बुला लेती हूं. में ने इन के बारे में शास्त्री- 
जी से कभी पुछा नहों. हां, A इतना 
अवशय जानती हूं कि यह मथरा के किसी 
डिग्री कालिज में पढ़ते हैं. यहां से इन 
का Ta पास हो, इसलिए आतेजाते 
| हमारे यहां अवश्य रुकते है.” 
> व्यामकिशोरजी को बहू के बोलने 
A का ढंग पसंद नहीं आया. वह बीच में 


` 


टोक कर बोल पड़े, “ag, तुम तो इस के 


RT अत्यंत आदरणीय है, कया तुम 
758 


_ तो वह शास्त्रीजी से अवश्य 


बेशर्मी, दिखावा आदि 
मन चिढ़ा करती थी- 


समझ कर बासी एवं सतत 


बारे में इस तरह बता रही हो, Saag “मै तो पंदरह दिन रहने 
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जी के प्रति भी मेरा व्यवहार 
उपेक्षापूर्ण था, पर एक दिन ऐसी पशा 
घटी K इन्होंने मेरा ही नहीं, aang 
के लोगों का भी हृदय जीत लिया. तो 
से यह शास्त्रीजी के ही नहीं, मेरे भी 
आत्मीय बन गए हैं.” - 

इयामकिशोरजी को संतोष नहीं हुआ 
और उन्हें बीच में बोलना पड़ा, “कोत. 
सी घटना घटी थी, बहुरानी! र 


रात्र की पत्नी आराम से बंड 


अगर में किसी मित्र से कुछ et | 
देता था. इन्हें में ने जो भी कहा 
चुपचाप ' सुनते रहे, पर कभी ni 
से कुछ नहीं कहा. किसी दूसरे H नि 
अगर किसी भौ काम को कहत 


“एक बार मैं अपने १ हे 
यहां गई. उस की पात 4 


गई थी, पर पांच वित "` 


oO iti oO aj © ion © i and © otri 
“=| ¢OO0000 
9 9 

रे eag | 
बाद उसे” 
"१ उपयोजा BASS 
मावर नह| 
ते हैं कि | इस का मतलब होता है कि १,००,००० संतुष्ट परिवार | संतुष्ट इसलिए हैं कि. 
इन atin. उन्होंने दोषरहित केलविनेटर रिफ्रिजरेटर खरीदे । वे इसलिए प्रशंसा के 
वहार aq पात्र बने हैं कि उन के मित्रों ने भी इसे चुना है। वे इसलिए संतुष्ट 
ऐसी घडना | हैं कि स्पेन्सस की सेवा पर वे पूर्ण भरोसा रखते हैं। 
, आप्पा | हर केलविनेटर के साथ मशहूर स्पेन्सर्स की सेवा का श्राइवासन मिलता 
नया. mi | .  है। स्पेन्ससँ की ओर से बेची गई चीजों को भारत भर की हमारी ' 
श | . शाखाओं के द्वारा सुनिश्चित, सक्षम ओर विनीत सेवा मिलती है। इन 
हीं, मेरे a आश्वासनों को प्राप्त कर आप ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि आप ने इसे क्यों लरीदा-| । 

यहीं केलविनेटर की संतोषजनक विशेषता है । 
ग नही Fal केलविनेटर की दूसरी लुभावनी बातें: 
डा, “कौर - ७ कुशलतापूर्ण उचित गठन 
र | ७ एक सांचे का गठन 

। ७ मंगनेटिक डोर गास्केट 
EEA ७ फोलास्फीयर कम्प्रेसर 
rat इन ह ७ सुंदर, सुलभ ढांचा 
मित्र ण 
Eisi ब्कैल्कब्यिनौसबा 
ल गया : २८६, १६५, १३५ तथा ६५ लट के 
A के पी परिमाण में प्राप्त 
w BITRE 
कायत : mon १८६५ से सेबा हमारा ama हे 
री i; पारंट रोइ 
| शात ly / सद्रास--६००००२. 


। मित्र à May रोड, दिल्ली--१ १०००६. 
| स्ट्रोट, 


zs 


di . wh Reet सावधानी से चुने हुए हैं। 
> यम र - 
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सबसे महत्वपूर्ण नाप के अनुसार बनाये जाते है (९९ 


| (6 था 
| ; बना ए 
i जी कड़ा 
| तभी तो ये ज्यादा ie 
vil आरामदेह होते हैं। E 
4 fait सब 
Fe i दूसरे जाँधियों के मुकाबिले प्रिन्स 
‘oH वियरअन्डर्स में ज्यादा “इलास्टिक 
| इस्तेमाल किया जाता है 


E जिसका अर्थ है कम खीचा-तानी, 
hs i ज्यादा लम्बी उमर I. 


प्रिन्स वियरअन्डर जांघों के नाप के 
अनुसार बनाया जाता है। इसलिए 
इसकी फिटिंग 'सोट' और कमर 
के नाप के अनुसार बने जांघियों 
की अपेक्षा अधिक अच्छी और 
आरामदेह है। 


- प्रिन्स वियरअन्डर लांगस्टेपल 
इजिप्शन कॉटन से “रिब -निटिंग' 
तकनीक द्वारा बनते हैं। 
परिणामस्वरूप प्रिन्स वियरअन्डर्स 
के हर इंच में ज्यादा रेशे होने के 
कारण ये ज्यादा मलायम और 
मजबूत होते हैं । 


स वियरअन्डर्स पहन कर 
ए, आप इन सभी खूबियो जो तदा सोना 
को स्वः उन व्यक्तियों के लिए i 
जायेंगे 4 sh eos सर्वश्रेष्ठ आंधिया ही पहनते t l 3 Àr 
; wee 
è q 


निर्माता a प्राविट fret शा 
गोल्डन होजरी पेन्यूेक्चरिंग कश THE | 
दिल्ली-कलकत्ता à 
रजि० ऑफ़िस : ५०३८, रूई मंडी, सदर बाजार 
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Fac में ROP 


लोट आने का निइचय कर 
* `| उनेसोचा था कि एकआध दिन 
१ बाते ते ठीक हो जाऊंगी. यहां 
ते दं असह्य हो गया. में मोटर 
ert के सामने उतरी तो रात के 
ते ह दक रे ये. वंदना भी मेरे साथ 
. | हह सुनसान थीं. दर्द के मारे मन 
qa कि वहीं सड़क पर लेट 
; इता एवं मैं ठंड खा जाने के 
Aa कड़ा कर के किसी तरह कमरे 
jag मत में सोच रही थी कि कमरे 
| प्रकार पहुंच जाऊं. फिर तो 
(री सब संभाल लेंगे. 
[feet प्रकार कमरे तक आई तो 
mi ह्रीशजी को सोता पाया. वह 
Qa हो खड़े हो गए. अपराधी की 
ART, 'शास्त्रीजी तो एक काम 
गए हैं, शायद कल लौटेंगे. 
। (तना कह कर बह ताला खोलने 
CR ad न रह सकी और वंदना 
[ज की चारपाई पर लेट गई. 
m पोल कर उन्होंने. लेप जलाया, 
| h तिर होक किया और आदर से 
॥ भाप भीतर अपने बिस्तर पर 
पए, यहां ठंड लग सकती है.' 
| a भब तक कराहने लगी थी. में 
k aa Esra को इतना z 
; भयंकर ददं है. 
i jeg हुआ तो में मर जाऊंगी, 
k tice ks SE से सहारा 
ह रा को तक पहुंचाया 
ei» क अपनी गोदी में.ले लिया. 
। ha. कः मुझ पहाड़ मालूम पड़ 
द Tay Mob उन की गोदी में 
॥ होः बहुतं आराम मिला. 
हो ते कर चाह रही थी. हरीशजी 


"Sl खयाल था कि मेरी 


xf mi 
‘ced eur कर = पड़ोसिन- 
बजे जाएगो. परं 
DAA किसी ने आने की भाव. 


| र Uy) 7976 eke 


आसपास के कई कमरों . 
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जो भी पकायें स्वादिष्ट बनायें 
और सब छोड़िये अपनाईये 


बाळान 


गगन वनस्पति में कुछ भी पकाइये, अधिक 

स्वादिष्ट हो जाता है । 

गगन विशेष रूप से तैयार सबसे बढ़िया 

और शुद्ध वनस्पति तेलों से बनाया गया है... 

और इसमें विटामिन ए और डी भी है । 
गगन बनस्पति विशुद्ध, बिलकुल सफेद, गं 
रहित समान बारीक दानेदार है। तेज आग या 

` ताप में भी इसमें gat नहीं निकलता है । इससे 

बनाये गये भोजत में स्वाभाविक स्वाद बमा 
रहता है । इसलिये इसमें बनाये गये भोजन से 

` - अधिक आनन्द आता है। गगन वनस्पति का 

- , इस्तेमाल कीजिये, सारा परिवार फर्क .पसंद 
करेगा । इसके दाने बतायेंगे कि यह. कितना . 
शुद्ध है और इसकी सफेदी इसकी सञ्चाई का 
प्रमाण है। : 


= _VASVHE0S 


- गुढी 


झाडाना बनस्पति में अदितोय ||. 


eee ! बताया कि कोई भी आने को तेयार 
adi. में उस समय ददं से इतनी परेशान 
थी कि यह भी नहीं सोच सकी कि जिन 
पड़ोसियों के दुख में में रातरात भर 
जागती रही, उन्होंने मेरी. बीमारी को 
सूचना पर न आ कर अनुचित किया है. 
में ने उन से इतना ही कहा, 'अगर यह 
दर्द इसी प्रकार होता रहा तो मैं अपने- 
आप ही अपना जीवन समाप्त कर लुंगी." 

. “यह सुन कर उन्होंने सोती हुई वंदना 
को अपनी चारपाई पर लिटाया और मेरे 
पास आ कर संकोच से बोले, 'इतनी रात 


बहुत दिन से नहीं है. आज कंपाउंडर भी 
| | शहर चला गया है. सुनते हैं amA से 
|. कभोकभो पेटदर्द ठीक हो जाता है. अगर 
आप मेरे BA का एतराज न करें तो में 
स्टोब जला कर आप का पेट सेंक दूं.' 
“मुझे उन के संकोच एवं भोलेपन 


है और यह भला आदसो मर्यादा में बंधा 
हुआ मुझे छूने में संकोच कर रहा है! में 
ने जल्दी से कहा, 'मुसीबत में कोई 
मर्यादा नहीं रहती. आप कुछ भौ कीजिए 
पर मेरी जान बचा लीजिए. 


bh ae ने tala जलाया और रुई 


ले कर पेट सेंका. सेंकने से मुझे सचमुच 
आराम मिला. 

“यहु आराम दसपंदरह मिनट रहा 
होगा. इस के बाद मेरे पेट में फिर 
भयंकर ददं होने लगा. इस बार सकने का 
| भो कोई फायदा नहीं हुआ. मुझे तडपता 

। देख कर वह बोले, ओर कोई दवा तो में 
) जानता नहीं पर इतना मुझे fazaa है 
कि माफिया का एक इंजेक्शन चारपांच 
घंटे को नोंद ला देता है. अभो रात के 
साढ़े बारह बजे हैं. अगर किसी प्रकार 
आप को माफिया का इंजेक्शन a सके 
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अब मर्द को 
महठ्बत के लिए | 
चांदनी रातें i 
_- फोन पर चार बातें . 
सपनों की ard 
ही काफ़ी agt- 
एक शानदार सूट मी चाहिए। 
सरसिल्क पॉलिएस्टर सूटिंग में 
ऐसी. कमाल की रचनाएं हें ; 
कि देखने वाले फडक उठें | दिल 
धडक उठे! आप भी सरसिल्क - 
-लीजिए । और महन्बत में 
एक नयी बात. पैदा कीजिए। 


धारीदार, चारखाना और एकरंगे - 
कपड़ों की भरी बहार। नये, : 
थ नशीले रंग। और रंगारंग शिंग) 


> 'दिल वालों केलिए ' 
मरमिल्क 
सूटिग और 


सिरपुर-काग़ज़ नगर, आन्ध प्रदेश 
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PARIR 
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` अतिरिमत 


रक्त जानकारी के लिए 
सम्पक कीजिए: ' ` 
हमारे अधिकृत एजेन्ट 

या डाकघर | 
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खोडियार अब दुनियाभर में सेनिटरीवेयर में उत्कृष्टता की 
एक नयी शुरुआत करने जा रहे हैं, केमिकल्स एण्ड . 
एलाईड प्रॉडक्ट्स एक्स्पोर्ट प्रमोशन कॉन्सिल से वर्ष 
१६७५-७६ का एक्स्पोर्ट बॅज, पुरस्कारस्बऽप प्राप्त कर्‌ 
अब खोडियार्‌ लगातार तीन साल तक इनाम जीतने का 
गौरव हासिल कर चुके हैं। 


ह्र हिणी खुश होती है. ARa सेनिटरीवेयर की 
खूबसूरती देखकर, और गर्व महसूस करती है. लेकिन 
इस लाजवाब खूबसूरती के साथ.- साथ खो डियार आपसे 
वादा करते हँ- वर्षो तक साथ निभाने का. फ्रांस फे 
aga सेनिटरीवेयर निर्माता पोर्चर के सहयोग से खोडियार 
सेनिटरीवेयर का आंकार, डिज्ञाइन और रंग निखर 
उठता है. दरार ब छिद्र न पढनेवाली शौशे जैसी चीनी 
मिट्टी से बने खोडियार सेनिटरीवेयर का निर्यात जिन 
देशों को किया जाता है, उन सभी देशों के बाथरूमों की 
शान को ये सेनिटरीवेयर दुगुना कर देते हैं और 

हर कोई इनकी तारीफ करता है.“ 


गल्फ और अफ़ीकी देशों में खोडियार B बढ़ते हर प 
निर्यात के साथ -साथ, ‘sa खोडियार भपने में कई खूब्रिय 


“बढ़ाते हुए सफलता की नयी और ऊंची उड़ान भर रहा है. 


खोडियार पॉटरी. ara लिमिटेड, 
सिहोर (गुजरात) ३६४ २४०, भारत 
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A क्षणे के लिट _ 
राजव्ाट कपड़े | 

7 (8) न 
UAH oe 


मन-मोहक गजी सिल्क, आकर्षक झिलमिलाती हुई कई किस्में- 

ee सादी, रंगीन और सुन्दर छपाई में 

सफारी पॉलिएस्टर सूटिंग और शर्टिंग-कई शानदार रंगों और ` 
Sf तरह-तरह के टेकस्चर में 

क्रिपूड नायलॉन सा ड़ियां 


m सारिन-ड्रेस मॅटिरिंयल्स 
पॉलिएस्टर शर्टिग्स और सूरिग्स. 


Calcutta Madras 
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त्वचावाली 
सुन्दुरी महिला 


बोरोलीन ्रापकी 


कायम रखती है। 


N 3 
है जो ग्रनेक त्वक-जीवी संक्रामक रोगों के का, 
हैं। यह त्वचा को मुलायम और निरापद रखती r 
कट जाने, छिल जाने पर तुरंत आरार्म 


और शुरू होने से पहले ही बिवाई को रोर 


फोड़ा-फुंसी और खुजली में ्राराम पहुंचाती a है। 


afes सुगंधित 


इस “स्वस्थ त्वचावाली सुन्दरी महिला 
_ खुश नसीव करेगी) . so 


| त्वचा की ताजगी 
>). 
i § इसमें नर नारी या 
Bt | बालक का कोई मेदः | 
भाव adi! क्योंकि | 
इसकी तापहर एटि 
Gaal को दूर मगाती । 
देती है। | 
zi | 


किसी भी उम्र वालों को यह ताजगी १ 
लॉ को यह ता से मी ज्यादा | 


5 UG आपका घरेलू डक्टर x 


पुदीन हरा - बदहज़मी, पेट दर्द और गैस तथा 
जायु की तकलीफो से आपकी रक्षा करता है, 
तथा शरीर को नियमित और नीरोग रखता है। 
क अलावा, गरमी के प्रकोप से उत्पन्न पेट 
गड़बड़ियों जैसे पेट gaa, पेट में गुड़गुड़ाहट 
/ खट्टे डकार, गले की जलन एवं जी 
A भ्रादि में विशेष उपयोगी है । पुदीन 
हेरा की शीशी अपने घर में हमेशा रखिये । . 


डाबर: उत्पादन $ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ओडोनिल झटपट बदबू दूर भगाये, शौचालय में gi ; 


` भर दे, ताजगी लाये। 


कई किस्म की खुशबूबाला ओडोनिल अलग-अलग ' | 
साइज और कंटेनर में लीजिए। - :. w 


S ओडोनिल, नैप्यैलीन की नोल से ३० गुना 
तेज और असरकारक है। इसलिए अपनी 
में सी रखिए ताकि कपड़ों की कीडे नहीं लग 


— 4 
सुखी जीवन के लिए | 
आधुनिक साधन 
बलसारा एण्ड के. (मा लि. 

४३, नगिनरा्त मास्तर रोड, छो, हबई ४ 
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| गक्तिमाः 
| एफारों 


पह बात 


; Vat 


विधान व ग्राथिक व्यवस्था सें केंद्र सर्व- 
शक्तिमान है श्रौर वृह जब चाहे राज्य 


बात अधिक समय तक चलने वाली: 


g ie 


प के 


j ae बाद चुनाव करा दिए. इन 
| जातों पर ` vee 


| कांग्रेस को श्रापत्ति तो होनी 
| पत्ति से 


AMY कांग्रेस दान में 
बू” कॉग्रंस को सन सार कर 
` | शेला पढ़ा, र मदान में 


| (2 से ४5 मई तक जो. चनाव 

भे } चुनाव हुए, 
E भे ता Wet ने अपने लोकसभा के 
line दोबारा कर दिखाया. सिवा 


T 
Q 


dny 


EEE 
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| एफारो से मनमानी करव! सकता है, पर . 


T- “विशेषतः जब संसद के एक 
we o अप विपक्षी oa बराबर है श्रोर इसी लिए वहां 


2 ip व जगता टी ने नो राज्यों 
te पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के 


यो. उस ने वह की भो, पर उस : 
कोई कायल नहीं get गोर : 


. पार्टी को एक नया कार्यकर्ता 
š उत्तर व सध्य भारत में, हर” ब 
जनता पार्टी को लगभग दो 
बहुमत प्राप्त हो गया--पंजाब में. 
! न दरोगी अ दल. के साथ. : 
“बंगाल, मिलनाड़, पांडिचेरी व 


: i fe sgt तक विधानः सभाः 
ठी दुरी तरह हार गई... का सबाल 


का सवाल है, : जनता पार्टी जरूर 


Se 


जनता पार्टी को लगभग शून्य ही मिला. 
इस सिलसिले में ag बात भो ध्यान रख 

को है. कि इन संब राज्यों में कांग्रेस 
(संगठन) का काफी प्रभाव माना जाता | 
था, पर वह केवल कल्पना हो थो.. इस 
प्रकार जनता पार्टी में यदि जनसंघ एक 
विशिष्ट स्थान चाहे तो उसे नकारा नहीं 


'जा सकता. संगठन कांग्रेस की तरह हो 
- समाजवादी दल, भारतीय लोकदल 


कांग्रेस फार SAAT को भी भ्रपना 
धीमा ही रखना होगा--या फिर 


बनाना होगा, जो जनसंघ से किसी प्रः 
संबंधित न हो alt जो केवल जनता 

के प्रति प्रतिबद्ध हो... 
Fart महत्त्वपुणं बात यह 


S सभा में बजाए 46 स्थानों के 740 


i 


tart मिलते att जनता को 357 


प्रति प्रेम को ऊंचीऊंची बातें करते हैं 
उन के लिए इस विषय में सोचने, समझने — 


। 7 कुछ करने की काफी प्रावश्यकत। है. 


[त सरकार के चालू वर्ष के रेल 
बजट सें 32 करोड रुपए का लाभ 


| [दिखाया गया है श्रोर कहा गया है कि यह 


प्रजट श्रनोखा, wast है क्योंकि इस में न Uae बज में मो कोई विशेष 
केवल किसी किराए भाड में वृद्धि नहीं 

गई है, बल्कि प्लेटफार्म टिकट भी 50 
से के बजाए 30 पैसे कर दिया गया है. 


| पर यह दावा बहुत कुछ श्रर्थहीन हे. 


टफार्म टिकट का दाम तो यात्रियों को 

am के लिए नहीं, . रेलवे की am 
एते के लिए कम किया गया है. लोग 
[जाए 50 पैसे के प्लेटफार्म के निकटतम 
T का 25 पैसे का टिकट खरीद लेते 
जिस से as लाभ. के सरकार को 


` जहां तक किरायाभाड़ा न बढ़ाए 
[ने का प्रश्‍न है, वह भो बहुत महत्त्व. 


है, क्योंकि पिछले वर्ष ही किराए- - कर लगाए गए हैं. इस प्रकार 


बहुत ग्रधिक वृद्धि को गई थो. 
` वर्ष श्रौर बढ़ोतरी की कोई. 
हो नहीं थी. (यूं करने को तो 


सभी कुछ कर सकती है--व्यकति. ` 


पक cere ane उदाहरणाथ 


7974 में दिल्‍ली से बंबई का प्रथम श्रेणी S| 


का किराया 752 रुपए था, जो 7976 मे. 


203 रुपए हो गया था. कोयला दंगन | ais 


7974 में 586 किलोमीटर 802 रुपए में 
चलता था, जब कि पिछले वर्ष इस का 
भाड़ा 7075 हो गया था. इसी प्रकार 
ग्न्य सभो वस्तुओं पर भाड़ा ड्योढा हो 
गया था, यहां तक कि समाचार पत्र भी 
नहीं छूटे थे. श्रब रौर ग्रधिक वृद्धि कर 


के सिवा हर चीज को कीमत बढ़ाने क्के |. 


र क्या फायदा था? | 
श्रनूठा बजट तब , माना जाता जब 

रेल मंत्री कहते कि किरायाभाड़ा पांच | 
या दस प्रतिशत ऊपर से नीचे तक घटाया | 
जा रहा है श्रोर इस घाटे को अधिक | 
मेहनत AUT सुचारु काम द्वारा पुरा किया 
जाएगा. यह कोई श्रसंभव बात है, 
किराएभाड़े को कमो से श्रन्य वस्तुओं को 
कीमतें गिरने में बहुत सहायता मिलती. 


+ 
x 


ठ 


के | 
miam बजट में भो कोई विशेष तई | 
यो आकर्षक बात नहीं है. घाटा केवल 72 § 

करोड़ रुपए का-दिखाया गया है, पर पह” 


>> न्यत ० 
केवल दिखावा है. सरकार RRAN |, 


विदेशी मुद्रा कोष को गोट में ल 
करोड़ रुपए के नोट छपवा क्र vie 
आर खर्च करेगी. इस के अलावा ST | 
सभी फंक्ट्रियों में निमित ‘| 
उत्पादन शुल्क बजाए एक प्रतिशत 
प्रतिशत कर दिया गया है 

टो. थी., हाथ के श्रोजार, 

सिनेमा. फिल्म का 
उत्पादन शुल्क का 

aa fast कर 760 करोड़ एर! ५ 
करोड़ रुपए की घाटे को 
है, जिस से इस वर्ष में 
शतु तो बढ़ने को पुरी संता? 
सरकार ने श्रपता खर्च तह 


व्यवस्था बो 


> बकरी 
| दा बजट कहना ही गलती 


i 
it 


महे Age Le 
होगी, 
कि प्रगर इस समय कांग्रेस सरकार 
प्रोर यदि श्री चिदंबरम सुब्रह्मण्यम 
द पेश करते तो वह भी लगभग ऐसा 

हुछ प्रायोजन करते. पिछले बजट में 
होने स्वीकार किया था कि करों की 
ग्र सीसा पहुंच गई है और उन का 
| Wat होने लगा है. 


| इसप्रकार वित्त मंत्रो श्री हीरूभाई 


pat को 


लती. 


हार के... 


ng नेई | 


वल 72 


los ने कोई विशेष gaga का परिचय 

हबया है. हां, उन के पक्ष में यह अवश्य 
lam सकता है कि इतने बड़े देश का 
Im केवल दोतीन महीनों में नहीं सात- 
| महीनों की मेहनत से बनता है, 
"लिए वर्तमान श्रायव्यय अनुमान में 
मता सरकार श्रपनी विचारधारा पुरो 
[ए प्रस्तुत नहीं कर पाई है. 


क्या शक है: भारत का 
ल को ग्रदलाबदलो 
निर्दोष व्यक्तियों की हत्या; 
में भारत के करोड़ों रुपयों की 


a कशमोर की समस्या जो आज 


। < Tél रोर जिस के कारण 
pe 


क्षेत्र में भारत न केवल बद- 

शाप पश्चिसो राष्ट्रों से उस 

MRA हो गई श्रोर जिस का 

गर mene gat कि पाकिस्तान ने 

को पर चढ़ाई की; चीन का 

रे कर भारत पर धावा 
पोर (रा देना; विकृत योजना- - 
à ना व्यवस्था जिस के - 

नहीं जवादो कामरेड य 

ते कि इस से गरीबों को. 
बता दिया, श्रमीरो को : 


अतगत “ 


g गित taaan जिस 
हरू नाम का कोई व्यक्ति! 


सरकारो दायरे से कभी इर ही नहीं रहा, |!” 
बल्कि उच्चतम पद व स्थान पर उटा | 
रहा ate जिस को चरम सीमा बेटी और | 
aaa के द्वारा देश को श्रपनी व्यक्तिगत 
मभिल्कियत समझने में दिखाई दी. | | 
att इन सब से बड़ी बात : छ्ष्टा- | 
चार को इतना बढ़ावा देना जिस से बह्‌ |` 
भारतीय जीवन का एक स्थायों और |: 
लगातार बढ़ता gat sit हो गया. |. 
ये कार्य क्या वास्तव में भुलाए जा 


सकते हैं? 
fre बॅक को कानपुर शाखा का काम 
पिछले महीने 25 दिन बंद रहा | 
आर फलस्वरूप शहर के सारे gat का | 
श्रापसो. भुगतान भो बंद रहा. कारण? | 
रिजर्व बॅक के चपरासियों का जोन को 
adi लेने से इनकार ate गेबरडीन को 
वर्दी पर हठ. सारे भारत में चपरासियों | 
व चतुर्थ श्रेणी कमंचारियों को जीन की / 
ही वर्दी मिलती है और सब को स्वीकार्य 
होतो है. ey 
गेबरडीन तो हर WHAT भो नहीं | 
पहन सकता, पर कानपुर में इन सज्जनों को | 
गेबरडीन चाहिए. श्रन्यथा भ्ररबों रुपयों 
के चक बिना भुने पड़े रहें श्रोर उद्योग 
व्यापार व जनसाधारण को करोड़ों का | 
घाटा हो जाए तो उन्हें कोई चिता नहीं. 
` ` इस प्रकार की हड़तालें जोरजबरदस्तो 
ब घोर मुनाफाखोरी'नहीं तो Ale क्या है 
: उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग का भो 
इस कांड में कुछ कम हाथ नहीं लगता. 
जितनी श्रोद्योगिक भ्रराजकता इन feat 
उत्तर प्रदेश में हुई है उतनी सारे देश 


'कारियो का यही प्रयत्न रहा कि जनता 
सरकार को. जितना बदनाम किया 


सके. किया जाए. उत्तर प्रदेश 


व्य पथ 2 ee Po oer AP 
rukul Kangri Collection, Harid 
MES SFL 3 - 


a t u t Date 3 
इस के विभित्त अधिकार 
॥विधि व इरादों की जांचपड़ताल बहुत 
| \प्रादश्यक है, भ्रन्यथा उत्तर प्रदेश जो 
` | ्रोद्योगिक क्षेत्र में बेसे भी सब से पिछड़ा 
eat है और भी भ्रधिक पीछे रह जाएगा. 
|| बेरोजगारों को ग्रधिक से श्रधिक रोज- 
` चार व कर्मचारियों को श्रधिक से श्रधिक 
| | तन व सुविधाएं मिलें, यह कौन नहीं 
चाहता? पर जब लगे हुए उद्योग ही नहीं 
Caan और नए लगेंगे नहीं तो रोजगार 
कहां से mom? कहां से वेतन और 
| [सुविधा मिलेंगी? कहां से टेक्स mad? 
|| (कहां से जन कल्याण होगा? सरकार अपने 
| [ee लगा कर भी देख चुकी है. वहां 
| ९ योगिक अराजकता व कामचोरी कोन 
।सो कम है, प्रोर कोन सा उद्योग सरकार 
| को पूंजी पर साधारण ब्याज तक TT 


(4 विभाग की ग्रोर से कई वर्षो 
7 से यह प्रचार किया जा रहा है कि 
४ | सरकार को पोस्टकार्डी व श्रंतदेशीय पत्रों 
| “प्र लगभग 50 करोड़ रुपए वाषिक का 
। घाटा होता है--प्रति पोस्टकार्ड पर 79 
' पेसे का प्रोर प्रति प्रंतर्देशीय पत्र पर 7 
पैसे को... ` `. 
| यह शायद पोस्टकाड का मूल्य बढ़ाने 
| | | के लिए भूमिका तेयार की जा रही है. 
पर डाकतार विभाग ने यह कभी 
| नहीं बतलाया कि उस ने एक पोस्टकाडं 
। ॥ पर श्रपनो लागत किस प्रकार निर्धारित 
(को हैं, AI NAA का aaa खच 
पोस्टकाई के जिम्मे डाला है? जब तक 
यह बात साफ नहों हो जाती, इस प्रकार 
का घाटे का दावा किसी को कायल नहीं 
करता. ` ise 
` डाकतार विभाग को पोस्टकाडं 


| 


॥ | मंकी जा रही घोर मुनाफाबोरो का 
विवरण भो पेश करना चाहिए. टेलीफोन 


^ Samnei-Fourdaltse en आनो हिका इए 


,जाती है. और जो गलत कनेक्शन 


|| इत्यादि के मामले में लागत खर्च का 
विवरण देने के साथ हो टेलोफोन सेवा 


के ग्रंतर्गत 5000 रुपए प्रति छल 
लाइन की दर से वसुल कर 
जाता है, कालों को दर भो. निरंतर बढती 

ह न 
जाते हैं, उन से होने वालो ग्रामदनी का 
तो हिसाब ही दूसरा है. 


+ 


ar सरकार ने कानून द्वारा सिगरेट 
निर्माताओं को मजबूर कर दिया. 
हे कि वे सिगरेट के प्रत्येक पेकेट पर यह 
लिखें कि 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है.' साथ ही सिगरेट के प्रत्येक | 
विज्ञापन में. भी यह वाक्य लिखा दिखाया | 
जाना ग्रावइयक है. सिगरेट निर्माता इस | 
कानून का पालेन ईस का मजाक उड़ा कर | 
कर रहे हैं. यह चेतावनी इतने छोटे ग्रक्षरों... 
में लिखी होतो है कि इस का कोई प्रभाव | 
ही नहों होता. 
aad यह कानून है भी बेवकूफी का. | 
यदि सिगरेट पीना स्वास्थ्यं के लिए | 
हानिकारक है तो इस का विज्ञापन a 
क्‍यों करने दिया जाता है? पढ़ेतेंदेखो | 
बाला सोचता है a ay को श्रनुमति | 
तो यह चेतावनी बेकार है. | 
s सरकार को चाहिए कि अपने कात | 
प्रतिबंधों व कायदों का san सजाक हानिकारक रे १ 
यदि वह समझती है कि सिगरेट हातिका a! 
है, तो उस का विज्ञापन विडी 
कराए, अन्यथा वह. gaad 
कर दे. 


वाले भी, at ति | 


: कुछ ग्रखबार आहत 
विज्ञापन छोड़ना नहीं “sat Q N 
से बड़ी सोंटो श्रामदनी होती है ia 
विज्ञापन बंद करते से. ७ a 
कम नहीं होगी. क्योंकि है. ae 
agi, दूसरों की देखादेखी 
हैं. यदि विज्ञापन ते १ का 
नहीं बढ़ती तो बर्या 
बेवकूफ हैं जो इतने 
'पर खर्च करते हैं! 


rm, शे 


x f ZENITH-I65 offers you so much for so little. 
दिखाया | with 


ax; AUTOMATIC DEFROST | 4 


And water draining system 


Heavy discounts 


| cashdown pay- 
Ments, P y 


l hstalments— 

| terest free, with 
jnterest, Plans 

, | "still open. 


{T'S THE ONLY FRIDGE WITH A 
FREE VOLTAGE STABILIZER 
-।65 | 


A FRIDGE,YOU NEED ZENITH 


| 
UU NEED 


5:40 Model Town; 


“(Adjoining Post Gfficey’Delhi-7 


Te J भी ee हैँ > 
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i 


"i 


£6 


everything in 

air-conditioning 
ee i and Refrigeration 
EET 


ny 


ra 


34, Yashwant Place 


नि on 
Instalment 
with Interest 
at @ 6% 
Per Annum 


with 
Automatic 
Defrost 


PRINCE 
॥65 Lts. 
Rs.297/ 


(S.T. Extra 
S. C. Optional) 


vailable at 


'INDUSTAN: TRADERS COMPANY 
ह man Ngr,. New Delhi Ph: 58326, 589546 
Jouri Garden, New Delhi Ph: 588238 
» Green Park Mkt., New Delhi Ph: 694648 


Re 


ली संस्करण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


we rya Samaj Fougd E eGangotri 


Cash and 
on easy नी ठः 
instalments | तोग 
Free Home | कूक र 


3 के बल प 
Delivery : n 
K 
“aad f 


"च्च क ontact 


ORIENT RADIO CORPN. | गत व 


I22, Kishanganj Market Old Rohtak Road, Delhi | प्यार a 
Tel 5(5490, 55495, 5।5338 


When you buy an item like 


Washing Machine 

Naturaly you want the 

give you years and years of 
* free service. 

India’s only world clas 

machine 


ARISTOCRAT 

० 3.5 kg. capacity 

७ 2kw heating element 

७ Streamlined enamelle 
folding type wringer 

० Specially designed hic 
welded and anodised ४ 


best i 
trouble 


5 yashin 
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lott का यह रूप 


दिल्ली में बूट पालिश करने वालों 
गेभी ठगी का अजीब धंधा बना रखा है. 
| प लोग सीधेसादे लोगों को पहले तो 
e aga बना कर फंसाते हैं, फिर गुंडागर्दी 
केबल पर उन्हें लूट लेते हैं 
पहले तो ये पालिश करने वाले राह 
तते किसी व्यक्ति को आवाज देंगे, 
"बाबू, बूट पालिश करवा लो.” जब वह 
ale बूट पर पालिश करवाने के लिए 
तार हो जाएगा तो उसे जते में कील 
भवाने का सुझाव देंगे ताकि जता ज्यादा 


Delhi 


ः स्टीलबड इण्डस्ट्रीज 
$4, झन्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्लो55 
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दिल्‍ली परिशिष्ट 


भ 


चले और जल्दी faa नहीं. उस के सामने | 
alata किस्मों के कोल भी रख देंगे और a 
उन को अलगअलग प्रति दर्जन कीमत बता 
दंगे. ग्राहक समझता है कि 70-80 पैसे 
प्रति दर्जन से कोल एकडेढ़ रुपए में लग. 
जाएंगे 

पर भोलाभाला ग्राहक अब उन के | 
जाल सें फंस चुका होता है. ये लोग एक | 
के बाद एक कर के कील लगाते चले जाते 


हैं और एक ही जते में पांचछः दर्जन कील | 


ठोक देते हैं. अंत में जब काम समाप्त 
करके नोदस रुपए मांगते हैं तो ग्राहक के 
होश गुम हो जाते हैं. अगर ग्राहक चु 


Also available 


FILTERS 
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nnai and है: €:॥ ९७५) ६ © aa q 
| तालि 
| होतंय 
| दए वे 
| कि इत 
| दरार ` 
| दीत दि 
है वरन 
qaal | 
७ On Interest Free प्न प 

Instalments fale ¢ 
® Easy Instalments [मन 


s On Cash 


| बस ₹ 


बर 
हू पाल 
उ बड़ी 
के ग्रधिव 
| टर = 
इडे यात्र 

शहुः 
वृत श 
| पाहुरी ब 
अभाव है, 


dh Free Home Delivery 
| 


765 रुपए से 
20 रुपए तक 
4 आकषक माइलों में. 


Regd No Weed 

W 22/6/2-8 Bi 
मर्फो मशीन कं. 

24वी/9 देवनगर, सिंडीकेट बैंक के सामने फोन: 567978 


Wa: ॥728 ब्रिनगर, शांतिनगर 
aam : मंसं पाल रेडियो, आर. के. पुरम नह हिलो र 
मंसं जगदंबे AES स्टोर, आई. एन. ए. कालोनी नई दिल्ली 
aaa जोत रेडियो, राजेख नगर 
मंसं दोवात वाच —— खा 224, चौक फतेहपुरो, फोन नं. 267288 
Had रेडियो इलेक्ट्रिक एपोरियम, सरोजिनी नगर, फोन नं. 670592 
HAR झानंद साइकिल वरस, 4, खन्ना मार्कोट, लोधी रोड, फोन नं: 7° 
ससस माडनं इलेक्ट्रिक एण्ड जनरल स्टोर, नैजफगह फोन नं. 86457 
aaa पुरी रेडियो, तिलक नगर र 
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बाप पेसे दे Roe eng, विस्ती 

गतिश वाले इकट्ठ हो कर | 
होतैयार हो जाते हैं. लाचार ग्राहक को 
| लए बेने ही पडते हे. मजे को बात यह 
| हि इतने कील ठुकने के बाद जूता भी 
| इकार जाता है ओर मजबूर हो कर दो- 
तीन दिन बाद वह जूता फकना ही पड़ता 
| बरना पैरों में इतने कील चुभते हैं कि 
aat दभर हो जाता है. कोल लगाते के 
ब्रम पर ठगी करने वाले इन लोगों के 
ame प्लेस, चांदनी चोक आदि नगर की 
य जगहों पर अड्डे देखे जा सकते हैं. 


opga ion Chennai and.eGangotri 


oy 

/ Secure better jobs 
Join Job Oriented 

Courses 3 to 6 months 

Become successful 

fair Dressers & 

Beauticians 


FOR HAIRSTYLING 
FACIALS 
SLIMMING 


WAXING 
ELECTROLYSIS 
BRIDAL MAKE UP 


| बस स्टापों पर शेल्टर नहीं 


बरसात का मोसम ग्रा गया है और 
ह पाल को तरह पुरानी समस्याएं फिर 
ऊ बडो हुई हैं. दिल्‍ली परिवहन निगम 
taen बस स्टापों पर आ्राज भी 
शटर नहीं हैं रौर बस की इंतजार में 
इह यात्री भोगते रहते हैं 
शहर के अंदर तो फिर भी ag- 
भृत शल्टर मिल जाते हैं. दिल्‍ली को 
| गहरी बस्तियों में इन का विशेष रूप से 
भाव है, जब कि शहर के अंदर तो 
पत्री किसी sma आदि में खड़े हो कर 
"र्षा से बच सकते हैं, लेकिन बाहरी 
a में वर्षा से बचने का शेल्टर के 
"रिक्त कोई साधन नहाँ हो सकता. 
दिल्ली में बस स्टापों पर बने शल्टरों 
Saga भो बड़े गलत ढंग से बनाए 
हे हे यन तो maai में यात्रियों की 
गो रक्षा करते हैं ओर न हो बरसात 
हि बोर से. शेल्टरों की छते बहुत 
शष a होती हैं, जिस से यात्री तेज 
a Ak से तो क्या बचेंगे, साघा- 
he भी भोग जाते हैं. ये शेल्टर 
as aw बदाबांदी में ही बचाव कर 
भाव चे कि इतनी कम वर्षा में यात्री 
l = शरत ही नहीं महसुस करते. 
iy ति दग निगम के अधिकारियों 
a को इन कठिनाइयों को ऑर 
Ay चाहिए. ७ 
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है. या किराया नियंत्रण 


| "विनियम्‌ एक... भुलावा 
| भात्र है [Akos 


संख्या केवल छः लाख थी और उस ' 
समय मकानों की किल्लत नहीं थी. 
सन 7942 में जापान के युद्ध में कूद 


ओर भारत में अमरीकी सेनाओं के आग 


व 
होने लगी. सन 7947 में देश के स्वाधीन 
होने और पश्चिमी पाकिस्तान से 


(Slopes | शरणाथियों के आगमन के बाद मकानों 
“et समस्या बहुत विकट हो उठी. तब से 
मकानों का अभाव निरंतर उग्र होता जा 
रहा है. 
द्कानों की तंगी होने के कारण 
किराए तेजी से बढ़े. तीस रुपए किराए 
बाले सकान का किराया आसानी से साठ 
रुपए मिलने लगा. स्वभावतः मकान 
मालिक ag चाहने लगे कि किसी तरह 
पुराने किराएदार निकल जाएं तो उन को 
जगह अधिक किराए पर नए किराएदार 
बसाए जाएं. बहुत से मकान मालिक अपने 
किराएदारों पर अनुचित दबाव भी डालने 
॥ लगे, जिस से at तो किराएदार किराया 
` बढ़ा दें या मकान खाली कर दें. 
` सन 7952 में 'दिहली अजमेर किराया 
नियंत्रण अधिनियम” बनाया, गया. सन 
' 7956 में दिल्ली किराएदार (अस्थायी 
| सरक्षण) भधिनियम बनाया गया. जिस 
के अनुसार 700 रुपए प्रतिमास से कम 
किराया देने बाले किराएदारों से मकान 
, थाली नहीं कराया जा सकता था. इस 
के ब्राद सन 7958 में सरकार ने दिल्ली 
feat नियंत्रण अधिनियम पास किया 
| जो 9 फरवरी 7959 से लागू हो गया. 
# दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 
| दिल्ली किराया नियंत्रण ग्रधिनियम 
बनाते ana उस के निम्नलिखित उद्देश्य 
ओर कारण बताए गए थे : 
` (क) मकान मालिकों और किराए: 
' दारों के मध्य होने वाले विवादों को 
MAN से निपटाने के लिए एक समुचित 
व्यवस्था करता: . 
(ख) विभिन्न श्रेणियों के मकानों के 
लिए किराएदारों द्वारा दिया जाने योग्य 
मानक स्टेंडड) किराया निर्धारित करने 
को on व्यवस्था करना, यह मानक किराया 


oe हो ओर साथ हो ऐसा 


मरम्मत au _ करते रहने और मकान 
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रीना चाहिए, जो किराएदार की . 
aga करने पर Se 
विद्यमान मकानों की भलो- : 


j and eGangotri 
त्साहन सिलता रहे; और 
(ग) किराएदारों का 
और अधिक बचाव करना. | 
गत अठारह वर्षों में | 
faa ढंग से on किया गया है, oe 
पता चलता हे कि अपने उद्देश्यों को fin : 
करने वाला ऐसा कोई अन्य कानन ताए 
ही हो. जहां तक भकानमालिकों ah 
किराएदारों के झगड़ों को शीघ्र निपटने | 
का प्रश्‍न है, यह कानून बिलकुल dey | 
रहा है. इस से मकानमालिकों ओर 
किराएदारों में झगड़े बढ़े हैं. सामान्यतया | 
मकान खाली कराने का दावा करने बाहे 
मकानमालिक को नौदस साल तक ge |. 
बमेबाजी में उलझना पड़ता है. चारपांच 
साल किराया नियंत्रक के स्पायालय मे, 
लगभग दो साल किराया नियंत्रण 
नल में अपील में, ओर लगभग दो सात 
उच्च न्यायालय की अपील में. इस हब | 
के चाद मुकदमे का फैसला क्या होगा 
यह कोई नहीं कह सकता. d 
अगला agaa था ऐसा मानक किरा 
तय करना, जो किराएदार के प्रति उचित 
हो और साथ ही ऐसा हो जिस से frami 
मकानों की भलीभांति मरम्मत होती ऐ. 
और नए मकान बनाने के लिए लोगों | 
प्रोत्साहन मिले. संचाई यह है हि | 
मानक किराए तय किए गए हैं। उ गो 
नए मकान बनाने की इच्छा hae 7 
को भी नहीं हो संकती- आजकल 0 हे 
मुहावरा प्रचलित है कि मकात fect | 
तो केवल pd रहने fe डोह] 
के लिए बनाने का. त्रण "का N 
यह लि इस किराया fada * | 
को ही देत है. उहह] 
= aS की धारा 5 aa i 
है कि कोई सकातमालिक या र 
निधि मानक किराए 
वसूल नहीं कर, सवे 


a २» 
बेदखलो है 


यार 


जार रँ 
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d ही मकान 2 GA 7944 से पहले 
पर दिए जा चुके थे, उन हें से 

| का किराया 600 रुपए वाषिक या 

STE शे हक है, उन के लिए भुल (बेसिक? 

है, उस पे पण है. जिन मकानों का. ayu 

को बिष (600 रुपए से अधिक है, उन का 

ON [किराया होया मूल किराया और 
भो १ प्रतिशत की बुद्धि 


मानक किराया 


287 944 Gear उभ G 
- पर हि. गए aay 2 ड्‌ 
prior या तो वह किराया है जो 
arqa |" यायालय द्वारा नियत कर दिया 
यान हैया फिर उन के. निर्माण चर आई 

| mma का साहे सात प्रतिशत. 
bis पदि किसी मकान के निर्माण पर 


सात्यतपा | 
करने वाते 
तक पुकः 


Ii 


n 


| किराया 750 रुपए वाषिक होगा. 

[गात में उस समय की बाजार दर 

| कीमत भी सम्मिलित की 

॥४ पर यदि gg हिसाब से गिनने 

विमा वाषिक किराया 7,200 श्पए से 
al ह बहता है तो मानक किराया लागत 

X Ate प्रतिशत गिना जाएगा. 
al ae से भिन्न मकानों के लिए 
| ily की दरें अलग हैं. 

र बेने, उत के लिए भानक 
शि ह्‌ है, 
ए पर 
किराए 

Xi 


या हो उत 


पर नहा थे, तो उस के बाद 
किराए पर उठे, तब 


पर देते 


मानक किराया. नियत 
“वर्ण और इस कानून के 
करने वाळा है. एक 


जिस पर वे माच 7958 _ 
उठ हए थे. यदि, वे उस ` 


„ पुरानी दिल्ली में बने मकानों की | } 
दुदेशा का जिम्मेदार: किराया नियंत्रण 
अधिनियम. 


ही सुखसुविधा वाले दो मकानों के मानक 
किरायों में इस कारण आकाश पाताल 
का अंतर है कि उन में से एक सन 7957 
से पहले बना था और दुसरा सन 7958 
- के बाद, यदि मानक किराया तय किया 
ही जाना हो तो बह किसी भी मकान a 
उपलब्ध सुखसुविधाओं के आधार पर 
किया. जाना चाहिए, न कि उस पर आई 
लागत के आधार पर. एक सो सुखसुविधा . 
वाले एक मकान का किराया 700 रुपए 
सासिक हो ओर दूसरे का 50० रुपए 
मासिक तो यह उन के किराएदारों में अनु- 
चित भेदभाव करना है. 
फिर, लागत का साढ़े सात प्रतिशत . 

वाषिक किराया तय करना लोगों को. 
किराए के लिए. मकान बनाने से बिसुख. 


करना है: आजकल सरकारी बेक 78 से 
22 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देते हैं. जो: 


लोग ऋण लेते हैं, वे अवश्य ही ऐसे व्य- 


- वसाय करते हैं, जिन में 20 प्रतिशत से | 
-. CC-0. In Public Domain. Guru नव्ह 
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aaa 3 ही नहीँ, फिर ऐसा मूर्ख कोन होगा, 
जो लागत का साढ़े सात प्रतिशत मानक 
(किराया प्राप्त करते के लिए अपनी पूंजी 
' लगाए? इस का परिणाम यह हुआ क्कि 
fase फुछ वर्षों से लोगों ने किराए के 
लिए मकान बनाना बिलकुल z कर 
` दिया है, इस से उन लोगों की क्कठिनाई 
बहुत बढ़ गई है, जो किराए पर. मकान 
लेना चाहते हैं. 


कानून : सरकारी मकानों पर नहीं 


Se: 


ag कानून यह सान कर चलता है 
कि प्रकानसालिक किराएदार का शोषण 
.कर.रहा है और किराएदार के हितों की 
रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है. पर 
`` ग्रहो हितकारी कातून सरकारी मकानों 
पर लाग्‌ नहीं होता. 
मकानमालिकों और किर।एवारों को 
दो भलग बर्ग सान लेना ओर उन्हें एक 
ही भाव तोल देना अनुचित है. ऐसे भी 
मकानमालिक हैं, जिन के कईकई सकान 
-हें भीर उन्होंने उन्हें किराए पर उठाने के 
लिए ही बनाया है. ऐसे संपत्तिशाली मकान- 
मालिक किराया उगाहने के लिए नौकर 
मौर मुकदमा लड़ने के लिए वकील रख 
सकते हे. पर ऐसे भी मकानमालिक हैं, 
जिन का एक gt छोटा सा मकान है. बे 
` पशनभोगी वृद्ध या असहाय विघवाएं हैं. 
' उग्होंने्आथिक कठिनाई कें कारण उस 
. मकान का भी कुछ हिस्सा किराए पर 
- उठाया हुआ है. वे किराएंदार से न लड़ 
सकते हैं और न मुकदमेबाजी कर सकते 
` हैं. इसरो ओर, गरीब और असमर्थ 
'किराएदार भो हैं, जिन्हें दबंग ama- 
मालिक परेशान कर सकते हैं. पर ऐसे 
किराएदारों की भी कमी नहीं है, जो 
अपने मक़ानमालिकों की अपेक्षा अधिक 
और प्रभावशाली हैं. वे मकान- 


नही. 
दुस कानून 


में किराएदार के पक्ष में 


अधिक लाभ सेवी ह? pasear Anana aare ह, 5 


लिकों की नाक में दम किए रखते हैं... 
लिए सब धान बारह पसेरी तोलना 


(7) धारा पांच के ie 
भी मकान या दुकान के दाते पः 
वृद्धि नहीं की जा सकती और (2) छ कराए, त 
74 के अनुसार कुछ खास दशाओं के हित हरे 
किराएदार से मकान खाली नहा कराण [ह महीर 
जा सकता. इस प्रकार किराएदार को छा | हे स 
गारंटी मिल गई है कि यदि बहु mm the 
का सानक किराया देता रहेगा तो गी पीत र 
मकान से निकाला नहीं जा सक्केगा, ; (जमा 

धारा 74 के अनुसार जिन दे (हॉ. यदि 
a और सकान खाली we गाए में फ 
सकता : | बंता भ 

(x) क्विराएदार किराया न देताही | सा में 

(2) किराएदार ने दिल्ली X ama किराय 
सकान बना लिया हो या कोई mi Haat 
मकान खरीद लिया हो, या उसे को होने में 
मकान अलाट हो गया हो. त बात 

(3) किराएदार ने किराए के मार के 
का कोई हिस्सा किसी और. को faat बकाया 
पर दे दिया हो. : y EN ; 

(4) उस मकान की aai skit 
को सचमुच अपने उपयोग के लिए भा हे के 
इयकता हो. | af es i 
(5) किराएदार ने संपत्ति को भा oa : 
क्षति पहुंचाई हो. eee “a | 

(6) गत छः मास सें किराएा( S 
उस के परिवार का क 4 
मकान में रह न रहा हो; इत्या | 

a सब शर्ते सुनने में ऐसी ss 
कि मकानमालिक को मकान हा 
की काफी छूट मिल गई है. इ en 


मकानमालिक बहुत s 
arar भी कर बेठता है, परः 
पहुंच कर पता चलता 

वा पार 
ग्रनुसार मकान खाल he x 


हि हों की मुहलत दी जानी चाहिए- 
Frey १ के बाद भी किराएदार किराया 
(2) पारः हए, तब दावा किया जा सकता है. 
ओं के f (हरे और सुनवाई होने तक प्रायः नौ 
हीं कराण | ह महीने बीत चुके होते हैं. प्रारंभिक 
रारको f के समय इस विषय पर विचार 
ag मकान है कि धारा 75 ( I ) या 75 ( 2 ) 
गा तो शी रीत फिराएदार को न्यायालय में 
केगा. {जमा कराने का आदेश दिया जाए 
जन दश हॉ. यदि बकाया किराए को राशि 
फराया जो ए में कोई विवाद न हो तो न्याया- 
. | बंता आदेश जारी कर सकता है. 
a i ae में किराएदार उस आदेश के 
में. अफ | किराया नियंत्रण अधिकरण (द्विव्यू- 
कोई arta) पील कर सकता है. अपील की 
. उसे i होने में चारछ: महीने लग जाना 
पुनी बात है. यदि फिर भी निर्णय 
AUER के विपक्ष में रहे, तब उसे 
को दिया परकाया किराया ही जमा करना 
7. ताल या सवा सालः तक किराया 
क्रातमातिश तिने से मकानमालिक को जो परेशानी 
लिए शई! उस के लिए किराएदार को कोई 
| १ भुगतना होगा. 
त.कों भा fnar न देने के आघार पर किया 
भी मुकदमा फैसला सुनाए जाने 
कभी भी किराया चुका देने पर 


राएवार | 


IIIS SL 


लो विसिध कतै के कसर "कषमि सत हे किराए: 


दार सकानमालिक को तंग करने के लिए 
किराया देना बंद कर देते हैं..मुकवमे का | 
फसला होने से कुछ हो पहले वे किराया. 
चुका देते हैं. मुकदमा चलाने में मकान- 


मालिक का जो समय और घन खर्च हुआ | 


होता है वह अकारथ चला जाता है. 
भकानमालिक अपने या अपने. परि- | 
वार के सदस्यों के उपयोग के लिए faa | 


एदार से मकान खाली करवा सकता है. | 


पर न्यायालय में अपनी आवश्यकता को | 
प्रमाणित कर पाना बहुत कठिन होता है. | 
सामान्यतया न्यायालयों का झुकाव किरा- | 
एदार के पक्ष में रहता है. सन 7976 में 
दिल्‍ली किराया नियंत्रण अधिनियम में | 
संशोधन कर के संक्षिप्त सुनवाई को व्य- 
वस्था की गई थी. इस नई व्यवस्था के | 
अनुसार, मकानमालिक द्वारा अपनी आव- | 
Tama के आधार पर भकान खाली a 
कराने के लिए किए गए -मुकदमों की 
सुनवाई तुरतफुरत होतो थो. इस से 
मकानमालिकों को . आशा बंधी कि \ 
कभ से कम स्वयं अपने परिवार के उप- 
योग के लिए तो वे अपना asta खाली 
करा सकेंगे. ae 
पर व्यवहार में देखा. गया कि यह 
संशोधन केवल उन सरकारी कर्मचारियों: 


शा छ गेताजो, बच कर कहां भाग रहे हैं? आप ने aia क्या 


aus जीतने के बाद मेरे मकान की दीवारों से अपने सा 


Ray. 


क or ee मकान किराए पर उठाएं हुए ह 
सरकार ने आदेश दिया कि ऐसे फर्मचारी 
अपने मकानों में चले जाएं और बवार्टर 
खाली कर दें. ऐसा सरकारी कर्मचारी; जज 
दापते किराएदार पर दावा करता है तब 
न्यायालय किरांएदार को मुकदमा लड़ने 
क्री अनुमति ही नहीं देता और मकान दा 
भहीते में खाली कर देना पड़ता है. परे 
an भकानमालिकों को यह सुविधा कम 
हो मिल पाती है. किराएदार शठा सच्चा 
कुछ भो शपथपत्र वे देता है और उस के 
आधार पर उसे मुकदमा लड़ने की अनुमति 
मिल जाती है. फिर लंबा दीवानी दावा 
चल पड़ता है, जिस के बारे में कहावत 
हैं कि “दीवानी मुकदमा और जाटनी की 
छाछ, कोई मूखं ही हो तो खतम होती 
n 


दीवानी मुकदमे में सारा बोझ वादी 
के सिर होता है. वादो से जरा सी चूक 
हुई कि मुकदमा खारिज, वकील की फीस, 
-पेजियां और न्यायालय के कर्मचारियों 
के नलरे सहने के बाद भी परिणाम फुछ 
नहीं निकलता. पहले तो फंसला ही होने 
4 में नहीं माता,” फिर यदि फंसला हो भी 
। जाए तो मागे अपील की जाती है. नए 
संशोधन के अनुसार, अपील नहीं को जा 
सकेगी, 
सन 7976 में किराएदार को.परि- 
` भाषा भी बदल दी गई है. पहले किराए- 
दार की मृत्यु हो जाने पर उस की 
` किराएदारी समाप्त हो जाती थी. पर 
अब उस के उत्तराधिकारियों को भी 
कराएदारी का अधिकार दे दिया गया 
हैं: इस का अर्थ है कि जो मरकानमालिक 
अपना मकान किसी 'किराएदार को दे 
बैठा हैं, वह उसे वापस पाने की माझा 
नहीं कर सकता, ag केवल किराया पाता 
रह सकता है. टु 
a कानून के शब्द तो ये हैं कि किसी 
गीः का किराया बढ़ाया नहीं जा 
सकता. पर सही बात ag हे कि मकानों 


सकता हैं कि कुछ ang | 
7: यः साढ़े छः रुपए हो गया र i y 
४१६० में एक रुष्ट का चोदह किलो ग 
जाता था. झाज गेहूं का भाव डेढ़ का 
प्रति किलो है. सब 7940 में उस मान! 
के किराए से 7० किलो गेहूं खरीदा atl 
सकता था, भाज केवल साढे तीन कत 
खरीदा जा सकता है. यह किराया घर| 
नहीं तो क्या है? किराए रुपए को gen ET 
नियत कर दिए गए हैं, वे बढ़ाए agi) देने व 
सकते और रुपए का मूल्य प्रतिदिन final श्एएदार 
जाता है. ते से fi 
मकानमालिकों की भाय hay 


जब्र रुपए का मूल्य गिरता है, हननी उप 
iBar 


मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा देता है 
निर्माता अपने साल का मुल्य बढ़ा देते के ६ 


जहां का तहां अडिग रहेगा. इस के फत त्रा पर 
स्वरूप छोटे मकानमालिकों फो र 
` क्ट agat पड़ा है. किराएदारो को 
दस गुनी, बीस गुनी हो गई ओर मश 
मालिक की आय aA के ei @ a 
वहीं रोक दी गई है. | गे, था 
३ यह ठीक है कि किराएदार को मर शो हो o 
सालिक के बाचा ८2 
चाहिए, पर साथ ह्‌ i 
भी we के अत्याचार कर d 
सरकार का कत्तंव्य हैं. चार at 
की भी ओर से हो, * aad 
हजारों किराएदार 88 l हैन ati 
असुविधाजनक जगह 


पगडी दे. i 
असुविधा पे 


.हैं कि मकातमालिक | 
खाली करें, नहीं सी gy 
काटते रहे. मकानमा 
° तो उसे बुरा माना मै 
जाता है, पर 


at a ने मकात मालिक को अच्छा सबक 
||. बहुधा किराएदार यह मांग 
Ulag कि हम ने आज तक जितना भी 
(या दिया है, वह वापस कर दो तो 
प्रान खाली करें. यह मांग उन 
Miiri की ओर से की जाती है, जो 
fag: साल या इस से भी अधिक समथ 
परात में रह रहे होते हैं 


विफल कानून 


पा हो. 
ह किलो 
व रेस 
| उस 


| मेरे विचार से किराया नियंत्रण 
नोच परियम अपने उद्देश्य” को ही विफल 
हाए नहीत ए देने वाला कानून है. इस से उन 
दिन fia aCe को अवश्य सुविधा है, जो 
। एते से किराए के मकानों में रह रहे हैं 
गोर अपने मकानमालिकों के गैरकानूनी 


ए | तब का सामना करने में समर्थ हैं. गैर- 


ता है, mat उपायों से अब भी मकान खाली 


ग देता || ही हैं. पर जो नए किराएदार मकान 
ram" के इच्छुक हे. उन के लिए इस 
हृ जाता || हिया नियंत्रण अधिनियम ने मकान 
का किरम कर दिए हैं. दिल्‍ली सें ही हजारों 
व की तर| शान घाली पड़े हे. झकानसालिक उन्हे 
स के फकरा पर दे सकते हैं (और पहले वेते 
को क्ति) पर इसलिए नहीं देते कि फिर उन्हें 
रों की | शो नहीं कराया जा सकेगा ओर उन का 
गर id गया रुपए का. मूल्य. गिरने के साथ- 
प में 7 के धरता ही जाएगा. इसलिए जो 
aM या मकान का हिस्सा एक बार 
४ हो जाता है, वह अगले किराएदार 
| `` उपलब्ध नहीं होता. 
j ला कानसालिक किराए के लोभ 
aly असुविधा सह कर थोड़ी जगह सें 
te तेता 


चार या और मकान का 
कुछ भाग 
द a o उठा देता था. अब कानून ने 
(air, शकर दिया है कि वह पुरे मकान 


बार रहे, क्योंकि किराए का लाभ 
all ee र के झंझट की तुलना में नगण्य 


i ina जब मकानों की उपलब्धि 


"भो लिया जाए कि सरकार का 


> = CC-0. In Public Dom 


sano nov 


न लाली REAA FA neeha Sree at हित साधत . 


सकानमालिको के सिर पर है, जो इस के 

बनने से पहले अपने मकान किराए पर | 
उठा चुके हैं. अब नए बनने वाले मकानों | 
का किराया आपसी समझोते से कुछ भी 
तय किया जा सकता है. इस अधिनियम 
की धारा 27 के अनुसार किसी सकात या !‡ 
मकान के किसी भाग को न्यायालय में || 
लिखित करार कर के सीमित अवधि के 
लिए किराए पर दिया जा सकता है. उस 
"अवधि के पुरा हो जाने पर किराएदार 
को वह मकान खाली करना ही पड़े 


है, तब उपलब्ध मकानों के : 


अधिनियम के कष्टदायक उपबंध सरकारी 
स्वभावतः बढ़ जाते हैं. अत: यदि' . 


सकानों पर. लागू नहीं होते. सर 
मकानों के किराए महंगा? उसे के 


करना है तो भी नए किराएदारों का. 
(उन लोगों का जो किराए पर मकान 
लेना चाहते हैं) तो इस कानून से श्रहित 
ही होता है. wea 
इस कानून ने कलह तथा मानसिक 
अशांति उत्पन्न की है. अकेले दिल्ली शहर 
में छ: किराया नियंत्रक हैं, जिन के पास | 
हजारों मुकदमे इस कानून के ala चल | 
रहे हैं. इन मुकदमों के अलावा होने बाले 
लड़ाईझगड़े अलग हैं. इन के कार"! ata 
मालिक और किराएदार, दोनों हो 
न्यायालयों श्रौर वकीलों के फेर सें पड़ 
कर बेहद परेशान होते हैं ओर आथिक | 
हानि उठाते हूँ 
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इस कानून को अधिक चोट उत्त | 


ध्यान देने, योग्य बात यह है कि इस 
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' चारियों से उन के वेतन a दस प्रतिशत 
भाग मकान किराए के रूप में वसूल करती 


i 


ची आज सरकारी लिपिक का वेतन 500 
. रुपए है. उसे मिलने वाले मकान का 


A मेरो एक सहेली बहुत गरीब घराने 
", कोहे. दर्भाग्पयवश एक दिन उस का एक 
। पेर कार से बरी तरह कुचला गया. 

उस कार को एक नवयुवक चला रहा 
| था. उस नवयुवक ने श्रपनी कार में मेरी 
॥ सहेली को अस्पताल पहुंचाया. होश श्राने 
| पर उस से पता पूछ कर उस के घर वालों 
। को बुला लाया. पना खून दे कर उसकी 
जान बचाई भ्रौर जब तक बह स्वस्थ नहीं 
हुई उस का पुरा इलाज करवाया. 
' इतना ही नहीं, जब लड़की के मांबाप 
यह कहते हुए रोने लगे कि उन की लंगड़ी 
लड़की से श्रब कोन शादी करेगा, तो उस 
| नवयुवक ने समाज श्रोर घर वालों की 
| परवा किए बिना मेरी उस सहेली को 
ग्रपत्ता लिया. > 
'श्राज भो वह दंपती श्रत्यंत प्रसन्न हैं. 


a 

- मुझे. एक फामं के साथ 4० रुपए का 
पोस्टल OTS या ड्राफ्ट लगाना था. सैं 
WRT लेने डाकखाने गया. काउ - 
काफी भीड़ होने के कारण लाइन 
aa: में भी 
T. MAT में ने 50 रुपए का 
या AIT 40 रुपए के पोस्टल श्रार्डर 


> 


Azal अरोड़ा 


लाइन में लग गया: . 


सकान का किराया चार रुपए से az & 

50 रुपए हो गथा है. पर गैरसरकारी ; 

सकान का किराया बढ़ाया नहीं जा सक्ता 

ag कोन सा न्याय है? ` पहिए; प 
एक तर्क अजित भाय और अर्नित || ति 

आय का दिया जाता है. कहा जाता T | हैं 

किराए से प्राप्त होने वाली आय अनाज iA 


i [हा क्क 


ष एक श्र 
जब में घर पहुंचा तो मुझे याद श्राया गे सं 
कि मैं दस रुपए वापस लेना तो भूल ही | पा. डन 
गया. में फौरन उलटे पांव डाकखाने की (पेक ९ 
श्रोर भागा. उस काउ टर पर पहुंच कर | एक £ 
में ने श्राशंका व्यक्त की तो झासपास खडे |एक भ्र 
लोग व्यंग्य कसने लग. लेकिन काउ टर परह पर रे 
बैठे सरदारजी ने बड़े प्रेम से मुझे सम A ! 
झाया, “बेटा, मुझे याद नहीं कि पर बेठ 
रुपए वापस लिए हैं या नहीं. में तीन बने |फा कि उन 
हिसाब मिलाऊंगा, भ्रगर रुपए ज्यादा | बातची 
निकले तो तुम्हें मिल जाएंगे. प्रतः तुम |ग ही न: 
> ” at बात tore 

तीन बजे श्राना.” सरदारजी के 


सरदारजी ने बिना कुछ mega मू 
का नोट थमा दिय. eg 


a 


कर Bry. v 

मालिक को कुछ करना नहीं 
p nas किराया खाता है. अतः इस 
हार को आय को बढने नहीं देना 

= पर जो लोग अपना पेसा बेक में 
| निक्षेप (फिक्स्ड डिपोजिट) में जमा 
(ang, उस पर मिलने वाला ब्याज 
haaa आय है. सरकार ब्याज 


moe भ्रटेची थी, जिस में तीन जोड़ी 
ga सो रुपए नकद: सहित मेरा पर्स 
पा. डब्बे में उयादा भीड़ नहीं थी. मधु- 
(पे एक सज्जन मेरे डब्बे में चढे. उन के 
mon बिस्तर श्रोर बिल्कुल मेरे जैसी 
ह |एक ma थी. सामान रखने की 
र गए पर मेरी प्रटेैची की बगल में उन्होंने 
-Jin सामान रखा श्रोर सामने खाली 
Wem बेठ गए. बातचीत के दौरान पता 


भा ही न चला, श्रौर गाड़ी ग्रासनसोल 
"टामं पर अ कर खड़ी हो गई. 
वाजी में हम दोनों की भ्रटेचियां एक 

से बदल गईं. में इस घटना से श्रन- 


Taw 


वाजे पर खड़े मेरा नाम पुकार रहे 


Re करीब दो घंटे बाद वही सज्जन 
दर 


ty बाहर भ्राने पर उन्होंने बताया कि. 
Sl भ्रटेचियां बदल गई हैं. में 
WR गया शोर श्रटेची खोल कर 


i Ly i fra 
Pia 


गे oF गया. 
tr ais 2 जब उस श्रटेची को 
|, पी मेरा 


भर श्राता है. ; 
` "्मनवलकुमार सिंह - 
+ a 


उस समय को है जब में उच्च 


ROU 


शकि उन्हें भो श्रासनसोल ही जाना है. : 
बातचीत में हम दोनों को समय का” 


.. | घर चला श्राया और ग्रटेची बैसे ही , 


दबाव दे कर पूछने पर उन्होंने कहा, “जब 


मन उन सज्जन के 


urukul Kangri Collection, Haridwar. 
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गवरे बहाली १०पस्थिर निक्षेप प्रः 
ब्याज को दर पिछले कुछ. वर्षों में चार 
ओर पांच प्रतिशत से बढ़ कर 70 भोर . 
72 प्रतिशत हो गई है. Joe 

सचाई यह है कि किराया नियंत्रण . 
अधिनियम के पीछे कोई तर्कसंगत औचि- | 
त्य नहीं है. यह केवल कुछ लोगों को | 
भुलावे सें डालने के लिए एक राजनीतिक 


विद्यालय बवानियां ( हरियाणा) में श्रध्या- 
पन कार्य करता था. हमारे प्रधानाध्यापक. 
नएनए स्थानांतरित हो कर श्राए-थें. | 
हस उन को एक mead से खिन्न ; 
रहते थे, श्रोर वह ग्रादत थी खुले मंदान 
में दफ्तर लगाने की. सर्दी हो तो दफ्तर | 
धूप में सरका दिया, गरमी होने पर दुक्षों | 
को छाया में तथा वर्षा होने पर स्कूल के | 
बरामदे में. उन को, देखादेखी . हमें सी ' 
बाहर ही बेठना पड़ता. दो वषं इसी प्रकार 
व्यतीत हो गए. 


. एक दिन देखा कि हैडमारटर साहब 
ने ्रपना कार्यालय कमरे में जमा लिया. 
है. हेड मास्टर साहब से इस का कारण 
पूछा तो बात को टालने लगे. पर अधिक 


में इस स्कूल. में ग्राये। था तो चारपांच 
क्लास. बाहर खुले में लगती at. में ने 
महसूस किया कि जिस परिवार के बच्चों के 
लिए कमरों का रभाव है उस परिवार का 
मुखिया कमरे में कंसे बेठ सकता है. आज 
हम सब के प्रयत्न से वह ग्रभाव पुरा 
गया है, ग्रतः मुझे भी श्रव भ्र दर. 
श्रसलो श्रानेंद आएगा”. . : 

oo >-विजय यादव 


eee 
तमाशा Š H Te at 


‘ लना स 
ew 


बोट अधिक हैं. पदारूढ़ दल यह जताना 
चाहता हे कि वह poen के हितों 
|| का रक्षक है, जब कि वस्तुतः स्थिति यह 
| | हे कि इस कानून से मकान पाने के इच्छुक 
नए किराएदारों को घोर असुविधा हो 
रही है और उन्हें एकएक कमरे फा I50 
रुपए, 200 रुपए तक किराया देना पड 
रहा है, जब कि पुराने किराएदार 20 या 
३० रुपए में दो या तीन कमरों का सकान 
लिए बैठे g. क्या यह भेदभाव उन्हें चुभता 
नहीं है? जाहिर है कि नए मकान बनाने 
वालों को यह एक ऐसी सुविधा प्राप्त है 
जिस फा लाभ वे मकानमालिक नहीं उठा 
O सकते, जो पहले ही अपने मकान किराए 
|` परदे चुके हैं. ऐसा भेदभाव eal? 


सरकारी आय कम 


_ क्षिराया नियंत्रण अधिनियम ते at- 

झारकी ग्राय को भी फम किया है. 

| यदिः किरायो को उचित रूप से बढ़ने 

दिया जाए, तो सकानों का कर योग्य 

मुल्य अधिक हो जाएगा और नगर fana 

को भवत कर के रूप में होने वाली आय 

कई गनी अधिक हो जाएगी, उस आय से 

नगर fara नई आवास बस्तियां faw- 

सित कर सकता है, जिन से अंततोगत्वा 
किराएदारों को ही सुविधा होगी. 

जो मकानमालिक समर्थ हैं, वे आज 

भी पगड़ी दे कर किराएदारों से ग्रपने 

| ` मकान खाली करा लेते हैं, इस से किराए- 


दार उन मकानमालिकों से भी पगड़ी . 


किराएदारों क संख्या अधिक SNE क 


लेकिन = A 
४ बल्कि उन के अपने ही. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


सागत ह, ज। पगडा | पान 
a 4 रों का अत्याचार 
जस से सकानमालिक को | 
चाहिए. : 
इस के लिए हमारा ३ 
कि दिल्‍ली बिकास प्राधिकर हो र्क 
नगर निगम, जो भी नई आवास afta} 
विकसित करे, उन में सब से पहले Rae | 
उन किराएदारों को प्लाट या मकान 
जाएं, जिन पर सकानमालिको ने ह | 
आधार पर दावे किए हुए हैं कि a 
सकान की सचमुच अपने उपयोग के 
जरूरत है. इन किराएदारों को छः mpi | 
या एक उचित अवधि को मुहलत है | 
जाए ताकि उस बीच वे वहां अपना मकार 
बना लें और उस में चले जाएं. सरकार | 
उन्हें मकान बनाने के लिए ऋण भी दे 
सकती है. 
सन 7958 से अब तक रुपए गा 
मूल्य जितना गिरा है, उस के हिसाब पे 
किराया बढ़ाने की अनुमति वी j 
चाहिए, क्योंकि बह वस्तुतः किराए गे 
वृद्धि agi है, अपितु किराए को जहाँ ग 
तहां रखना है. इस प्रकार किराए बहे. 
से नगर निगम को जो भी afalte 
आय हो, उस का. उपयोग केवल ग. 
आवास बस्तियो को विकसित p 
लिए किया जाए, जिन में उन 
किराएदारों का फ्लंट दिए जाते हँ, ह 
पर मकानभालिकों ने अपनी 
आधार परं मकान खाली कराने 
वे किए हुए हश : f 
i ऐसा क्विराएदारी s > 
भाविक तथा अस्वस्थ AT eat 
सकेगी, रेंट कंट्रोल के 


me में ग्रलेक भूतपूर्व मुख्य संत्री 
हैं. एकएक तो सभी राज्यों में 


हैं हो, कई राज्यों सें चारपांच 


हण भे WE प्रभीश्रभी चौधरी जरणसिह ने 
गे को भूतयोनि में भेजा है. सभी के नाम 
रुपए ब्रा | साथ भूतपूर्व शब्द लगाना पड़ेगा. यदि 
हिसाब हे | Wie का राज होता तो इन में से कुछ 
दी जाती एब्यपाल बन जाते तो कुछ केंद्रीय मंत्रि 
किराए में | एल में खप जाते. पर श्रब सभी को 
। जहां ॥ | ता की कृपा पर निर्भर रहना होगा, 
राए बी |. कुछ भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों ने तो 
अतिरि | पते चुनाव में जनता पार्टी का पल्ला 
वल शा | किए लिया था शोर qa वे संसद में सीटें 
i करने है | Ue कर रहे हैं. शरनेक काँग्रेसी सुख्य 
| में उत | तो (भूतपूर्व) को जनता ने मार्च में 
हैं, हि कार दिया था. वे श्रब भी अ्रपने नाम 
vi पाय पराजित प्रत्याशी लिखने के 


कुछ West नहीं है. कल तक जो विधायक | 


कल तक राज्य भर में हुक्म 
चलाने वाले मुख्य मंत्री को 
पिही सा विधायक भो. 
आज आंखें दिखा रहा है... 

ये बेबस और असहाय लोग 
अगंर मिल कर अपनो एक 
युनियन बना लें तो भला 

कंसा रहे? 


अर्र सन 
मुख्यमंत्री अडली 


z 


A rs ; Aiea ote 
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ar भूतपूर्व मुख्य मंत्री शब्द ही लगा | 
रहे हूं. ; i 
इन की स्थिति श्रपने राज्य में भी | 


face ee l १ इन का AIA LG के 
4 aia दिखा रहे हैं. क्यों ने दिखाएँ! इन 
| | से विघायकों की इच्छा से तो एक भी 
| | मुख्य मंत्री पद को प्राप्त नहीं कर सका 
था. सब के सब ऊपर से थोपे हुए थे. जब 
ऊपर वालों की कद्र नहीं रही तो इन की 
| कहां से रहे? मार्च का चुनाव हारने के 
बाद अधिकांश मुख्य मंत्रियों ने हार की 
| जिस्मेदारी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रोर उन 
| को चंडाल wast के ट्टे हुए कंधों पर 
डाल दी थी, इसलिए कि विधान सभा 
| | क्के चुनाव में जनता को भरमाया जा सके. 
“सारा कुसूर तो ऊपर वालों का था. हम 
तो उन के हुक्म के गुलाम थे.' लेकिन 
| सुश्किल यह है कि कांग्रेसी विधायक क्या 
कह कर वोट मांगेंगे? क्या वे यह कहेंगे कि 
इमरजेंसी में हुई ज्यादतियों के लिए मुख्य 
मंत्री जिम्मेदार हैं, हमारे तो aia, कान, 
मुंह बंद थे? बिगड़े हुए ब्याह में नाई श्रौर 
ब्राह्मण को प्रजीब स्थिति हो जाती है. 
कुल पिला कर वैसी ही स्थिति श्राज इन 
राज्यों में भूतपूव मुख्य मंत्रियों की भी है. 
लोग इन्हें सुनने तक के लिए. तैयार 
नहीं हैं. कुछ राज्यों में ग्रावाज भी उठो 
है कि इमरजेंसी में पदारूड मुख्य मंत्रियों 
"को चुनाव का टिकट भौ न दिया 
जाए. चौधरी चरर्णासह भो श्राप के महा 


मुख्य मंत्री के पास mAN की सूची 
चा देते हैं. विपक्षी तो पहले भी मख्य 
व्रयो पर भ्रारोप लगाते रहे हैं, लेकिन 


सत्यता की. जांच के लिए तत्परता नहीं 


rn री nating 


दुश्मन बने बेठे हैं. रोज: किसी न किसी - 


तरह किसी भी केंद्रीय गृह मंत्री ने. 


संब मुसीबतों का सामना करने 


year ययन 
TI एक 

क्योंकि संघ शब्द में श्राप को जनसंघ या 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ब्‌ आएगी 
एक भूतपूव मुख्य मंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को 
ma भो जनता पार्टी में जनसंघ दिखाई 
दे रहा है. अतः हिदी में इसे ग्रखिल 
भारतीय भूतपूर्वं मुख्य मंत्री मंडली नाम 
देना ठीक रहेगा. श्रध्यक्ष .तो वही होगा, 
जिसे श्राप चुनेंगे. पर एक सुझाब हे कि 
इस पद पर हरियाणा के भूतपूव म्य 
मंत्री चौधरी बंसीलाल को बेठाना चाहिए. 
उपाध्यक्ष केरल फे श्री करुणाकरण को 
बनाना चाहिए. उन का नाम लेते हो 
हृदय करुणा से भर जाता है. बेचारे 
मुख्य संत्री बने थे. भ्रसी शपथपत्र को 


स्याही सुखो भी नहीं थी कि एक राजन { 


ने उस का राजपद छीन feat. वेसे श्री 
करुणानिघि भी करुणा के पात्र हैं. 

श्राप को मंडली में एक मांग मंत्र 
का पद भी होना चाहिए: इस पद के 
सर्वाधिक योग्य भूतपूर्व मुख्य. मंत्री हं 
राजस्थान के श्री हरिदेव जोशी. विधान 
सभा टूटते हो उन्होते बयान दिया बा 
कि जनता पार्टी को दक्षिण भारत पर 
शासन करने का कोई नेतिक हक नहीं है 
श्राप मांग कर सकते हैं, 
जनता पार्टो का. रहे श्रौर दक्षिण भारत 
आप की पार्टी का. इसे 
किया जाना न मान कर स्व 
जाए. 
उठिए, श्रधिकारों. की रक्षा और देश 
तथा जनता की सेवा के लिए 
मंडली बनाइए. 


e मात्‌ दूध बेंक : a 

क्त mat (ब्लड बेक) को तरह मातु दूध बॅक भो बोते आए 

का पहुला बॅक वियतनाम में शुरू करने को योजना है. वा और बॉ 

aati में वियतनामी माताग्रों का दूध जमा किया जाएग 

को जरूरतमंद बच्चों में बांट देया. `... 
नकारी संयुक्त राष्ट बाल कोष (aae) के 

के बच्चों के लिए नोहा में आयो 


आयोजित किया 


उत्तर भारत 


देश के दो ट॒कडे 


re a 


हिए. | soe X 

A श्यो 

घ्‌ एगे. | 

को 

रखाई 

खिल 

नाम | ied RS 

होगा, | वाँ ह! संपादकजी, उस भेंट का ng- 

हैकि | मान रूगाना कोई कठिन काम 

सस्य | थोड़े ही है. बड़ा श्रासान है. 

fee. | होजिए, श्राप भी जान लीजिए. पाठक भी 

गको बात लें; 

| ही | हुप्ना यह कि जब मोरारजी देसाई 

वचारे । बर 7, सफदरजंग रोड पहुंचे तो ड्राइंग 

नेको इम भे सोफे पर बैठते ही श्रीमती इंदिरा 

राजन ॥ wht भौतर ग्राइई. वह सुबकसुबक कर 

से श्री | ऐरही थीं. उन की हिचकियां थीं कि 
ia | छने का नाम हो नहीं ले रही थों. लगता 

मंत्रो | पाकि जसे उन की पुरी कोशिश पर भी 

पद के छाई नहीं रुकेगी, रुक नहों पाएगी. 

ली हं | मोरारजी चुपचाप बंठे रहे. न बोले, 

वधान | fetes, बस एक उड़ती निगाह कलाई 

पांग | Ret घड़ी पर डाल. लेते थे. जब 

१.३. | रहे रेखा कि पूरे दस मिनट हो गए 

हीं है. | हतो वह बोले, “कहिए, कंसे याद किया 

भारत | पा प्राप ने?” 

भारतं भ्र - गं. 

a | fy मती गांधो ने अपनी सुबकियों- 


माता | ina पर काबू पाया. श्रपनो रक्तवर्ण 
; उठाइ श्रोर कहा, '“मोरारजी 


प प्राथना है कि मुझे, बेटे संजय को. 
पतौ भोर मेरे परिवार को ब लोजिए.” 
| i फिर थोड़ा ठहरों ute कहने. लगीं, 
life AS sa दिए नहीं कर रही 
लिए ~ F; नल ड्र ` बल्कि 
|" कि्घे डर लगता हे, बल्कि 
me पर जांच बिठाने या छोछालेदर 


i पाणा 
पान मंत्री के पद 


| ह 
है २ परे यह तो. ci इसी प्रकार 


ar र : ड =a 
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मोरारजी देसाई | 
| श्रीमती गांधी से मिले 


नो हुआ सो हुआ. wa तो राप से. 


जवाहरलाल की बेटी हूं, 
देने से मेरा नहों, बल्कि 
T का मान घट जाएगा.” : 

„मोरारजी थोडा मुसकराए. कहा, : 


kul Kangri: Collection, Haridwar ४ 


था ate उन्होंने श्राप से वादा भो किया |, 9 
था, फिर मुझे बुलाने की क्या ग्रावश्यकता  » 
थी भला? श्राप को ग्रभय तो वह दे 
"ही चुके हैं.” 
श्रीमती गांधो ने थोड़ा झेंप कर कहा, 
“पर बह प्रधान मंत्री तो नहीं हैं. उन को | 
बात का...” कक ; 
. मोरारजी ने बात काटी, “बह लोक- | 
नायक हैँ. उन को बात कोई नहीं काटेगा, | 
ठीक जैसे श्राप के समय में श्राप के बेटे | 
'को बात कोई नहीं टाल सकता था. श्रंतर 
केवल यह है कि एक देवता हैं, बसरा 
शेतान. पर हां, एक बात समझ लें, | 
उन का रोर मेरा वादा केवल झाप के | 
लिए है, ोरों के लिए नहीं. उन्हे तो 
अपना बोया काटना हो होगा. io 
श्रीमती गांधी पल भर को सन्ताटे में 


203935 "8 १७ %. ७. ७ ७:७७ ee: 


ला उन के लाइले बेटे संजय को शतान 
l कहा जा रहा था. कोई कंसे कहने का 
ठ साहस करं रहा था. फिर संभल कर 
| तनिक हंड़बड़ो से बोलीं, क्योंकि सोरार- 
, जी उठते को तैयार लग रहे थे, “एक 
प्रार्थना और है.” 

“बहु भी कह SOT.” 

“कशा आप मेरे लिए घर पर थोड़ा 
सिकयरिटी का प्रबंध कर सकेंगे? बड़ी 
कृपा होगी,” फिर वह तेजी से बोलने 
लगी, “बात यह है कि मुझे डर लगता 
, “क्किस से? जनता से? उस को तो 
श्राप बड़ी प्रिय नेता रही हैं.” मोरारजी 


याचना भरी दृष्टि से देखने लगीं. 
(उन फे श्रांसू फिर उमड़ने फो हो गए. 
“हो जाएगा, तो में चलता हूं.” 
जी भाई उठ खड़े हुए. . 
श्रीमती गांधी तत्परता से खड़ी हो. 
गईं सम्मानमें,  - 

फ़िर चछतेचलते हिचकिचाहट से 
"बोलो, “क्या में इस धर में 72 मई तक 
सकती हूं?” 


से कहा, “मेरे ज्योतिषी ने वही दिन 
निकाला एला है.” 9 
it हंस पडे, Se ने चुनाव 
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cae 
अब यह पुछ कर क्या कीजिएगा? 
ही हो तो श्रपने दिल से पुछ लीजिए. R 
इस की सत्यता की गवाही दे देगा. : 


दस मिनट तक रोने को qa 
जयप्रकाशजी भी दे सकते हैं. wee Am 
चीत की भी क्योंकि उन से भो इली प्रकार | परम 
का सीन किया गया था, जो उन्होंने ज्यों lana 


का त्यों मोरारजी को सुना दिया या. 
ast तो मोरारजी घड़ी देख कर | ' 
दस मिनट पूरे होने को प्रतोक्षा करते रहे | | 


थे. let नहीं वे 

संजय और परिवार की सुरक्षा को | पह 
बात को उन्होंने सदा की भांति प्रपनो | 

सुरक्षा पर कुरबान कर दिया था. “भोर 

--रामसरत शर्मा ATR 

` इप 

शोर इंदिरा गांधी को मोरारजी ही हों, 

देसाई के प्रधान संत्री बनने का |एक रि 


समाचार पहले ही प्राप्त हो | 
चुका था. नं. 7, सफदरजंग रोड में जब ग्र 
उन्होंने मोरारजी भाई को प्रवेश करते ac 
हुए देखा तो देश के प्रथम गैर कांग्रेसी का 


प्रधान मंत्री से बातचीत के लिए प्रपने č a 
को मनोवैज्ञानिक रूप से तुरंत ही तैयार का 
कर लिया. aA. 
सामान्य ग्रभिवादन के उपरांत दोनों te 
नेताओं में बातचीत प्रारंभ हुई. Md 
“प्रधान संत्री के रूप में श्राप को एव र 


ग्राप के सहयोगी मंत्रियों को में हादिक 
बधाई देती हूं,” श्रीमती गांधी ने बात 
चीत प्रारंभ करते हुए कहा. _ 
“धन्यवाद, लेकिन बधाई की वाह. | 
विक पात्र तो देश को जनता है। 
देसाई ते कहा. . र 


a मे एक लंबी सांस खींचते हुए उत्तर 

. वह | 

|i जन 7975 में श्राप ले जनता 

हीतो गत क्यों समझ लिया?” 

बात. | मती गांधी इस प्रश्‍न पर थोड़ा 

oe कर बोलीं, “यह बात तो नहीं थी.” 

त K तब OT ने उस को इच्छा का 

| कर मात करते हुए, इलाहाबाद उच्च 

ते रहे. m के निर्णय के उपरांत त्यागपत्र 
पं नहीं दे दिया? 

को |, ‘ag जनता नहीं श्राप लोग चाहते 

भला । “at जनता हमें चाहती थो,” 

शर्मा एजी भाई ने मुसकराते हुए कहा. 

a इस पर श्रीमती गांधो बोलों, “तब 
neat मही था,” कहते हुए उन के माथे 
नेका NUR शिकत उभर ae. 

त हो ', 'प्रोर wa?” श्री देसाई ने प्रश्‍न 
जब धरा. i 
करते | “प्रब यह सही है, लेकिन इन दो 
परसो का प्रापस में कोई संबंध नहीं है.” 
प्रपते aN की यह बात यदि सही भो 
तैयार à or तो श्राप उस समय हमें 
ad pied x शामिल करती al?” 
| lan से तात्पर्यं बहुमत से है,” 
; Amt गांधो ने तुरंत उत्तर दिया. 
RL एवं if mae प्राप के साथ था,” 
हादिक | Rg.” 
बात ii ae बहु सत ग्राप का साथ क्यों 
are | पापात स्थिति के कारण.” 
” श्री | किन बह तो श्राप पा निजी. 
| „0 भी देसाई ने धोरे से कहा. 
हा कि ता ने झापात स्थिति के दोरान 
एर को भ्रस्दोकारा है. प्रापात 
ही क. Saat गांधो बोलीं. 
ae 


-को इस बारे में qari 
यो?” श्रो देसाई ने gar. 


0 gaal n a rae ga श्र्ेपसी ०५१०००१५९ 


. रहे हैं 


५ हुए i 


तो झज यह स्थिति _ 


AR 


कुछ RNP स्वयं आप. 
के लिए थे, जिन्हें बाद में जनता ने. 
ज्यादतियों का नाम दिया.” : 

“जैसे? ” श्रोसती गांधी ने पुछा. 

इस पर श्री देसाई बोले, “भी जय- : 
प्रकाश नारायण जैसे वयोवद्ध स्वतंत्रता 
सेनानी को जेल में डालने का निर्णय, ag 
झी देशद्रोही बता कर. इस के लिए og 
के श्रतिरिक्त क्या श्रोर भो कोई दोषो. 


हे?” | a 

“यह प्रश्‍न उस समय को परिस्थितियों 
से संबद्ध था. इस प्रश्‍न को न हो उठाएं | 
तो श्रच्छा है. aM 

“लेकिन, . इतिहासकार... इस प्रश्‍न. - 
Bl... प्रवश्य . . . उठाएगा,” श्री देसाई ने 
रुकरुक कर वाक्य पूरा किया. 

इस पर इंदिराजी ने. सुसकराते हुए . 
कहा, “लगता है, श्राप भ्रपने बारे में श्राने 
वाले इतिहास से अधिक भ्राशान्वित हो ” 


“मैं केवल जनता से ग्राशान्वित हूं 

wa में चलना चाहूंगा. श्राप को इस देश Y 
में ग्यारह वर्षों तक शासन करने का भ्रनु- 
सव है. mm है श्राप के सुझाव जनहित में 
हमें मिलते रहेंगे.” कहते हुए श्री सोरार- 
जी देसाई प्रणाम की मुद्रा में उठ खड़े 


--विपिनचंद्र शर्मा 


H रत की सब से बड़ी समस्या गरीबी है, 
और इस का बहुत बड़ा कारण है 
जनसंख्या को बेलगाम बढ़ते जाना. 
सारे धमं प्रंथों में लगभग हर चौथे पृष्ठ पर 
ug लिखा होने पर भी कि अमुक राजा या 
व्यक्ति अमुक पुरुष फे वीर्यं से, अमुक स्त्री के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ, जनता को यही भुलावा 
बिया जाता रहा कि संतान भगवान की देन है, 
कोई स्त्री बांस है. तो भगवान के कोप से, किसी 
के दर्जनों हैं तो भगवान को कपा से. 
जब तक आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी 
fafnem पद्धति भारत में नहीं आई थी, गरीबी, 
अमरी, अकाल और अनेक महामारियों के 
` फारण जनसंख्या सीमित रहती थी. परंतु आज 
हत सब पर आधुनिक विज्ञान ने काबू पा लिया 
हे और मृत्यु दर लगातार घटती जा रही है. 
जहां पहले too बच्चों में से gira से 5-70 
बच पाते थे, भाज 60-70 से अधिक जीवित 
रहते हैं. प्लेग, मलेरिया, हैजा, चेचक, तपेदिक 
mala बड़ी deat में मारते वाली बीमारियां 
। प्रायः स्थपं मर सी गई हैं. 
4 ` हुस संब के कारण जनसंख्या में भीषण afg 
£ हो रहो है और इस व्याधि को भगवान और 
` भाग्य के भरोसे छोड़ना सामूहिक आत्महत्या के 
प्रयत्न से कम नहीं है. “भगवान जिसे दो हाथ 
देता है, उसे खाना भी ent,’ यह सिद्धांत पहले 
“भो सही नहीं था, आज तो बिलकुल ही गलत 
` ओर भ्रामक है. 
` यदि आप अपनी, अपने परिवार फो और 
देश की गरीबी रोकना चाहते हैं तो बच्चे कस 
„ पदा कीजिए. यह बिलकुल आप के हाथ की 
बात है, भगवान का इस में कोई दखल नहीं है. 
` यदि गर्भ निरोधक सही प्रकार से प्रयोग मे लाए 
. जाएं, यानी पुरुष का वीे.्त्री के गर्भाशय में न 
जाए, तो भगवान भी लाख सिर पेटक कर किसी 
स्त्री के संतान उत्पन्न नहीं कर सकते. व 
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बच्चे तीन से कस पेदा कोजिए, 
पेड़ पांच से अधिक लगाइए. 


` आप केवल ऊपरी मं 


धन चाहिए. जितने अधिक बच्चे होंगे, उतना हो उतत 
धन प्रति बच्चा कम होता जाएगा. नतीजा ग ; 
होगा कि जिन के बच्चे कम होंगे, बे aan f का 
महंगा प्रशिक्षण दे सकेंगे. आप के बच्चे ak | i 
ज्यादा हैं तो दे पोछे रह जाएंगे. yur 
4 जहां जनसंख्या सीमित करनी है, वहां का fe? 
में अधिक. से अधिक पेड़ उगाने की भी fi eat 
आवश्यकता है. क्योंकि बाढ़ें अधिक आ रो ॥ azi 
हैं, नदियों और बांधों में मिटटी भरती जा हो ह मे? 
है, सुखा पड़ता जा रहा है, रेगिस्तान Sea जा 3 - 
रहा है. लकड़ो कम और महंगी होती जा रहो Ns 
है. aa शि 
इसलिए आप अपने बच्चों का मोह अधिक शिते सग 
वृक्ष उगा कर पूरा कोजिए. यह निइचय फौनिए ॥ बिहलाः 
कि अपने जीवन में आप कम से कम पांच बृषे हु पु कर 
अवद्य लगा कर बड़े करेगे. आप को इन पे ae 
भी बच्चों से कम खुशी नहीं प्राप्त होगी. बचे a 
बड़े हो कर विइवासघात कर सकते हैं, आप की |! ten ५ 
कष्ट पहुंचा सकते हैं, परंतु वृक्ष सदा भाप Am पुलिस 
प्रति वफादार रहेंगे, वे आप को बरावर ह T : a 
वर्ष अपनी शक्ति के अनुसार फलफूल aT छ 
देंगे, मौसम की बदलती आंखों से आप के एप 
की रक्षा करेंगे. 4 
हो सकता है आप किराए के pe 
प्लेट में रहते हो, और आप की yi al 
नहीं हो. यदि आप निचली dee ae 
तो वहां भी पेड़ लगा सकते है दो 
लागत दसबोस रुपए से अधिक वहीं a a. 
गमलों में पौधे लगाइए, त 
चढ़ाइए और अन्यथा जहाँ भी ) किसी 
लगाइए. अपनी जमीत न हैं a a 
जनिक स्थान में--स्कूल/ “को ते अरी पेज के 
सड़क, धर्मशाला आदि में, : ih 


ले कर वृक्ष लगाइए. TAA प ; 

- आप को एक अपुर्व संतोष, शांति और 3 q 
का उत्तरोत्तर अनुभव ही जाए. ka 
आज ही fasau कीजिए ! a 


बच्चे दो या तीन--पेड़ पांच तै 


कळ न 
ere by Arya Samaj FoRo CHEAT SAM gCat AT 
द 3 शुरू होने बाली थी तभी हाल में कुछ 


4 बिल्लाविल्ला ॐ 


| कहो, चोर. +7 
dae a गया, में थो तमाशा 


, उतना FALSE श्रोर चला गया 

नतीजा गह (हका हाथ पकड़ कर जिल्ला हाल 

ciara gate है। इस चे से से श्रधिक परेशान नजर आ रहा थ 
TA रह |एक के हाथ “sig लोग मैनेजर के पास चलिए.” 

है, वहां | श. बीच भे Mn को ककती 

की भो शया भई, 


= 0 A. fb 
ae तो नहीं जाते. हमारे पास 
बरव में हो युबक पैसे ले कर रफ्‌ टिकट हैं. हमें सीट चाहिए.” शोर बढ़ता 
आप केए या. i ही जा रहा था कि मेनेजर ने उसी समय 
; ha दोबलिया 'जरुमी' हाल में प्रवेश किया. शायद उसे सुचना 

नो + मिल चुकी थी. 
ना हमारे पड़ोस में एक “बया बात है?” उस ने पूछा. 


र ha शादी थी. चूंकि बरातियों “वाहू श्राप के ग्रादमी हमें परेशान 
आती, मे दसबारह ही थी, श्रतः कर रहे हैं,” एक बोला. : 
a की भी व्यवस्था “टिकट दिखाइए.” मैनेजर ते ढांचे 
4 पछवाड़े उन्होंने हलवाई की रोशनो में टिकटों पर पड़े नंबर देखें. 
mat मिठाई एवं खानेपीने का जो सीट नंबर उन पर लिखे ये वे सीट 


बजे के. रहा था. दिन के पहले हो भरी हुई थीं. अचानक उस की 
à Bee एक साहब mie na चमक उठो. 
Me ले, “बरात श्रा गई है, “ये टिकटे तो पिछले महीने की हैं. 
ने होगे आप लोगों ने ब्लेक में टिकट खरीदी हैं 
उन के हवाले कर और उन पर पिछले महीने को तारीख 


Ney मे 
भे जब भ्रसरू में बरात पडो हुई है.” 


रह मांग हुई. हलवाई उन लोगों की एकंदो नहों ग्यारह 
We, उऐधरउधर पूछताछ टिकटें थीं. लेकिन aa हाल के बाहर जाने 
इछ पता नहीं चला. क्रे्प्रलावा कोई चारा न था. 
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; शोः देर पहले मेरी सहेली मित्रा 
गराई थी. पांच मिनट बैठ कर, 
` बम का एक धमाका छोड़ कर, 
मुझे सकते को हालत में डाल कर चलो 
गई थी. हैरान तो मैं उसी वक्त से थी, 
जिस समय उस ने हमारे घर की दहलोज 
पर पांव रखा था, क्योंकि मित्रा उन 
स्त्रियों में से है जो बिना वजह किसी के 
घर नहीं जाती. 
ag हमेशा कहती है, “बिना किसी 
की चुगलीनिदा किए कोई कितनो बातें 
कर सकता है. चुगलीनिदा करने का WA 
है, WIA श्राने वाली पीढ़ी से ले कर 
पिछली सातों पीढ़ियों तक. का गालियों 
से ग्रभिषेक करवाश्रो atx बेठेबिठाए, 


दुश्मनी मोल ले लो. यह कहां का न्याय 


इसो लिए ag श्रपनो दोस्ती gm- 
सलाम तक ही सीमित रखती है. मेरे पास 
' भो वह तब ग्राती है जब उसे किसी बहुत 
जरूरी मसले पर बात करनी होती है या 
ATLA ्रपने परिवार में हुए झगड़े 
का बोझ हलका करना होत! है. भ्राज 
` इसीलिए में हैरान हुई कि परिवार के 
` किस सदस्य ते मेरी सजी को घर से बाहर 
निकलने पर विवश कर दिया है. प्राते ही 
बोली, “तुम ने भी सुना कुछ?” 
“नहों तो, कया हुआ? ” 
“अपने बचपन को कल्याणी भाभी 


„` तुम्हे याद है?” 


“अरे, Sai, वही केशव की बीवी, 


` कया हुआ उसे? faa तो है न?” 


“बह यहां, AIA महल्ले में रहने ग्रा 


गई है.” 
“तुम्हें कैसे पता चला?” 
“मेरे देवर ने बताया हे.” |. E 
“उसे कंसे मालूम था कि वह ; 
परिचित हे?” ! 


ma मेरी नोकरी लगते देर नहीं झगा लर 

“क्या, कोई श्रलादीन का चिरा_,.. . 
लग गया है, जिस का जिन्न 
कर देगा?” सें ने पुछा. 


ताकत वाली हस्ती है. श्रपनो काल |) 
वह जो बड़ी सारी कोठी बन रही थौ 
ag किसी विधायिका की थो. प्रब 
उस में रहने श्रा गई है.” 

“तो उस से क्या हुआ 

“पुरी बात तो सुनो, भाभी, 
दिन भर वहीं तो था, भागभाग श 
के सारे काम करवाता रहा. उर 
बारे में सब कुछ पुछ लिया 
समय मैं ने हाथ जोड़ कर कहां ॥ 
लायक कोई भी काम हो तो 
um, att वह मु 
आते रहना. में ने श्राप st 
नहीं बताया कि जरा मक्खन लगा 
a, दाल गलती नजर राई 
चर्चा करूंगा. a 

४६ TO cate लग 

a 


“गली तो नहीं, उ 
“क्यों, भय, Ta २ नहीं 


पहले को gee और गंवार कल्याणी क 


a रं PE वज 
कर में सकते में आ गई, आखिर इस का व! pl 


EE gua Foundation Chennai and eGangotri 
SARI 
< 


e 


TiS G is? us 


भी दे आए हो.” da 

“झूठा क्यों, मैं जरूर जाऊंगा a 

“अरे, पिताजी मानेंगे? वह तुम्हारी - 
आ्रावारागर्दी और दादागीरी से पहले हो be 
é बहुत परेशान हैं.” o 
इन गया भरै ह, लेकिन उस का घर देखो तो “भाभी, उन्हें तो खुश होना चाहिए 
यी भें हैं, परिया जाएं. पुरे संसार की चीजों उनकी नजरों में खटकने वाला उन का 
र नहीं क| लगा रखो है .उस ने अपने गुंडा पूत किसी काबिल बन रहा है, वह. 
का चिराग --- = 2 


| “Ui ag 
2 लग Ll i Sha 


ने उस का बहुत सा काम . “माथा क्‍यों पीठते हो, क्या मैं ने तुम 


श्रौर श्राश्वासन भी दे से झगड़ा किया है?” कल्याणी अपने | 
के चुनावो दौरे में में 9 पति से'बोली ; 
साथ श्राप का काम - 


“याप 


यही तो चाहते हैं. एक बात रौर भो है 

T तो प्रसर हुआ, जिस तरह भाभी. जितने दिन हम चुनांवी दोरे में 
वाले जनता को रहेंगे. पिताजी का खर्चा wt तो adm.” 
हैं न, उसो तरह तुम “वह केसे?” ` a, 
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SS खानेपीने का खर्चा ag उठा- 
ov फिर हमें कुछ इधरउधर बांटने को 
को गे, बस उसी में से हम अपना जब 
ये भो मार लेंगे. wat ही जा कर देखो 
5, उन के घर कितने लोग nA हैं. जो 
ध सांगता है उसे ga मिलता है, जो 
शराब मांगता है उसे शराब मिलती है. 
बढ़िया इंगलिश शराब. खाने का लंगर तो 
चलता ही रहता हे.” ; 

“उन के पति साथ नहीं रहते.” 


(Crea क्यों नहीं. बहतो पालतू लगते 
हैं. बह जैसा कहती है, बह सिर 
हिल। कर पूरा कर देते हैं.” 
“विधायिका का नाम क्या हे?” 
“कल्याणी देवो.” : न 
4 क्य t ? ” 
` “उनका पुरा नाम कल्याणी केशव 
हैं. केशव उन के पति का नाम हे.” 
बस, कल्याणो केशव का नाम 
सुनते ही ag सब कुछ छोड़ कर मेरे पास 
भागी चलो ग्राई थो और में भी दूने वेग 
/ _ से चोक पड़ी थी. क्योंकि जिस कल्याणी 
/ केशव को हम जानते थे, वह तो निहायत 
Res ग्रोर गंवार थी. इतनी गंवार कि 
शादी की पहली रात पति ने उस से पूछा 
था, “तुम पढ़ीलिडी agi,” तो ag बड़ी 
सादगी से बोली थो, “मेरी दादी कहती 
थो, 'पढ़ेलिखे वह जिसे रोटी कमानी हो. 
हमारे पास तो इतना धन है, सात पीढ़ियां 
खाएं तो न खतम हो.' vem, 9 
ea: oo 
Ae “बी. ए. तक पढ़ा हूं,” 
a g डा हूं, केशव ने उत्तर 
TST बी. ए. कं 
काः ए. को, मिडल की 


' माथा पीटा तो कल्य।णी बोलो थी, 
हो, मैं ने क्या तुम 
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“यह सरू कौन है?” - 
जिस के पास पिताजी जाते 0 E 
यह सब छु : 
सुहागरात भूल भय | 
में अकेला छोड़ मांबाप से झग al 
चला आया था. मांने 
शांत कर दिया था, “लड़की नो 
पढ़े लिखी कोई भी मिल जातो. same 
से सिलता, जो समेटे से नहीं पिटर; 
रहा. यही नहीं सारी उमर न कपा 
भी भूखा नहीं atm ak तेरी q A 
की डोली भो. बिना चिता के उठ जाए 
तू इतना होनहार है तो कल्याणी बन 
में पढ़ा ले. देखा नहीं aagi भा | 
ने उसे बला की दी है. तू उसको" [पि 
को ओर ध्यान मत रख, ससुर के पैर ® j 
ग्रोर रख, सारी उमर सुखी रहेगा. 


2 


फिर हम ने कल्याणी माथी को. सह 
सूरत देख कर 'उस से दोस्ती भी. My 
शो. जब केशव ने उसे पढ़ाता TE “a 
था त्तो वह तोते की तरह सी. j z 
कैट, बी. ए. टी. बट या १ हे ह | 
ब से बिल्ली रटतो हुई सारे घर 2 
रहती थी. घर में कोई उपे ar 
किसी की हिम्मत नहीं थो. “a 
कल्याणो केशव के नाम गर, 
कर दिया था कि मैं जा Ta a 
कि “ar यही वह हमी हि |, 
या नामे का चमत्कार है PES 
में गई तो Ta दस सति| Ra 


AT 
विश्वास ही न हुँ भासी के 


वालो कल्या तिल मी. 
ag तो भला 3 Fic s 
भाझी की सुंदरता में i परिव pa 


चे. में ने जाते ही श्रमी त्र. 
सेरा A क. a ही i 
तरह बांह पहले qa 
= बीस साल . पहले 
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"अरे छोड़ा नहीं. पति नाम का प्र 


लोगों को 
के हम तो 
हुन हमारे 
संब वताय 
ua को. Fe रहे थे. में ने हंसते हुए कहा, 
स्ती ae "भाभी, सब कुछ बदल डाला. बोलचाल, 
ता 7 घानापोना, . Aina by रहनासहना, 
a. यह गले लगा कर हड्टियां तोड़ना 
रह नहा” हे 
RRA RR, बाकी तो सब कुछ लोगों ने 
उसे शो फेडपकड कर छडवा दिया, लेकिन यह 
री. र| परीका शायद सब को भा गया हे. इस 
ते पुश) ४ लिए किसी ने ट्रेनिंग दी ही नहीं,” 
हर पतात भोर भामो फिस्स से ga पडी. 
“केशव भैया ने सी नहीं.” 


l we मैं ने पुराना माल सब बदल 
A वह ब अब तो नया ही नया,” और 
| ९ ही ग्राकर्षक मुद्रा में मुसकराई. 
वरा भया को आप ने छोड़. . .?” में 

कर बोलो. 
अरे, नहींनहीं, छोड़ा नहीं, जिस 
a हैं वहां पति. नाम के प्राणी का 
र जरूरी है; भले ही वह ama 
ऊुछ भो करती रहे, -सुहागन 
भाम पर बदनामी से बची रहती है,” 
- ताभो ने जोरदार ठहाके से 


प्रोर हुम दस मिनट तक श्रपनी यांहों को कही बात को ढक दिया. 
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खर्च. किया होगा? मै ने 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


[णी हाना बहुत जरूरी है, इस से औरत 
कुछ भी करती रहे, बदनामी से वची रहती है,'' कहते हुए भाभी ने एक 
जोरदार ठहाका लगाया. 


| 
t; 


t 

“भाभी, मुद्दत बाद मिली हो, ama , 
बारे में, परिवार के बारे में freona ' 
सब कुछ बताग्रो a,” मैं ने श्राग्रह (कया ki 
“लेकिन एक बात है, भाभी, सुंदर तो तुस | | 
पहले भो थीं, लेकिन wa श्राकर्षक भो। । 
हो गई हो,” में ने थोड़ा सा मक्खन! 
लगाया. ce 

“पूछो, क्या पूछना चाहती हो?” | 

“तुम्हें यहां तक पहुंचाने का सेहरा, . 
तो केशव भाई के सिर पर ही होगा?” [| 

“बाकी दुनिया के लोग क्या मर गए; 
थे, जो हर बार इन्हीं के सिर पर सेहर 
बंधता? यह सेहरा मेरे मास्टरजो के 
सिर पर बंधा था. पैसा खूब था मेरे पास.) 
दादी मां मरते समय सारा पंसा मेरे नाम | 
कर गई at. पिताजी को देतों तो बह 
सरू पुतरिया को दे गाते. मास्टरजी को 
मुझ से लगाव हो गया, वह राजनोति में 
थे ही, बस मुझे भी मेदान में खड़ा कर ६ | 
दिया.” 
“maa में कूदने के लिए बड़ा पसा 
पूछा. 


i 
Um 


war 


|e | किया, भरे में ते तो पैसा 
लटाया था. दोनों हाथों से लोगों में बांटा 
था.” मास्टरजी बोले, “किसी पार्टी में 
जाते की जरूरत नहीं, स्वतंत्र खड़ी हो 
जाग्नो, तुम्हें जिताना मेरा काम है.” _ 
| /इत्तना पैसा खर्च करते संसद Gre 
दुख तो होता होगा.” 

“रे, काहे का दुख. मास्टरजी कहते 
मय सुद वापस ग्रा जाएगा.” 

“पिला फिर.” 


कः गुना मिला. चुनी जाने के बाद 
"४ तें ने पहला काम ही यही किया. 
घर पहले पुरा कर लूं, नाते- 
रः का बाद में. वह हमारे 
मास्टरजी तिकडमो बंदे हैं. लोगों को 
a के खूब गुर प्राते हैं उन्हे. 
। ! “eq चुनाव में खड़ी हुई थीं तो 
` (धाप के सासससुर ने बुरा नहीं माना. 


LES 


“अरब कहां है वे? ” 5 

हरिद्वार में कोठी बनवा दी है, 
रख दिया है, बुड्ढाबुड्डी ऐश 
हैं. हर महीने खर्चा भज देती 


Maa भी भ्रच्छे घर गई होंगी? ” 

“सब को ठिकाने लगा दिया. कुरसी 
तें ही पहला काम यही किया. जो 
मेरे चुनाव में काम कर रहे थे, 
से ग्रच्छेग्रच्छे छांट कर उन से 
शादी कर दो. दहेज भो बच 


“किस मुंह से सांगते. एक से 
नोकरी दिलवा दो थी. ar 
2 ऊपर को श्रामदनी इतनी हो 


In ae Danae 
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उन्होने कया दहेज नहीं मांगा था? ? 


>, a 
sq, पर्डी. > 
a urukúl | ण हत, Haridwar ..._ 


ASN देवा ह. बेच उदो नें 


“द्री, कहां लावः 
HUAI पास हो जाएगा. सोच रही ह 
धंधे से लग जाए तो उस को भो शादी 
कर दूं.” 

“लेकिन, भाभी, इंजीनियर बनने के , 
लिए तो डिगरी देखते हैं. मेरा मतलब है 
परसंटेज.'' | 
“अरे, चिता करना तो तुम लोगों / 
का कास है. बस हमारा तो एक इशारा 
ही काफी है,” और भाभी ने बाई प्रांब 
दबा दी. 


es or at शादी जल्दी कर दो 
श्राप ने.” 3 

“करनी पड़ी, घर श्रच्छा मिल गया 
था. बहुत बड़ी मिल के मालिक हैं वह. 
ag किसी लाइसेंस के चक्कर में था. 
ले भी पासा फेंक कर एक श्रोर ची |, 
चला दिया.” 

vag कया, भाभी? ` 

“मैं ने शर्ते रख दी. तुम के 
पूरी कर दो, हम तुम्हारा काम के. भारी 
है. भ्रपने इकलोते बेटे का हाथ (हा 
बिटिया के हाथ में दे दो. बस, यो 
कर दी. मैं ने पहले अपना के a 
फिर बाद सें उस का. राजरा कर ३] 
है मेरी बिटिया. रंगरूप तो ` 
पहले ही उसे बहुत दिया था. 

esq की रानी at 


भाभी. तभी तो तुम पर सब 
जाते हैं. 


हमारी बात ¦ 


दुनिया नचा लो, 


Se का A A SL SASS WEI सट 
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९ र चायनाइता ले कर में घर पहुंची तो ।' 


| पाकि में पढ़लिख जाऊं. भुः 
af. उन्होंने मुझे 'किताबों . के साथ 


सोच रही थी, इतना बड़ा रोचक किस्सा 
सें किसे सुनाऊं, क्योंकि किसी के घर जा 
कर बात करने की तो मेरी श्रावत भी 


नहीं है 
डर लगता है, बात का बतंगड़ बन 


तिया के बहुत सारे पाठ पढ़ा दिए. wa 
तो वह भी भेरी बाई मुट्ठी में हैं. श्रभी 
तो मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता 
बी है. सोच रही हूं अगले साल संसद 
केलिए चुनाव लड़. फिर कहां से मिलेगा, 
ऐसा प्रम पुजारी,” श्रोर भाभी ने ठहाका 
हगा कर मेरा हाथ दबा दिया 


गया तो पुरखों के साथसाथ मेरे श्राद्ध में 


भी कमो नहीं रहेगी. फिर यही सोचा, | | 


क्यों न इसे लिख कर सरिता में भेज दं 
ताकि हमारी कल्याणी भाभी की तरक्की 
का रहस्य पढ़ कर सब जान जाएं कि 


ma बढ़ने का यह भो एक रास्ता है. ७ | | 


किर से उलझ चलो पुरवाई, 
बरखा ब्राई. 


` ग्रनदेखे कब कंसे सूरज 
पुरब से पश्चिम हो जाता! 
aa की बोझिल पलकों में 
AAC इंद्रधनुष लहराता. 
रात ढले गहराते.बादल 
बिजली लेती है अंगड़ाई 


बोराए दूजे लगते हैं 


Lat डगर घाट गलियारे. 


सिसक पड़े बरसों के धीरज, 
ज्यों ही याद तुम्हारी श्राई 
बरखां श्राई: 


--माधव हाडा 


र EY 
ण के शासक ales सांखले की खूब- | है 


Nazar सुपियारदे का नारियल ला 
| adar के युवा शासक नबंद को LE 
| || जा गया था. इस प्रकार सुपियारदे ade aa. 

॥ ७ वाझत्ता थी. fag भाग्य का जेल! ma 
| | | पर्बब पर मेवाड के राणा मुकुल ने भाकर- aa 
। णा किया और उस का राज्य जीत कर p. S ने 
oma को दे दिया. घायल नबंद को ट्ट ही, राण 

। राणा अपने साथ सेवाड़ ले आया ओर उसे त 


waar कृपापात्र बता कर दरबार में 
५ ‘af 
| afaa स्थान दिया. 


m ada शायद सुपियारदे के 
पति को कमजोरियों से 
पुरी तरह परिचित था, 
इसी लिए उस ने एक 
चाल चलो... 


Wag को अपना राज्य जाने का 
तता दुल नहीं था जितना कि अपनी 
दत्ता का दूसरे के साथ विवाह हो जाने 
I था. उसे दुदिन में फंसा देख कर 
यारदे के पिता ने उस की शादी जेता 
|| रण के राजा तर्रासह सिघल के साथ कर 
(हो. ade का सपना टूट गया. जो उस 
| की संकझञायिनी बनने वाली थी वह किसी 
और की हो गई. एक राजपूत की वाग्दत्ता 
कसी अन्य को ब्याह दी जाए इस से 
अधिक उस का और कया अपमान, हो 

Vat था? इस बात के लिए तो अनेक 


a 


री 
ला 
T 


TŠ 


= NY 


ANY 


SSSA 
Gow x 


G 


Ñ 


g aakay “३ सिह्वीति! Foungeting,Chengal ang 


दन काट रहा था. एक दिन 
बार में कुछ Tas आए और 
राणा को प्रणाम कर के खम्माच 
या. राग सुनने के बाद aia > 
निश्वास खींचा. राणा को नजरों 
font त रहा. उन्होंने देखा कि ate 
एकाएक गंभीर और वेदना प्रस्त 


बंद ने बात को टालना 
ae 

गणा ने फिर पूछा, “कहीं भंडोवर 
A बने का तो दुख नहीं है?” 
Ay / बंद ने अत्यंत संयम से उत्तर दिया 
८८ हॉ. राणाजी, राज्य के जाते का मु 


चाहा 


तमिह ने कहा, गत है 


नहीं तो 


“नवंद की 
उनारोगी 


बह विवाह नहीं करेंगा 


Ga ng 


किक पास है, जो 
सेरे घर के ही हैं.” ' 
राणा कुछ भांप गए थे. उन्होंने क 
“Faz, लगता है तुम अपने सन की बात 
छुपा रहे हो. ज भी हो सचसच कहो.” 
राणा मुकुल के इस आग्रह पर ada | 
ने बताया कि सीहड़ सांखले ने उस की 
सघल को ब्याह दौ है 
सहद दुख है. अब उस का 


“हानुभूति जताते हुए कहा, 
“यह तो ठोक नहीं हुआ. मैं सीहड़ के यहां 
ही दूत हूं 9 
दूत ने जा कर सीहड़ सांखले को राणा | 
का संदेश दिया. राणा ने कहलाया था 
कि नर्देद की वाग्दत्ता उसे वापस कर 


दो 


कि तोरण पर उस की आरती तुम. 


"कका ` 
साख oui Roi & a 
. नहीं किया था. वह सोचडा था के z 
आईगई हो चुकी है भर अंब तक 
'सब भूल गया होगा. लेकिन राणा के 
हस्तक्षेप से ag संकट में पड़ गया. उस ने 
सोचविचार कर राणार' इ (I 
_ चाया कि भूल हुई. gem का a 
विवाह हो गया हे एक छोटी बेट! और है 
सो उसे नबंद को ब्याह दूंगा. 

णा ने दूत के आटे पर नबंद को 
६ र्‌ बुला कर समझाया, “जो हुआ सो 
हुभा. तुम्हारा तोरण वहां गड़ना है, इस- 
लिए सुपियारदे को छोटी बहन को ब्याह 
लाओ.'' 

“राणाजी, आप्र ठीक कहते हैं. 
सांखले ने मेरे साथ बुरा किया है, अतः 
एक जिद मेरी भी रहेगी,” नबंद बोला. 

राणा बोले, "हां कहो. ' 

aaa ने कहा, “राणाजी, सुपियारदे 
तो मेरे मनसे कभी भी निकल नहीं 
सकती, पर श्राप का हुबम जो टाल तो 

/ क्षत्रिय नहीं. मेरी शतं इतनी हो है कि 
जब तोरण पर जाऊं तो सुपियारदे मेरी 
आरती करे. अगर सांखले उस से आरती 


न उतरवाएगा तो में पलट कर भा 
ज़ाऊंगा,'” 


fg बाते 


राणा ने उत्तर दिया, “ठोक है, ` 


वही आरती करेगी.” 
दूत भेज कर यह बात पक्की कर 
ली गई. सांखले ने कहलवा भेजा, “राणा- 
' जी भरोसा रखें. सुपियारदे खुद नबंद की 
` आरती करेगी.” 
` दोनों ओर से झादी की तेयारियां 


उस की बहुन से विवाह करेगा. 


बात सुपियारदे के पति atag सिघल 


| सुनी. वह जानता था कि ada के 


पोछे राणाजी का हाथ है. फिर भी वह ” 

“बया नबंद जबरदस्ती आरती 

एगा? 'सुपियारदे मेरी पत्नी है. ag 
C-0 
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- यहां जा रहो हं. 


ee | 


४९६ इच्छा क खलाफ | Ñ जाएगो?? i 

लेकिन सभी ने RG, ही उत्तर दि 4 
“यह तो होगा ही. घोहड़ gigs y 
बार तो अपनी बात से पलट गया, ते Mi 


far. afer 
“मुझे जाना है. पिताजी ने age FP शप! 
वाया है कि में तुरंत वहां पहुंच जाऊं." ; 
“बयो? तुम्हारे जाए बिना बया iu ae 
१77 ह a 
eo lah चल 
वियारदे पति के इस बर्ताव को” os 
सु समझी नहीं. उसने भी Spe दे 
कहा, “तुम तो ऐसे बोल रहे हो AA मश... 
अपने पिता के घर नहीं तुम्हारे दुईमत ‘8 


ही तो फो, 


? ada दुश्मनी 
“और क्या? नबंद ढु ने पा धूप 


निकाल रहा है. जानती हो उत 

न रखी है?'' न 
व. ue चुप, गुमसुम at HN तो 
रही. नरसिह ने कहा, AE की शर्त (पके ३ 
कि तोरण पर उस की a 
रोगी, नहीं तो वह विवाह agl बह भे एक 


a ; a 
es ay? n gedi T 
सुवियारदे ने पूछा. eee वे उत्तरी "रही, 


४ “तुम्हारे पिता शर ले. 


में बेठी बाहुर के a Fae 


की fag देख कर TE 


भाया. 


i, सगर किसी भी 


[षा या, लेकिन arag के ऐसा 
उस के मुख पर एक दीप्ति उभर 
उसने आगे बढ़ कर पति के सीने 


; जानता हु, यह इतना आसान 
a वचन द 

न ee ने पति के गले पर हाथ 

। ने agia लो 

च जाऊ 

[बया Re परदे ने. श्र गार किया, आभूषण 
Wat सब से विदा ले कर रथ सें 
Wasa समय एक हाथ से रथ पर 

बर्ताव को परदा हटाते हुए नर्रासह ने उसे 

| तुतक कर गव दिलाया. “aga को निभाना, 

हो जेते संग 

रे दुइमत के (पचल पड़ा था ओर पहियों को 
TN ag नरसिह का वाकय पुरा नहीं 

ती ही तोष 


उस ने पंया धूमधाम से age की बरात 


| 


गे की जगह) पर खड़ा 
भण बीत गए, उस की आंखें 
को ag रही थीं. उस ने पास 
साथी से कहा, ''सांखले 
Mi कि आरतो करवाए.” 
र ने सुपियारदे के पास जा कर 
“भा कर नबंद की आरती 


पा वे ने इनकार कर दिया. 
सा करू तो पति को दिए 
ह हु. मेरा धर्म जाता है 


समक्षाया. लेकिन सुपि- 


तब उन्होंने. सलाह- 
पिया 


ही आरती नहीं. 
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आरती के लिए चांदी के थाल में 
जलते हुए दीपकों को लिए छोटी बहुन 
नबद के सामने आई. ada छिटक कर 
पोछे हट गया, क्रोध में उस ने कहा, 

a अंधा मत जानो. यह सुपियारदे 

ag Rg ” 

उस का हाथ कमर में लटकी तलवार 
की मूठ पर चला गया. अपने साथियों की - 
ओर देखते हुए उस ने कहा, “लड़ाई का 
नगाड़ा बजवाने की तेयारी करो और 
सावधान रहो. यहां हमारे साथ धोखा हो 
रहा है.” 

सांखले ने तभी सामने आ कर फहा, 
“:जमाईजी, ऐसा मत करना. आप की 
शतं परी होगी.” 

सांखले तेजी से महल में आया, उस | 
ने सुपियारदे से कहा, 
आरती उतार वे, वरचा ब्याह के मंडप 
पर लाज ही लाश नजर आएंगी. नबंद 
हम में से किसी को न छोड़ंगा 

“में ने बचत दे var है,” सुपियारदे 
बोली 

“यहां कोन देखता हे? नरसिह को | 
खबर भिजवा देंगे, आरतो किसी और तते | 
उतारी है.” - 5 


तोरण के समय अपनो कही | 
बात का उल्लंधन 


“बंटी, चल कर | 


| er | सभी के समझाने पर भारी मंन से 
सुपियारदे आरती उतारने के लिए आगे 
ब्दो. उस पर नजर पडते ही नंद बोला, 
“gil यह सुपियारदे है. 9 

सुपियारदे ने नजर उठा कर TAS को 
देखा ओर घोरे से बोली, “यहां तुम खुश 
होते हो, वहां मैं पति को वचन दे कर 
आई हूं. उन्हें. मालूम पडेगा और ga 
- दुख मिलेगा.” 

age ने उत्तर दिया, “मेरा वचन 
है कि यदि बह तुम्हें दुख दे तो मुझे खबर 
कर देना. में हजारों आदमियों के बीच से 
तुम्हें ले जाऊंगा.” 

आशंका और हषं की AT एक साथ 
ही सुपियारदे के शरीर में दौड़ गई. 


आः समाप्त होने के बाद मर्बद ने 
बढ़िया इत्र से भरी हुई पिचकारी 
चलाई. सुपियारदे की ओढ़नी खुशबू से तर 
हो गई. कुछ समय पहले का तनावपूर्ण 
वातावरण खुशी में बदल गया, स्त्रियां 
मंगल गीत गा रही थीं. इसी ब्रीच नर- 
fag के गुप्त रीति से भेजे गए नाई ने 
` चतुराई से सुपियारदे के चीर पर हलदी. 
का एक निशान लगा दिया. 
ada का विवाह हुआ. विदा लने से 
पूर्व aaa ने चुपके से सुपियारदे से कड़ा, 
“मुझे सूचित करवा देना.'' ` 
कुछ दिन पोहर में रह कर सुपियारदे 
ससुराल लौटी. दिन भर वह घर की 
औरतों से घिरी रही. अंधेरा बढ़ा तो 
* अपने कक्ष में पहुंची. aadar कर पति 
के पास गई. नरसिह घर ही की dict 
हुई चावल की शराब पी रहा था, उस ने 
| सुपियारदे को देखते हो अपशब्द कहे और 
चीख कर कहा, “यहां क्यों आई? तू ने 
तों मेरे गले पर हाथ रख कर शपथ लो 
थी. बेच आई मुझे ओर अपने को?” 
सुषियारदे को आशंका हुई कि उस के 
पालि को सब मालूम हो गया है. फिर भी 
बात को छिपाने का यत्न किया. 
ने आरतो नहीं उतारी,” उस 
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उ: “त 


हा मेरे नाने . | 
र सि ges और wag ने पिचकारे i f 
8 देर कर चलाई. महीनों त्र के. पति 
ग af जाएगी.” fe a 
È q ही. | 3 
देखी गई, उस na ६ 


भी था और इनको antag री 
थी. सुपियारदे का झूठ खुल गया, पिक, र 
उकसाने पर वह बोली, “मुझे आरती E 
उतारनी पड़ी, नहीं तो विवाह में अमा रि 
हो जाता.” af 
“गलती मेरी रही जो मैं तेरो बाह ' 
में आ गया. सुझे नहीं मालूम था कि 
नर्बद पर रीझी हुई at.” g 
सुपियारदे ने तेज स्वर में का 
“ऐसा aa बोलिए. आप नाहक ga E 
बढ़ा रहे a 33 ' 
तरसिह ने उसे पलंग पर गिरा नर 
aam से मारा. सुपियारवे पिटतो 
लेकिन उफ तक न की, यह सोच रही 
कि चूक उस से हुई और उसी की यह | का 
सिल रही है. adag ने gina) T 
उसी ओढ़नी से उस के हाथ पांव. T 


दिए और पलंग से नीचे पटक दिया, - a 
रसिह यहीं तक सजा हा मह 
सुपियारदे कुछ न करती, लेः x 

ओर भी अपमानित करने के a 
सुपियारदे की एक सोत को अपने > नि 
ले आया. दोनों ने पंलग पर बैठ १" ८ ag 
वान क्रिया. फिर अपनी गोद ह| नी 
कर उसे प्यार करने लगा. दा भिर 
देख कर क्रोध से भभक ca a 
सामने उसी के पंलग पर उ ही जिर 
सोत के साथ प्रेम क्रीडा Ta j l । उत 
बह एक त्याज्या की तरह a) सिर 
आंखों से देख रही थी- पर डातती । ay 


E 5 a fa 
कहा, “नरसिह, तू मुलत र की A] 
बोटीबोटी नोच कर चील fea 


ही दूसरी औरत को x ad 
पलंग पर ले कर 


प्लग पर + 


पर निशार 
भीआ रह. 
गया, पति 3! 
मुझे आरती 
ह में अमंगल 


[तेरी ब्रा 
मथा कि 
र में का 
हुक ही ब 


र गिरा 
पटतो ¦ 


ल dan पर घरू. 

राजपूताने में स्त्रियां कभी भी अपने 
पति का नाम ले कर नहीं gandi और 
नही तू! कह कर उसे संबोधित Sn 

तुपियारदे की यह हंवंधविच्छेद 
की चेतावनी थो. gatua नरसिह ने 
इस ओर ध्यान नहीं दिया, बहुत देर तक 
ag उस औरत के साथ पीतापिलाता रहा. 
फिर उस के साथ पलंग पर लेट गया. 
gaara ने कोथ व घृणा से आंखें मींच 
al. 


gz सुपिधारदे की सास को जब यह 
मालूम पड़ा तो उस ने नर्रासह को 
कहुलवाघा कि वह बहू के पास आ रहो 
है. अपनी मां के आने की बात सुन कर 
नरसिह महल से बाहर निकल आया. ata 
भी अपने कक्ष में चली गई. सास ने आ 
करर सुपियारदे के बंधन खोले. उस का 
सारा शरीर जकड़ चुका था ओर उस 
की सनी आंखों में रेगिस्तान का सा 
ala था, सास ने बहुत पूछताछ की, 
लेकिन सुपियारदे कुछ न बोली. नर्रासह 
कुछ और न कर as, इसलिए वह उसे 
महल के अपने हिस्से में ले गई. 

सुपियारदे ने उस के बाद न बनावटी 
श्र गार ही किया और न किसी से ata- 
we ही, जसे पूर्णतः gag गई थो. वह 
निर्णय ले चुकी थो, कुछ भी हो वह यहां 
नहीं रहेगी. अवसर पा कर एक विठवत- 
तीय व्यक्ति के हाथों उस ने ade को पत्र 
भिजवाया. 

उस ने लिखा था, “वही हुआ 
जिस को आशंका थो. तुम्हारी आरती 
as का ag 'फल मुझे मिला है. नर- 
हु ने मुझ से जो बदला लिया है उस से 


| तो मोत भली.” 


` नंद ने पत्र पढ़ा ओर.उस के मुख 
पायास ही यहं निकल पड़ा, “मैं भी 
पही चाहता था.” 


क (वाहक के साय ga ने सुवियारदे 


लिए एक मरदानी पोशाक भेजी और 


भरो योजना उसे समझा कर विदा 
eR CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. न ee 
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, ने कहा, “अरे, कौत गया रे?” बहुत 


किया. | 
waz ते अपनी ठकुराणी को बता. 
“सुपियारदे ag कष्ट में है, में कल :. | 
लेने जा रहा हुं. Fe 

SHUM ने कहा, “वह मेरी ब 
हैं और आप की ती बह anam * 


दोनों की आरतो में उत्तारूंगी? ”! 
नर्बद ने अपने छोटे भाई आसक ।' 
से कहा, “सावधान रहना. में बस २ ' 
मौर आपया. tf 
नबंद ने बहुत तेज चलने बाले: ' 
गाड़ी में जोते, भेष बदला और जंता ', 


i; 


Pinson onde SS Sd 


ठोकर. 


बिना ठोकर खाए आदमी a A 
आंख नहीं खुलती. Cha 
-ända 


ty 


Ss. 


if 
| 


maunu 


= EAS So il 6 | 
- | 

की ओर चल दिया. पूर्व योजनानुसार ¦ | 
एक मुसाफिर की तरह जेतारण सेर], 
एक बाड़ी में ठहरा. Qe 
उस दिन गांव में कोई खेल था स iy 
खेल देखने के लिए गए थे. alada 
का समाचार सुन कर सुपियारदे के श्र 
में बिजली की सी फुरतो दौड़ गई. य | 
नबंद की भेजी हुई पोशाक पहनी. _ j 
बांधी. कटार और तलवार लटकाई : 
घर से निकल पडी: जाते समय बहु प 
पर बिस्तर को बिछा कर उस पर 
डाल गई थो, ताकि कोई झांके तो ` 
समझे कि वह अंदर सो रही है. महल 
निकली तो उस का अंधा' इवसुरःब)। 
gaat पी रहा था. उस के जाने पर 


Pee 


तक तो feat ने सुना ही नहीं. ब 

एक दासी ने आ कर कहां, “कोई | 

गया है. Be 
ag को विश्वास नहीं हुआ, 


Nn 
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सब डागले (छत) पर थीं. यहां मेरे 
गे से कोई निकल कर गया है 
वृद्ध ने हुक्का एक भोर रख दिपा, 
atag की. मां को इधर भज 
बढ़ा के आने पर -उस ने कहा 
म जाकर सुपियारदे फो देखो है कि 


बद्धा ने स्वयं न जा कर दासी को 
ने के लिए भेजा. दासी ने आ कर 
ना दी, ''बहूजी तो अंदर पोढ़ी हुई 


बढ़ बीदा कुछ देर तो चुप रहा, फिर 

॥ ज्ञा, "सुपियारदे के पांवों की आवाज 

a जब ag ब्याह कर आई थी तब 

उस के पांव की मचकहट gat थी 

à ज़ फिर बही मचकहट सुनाई दी 
खुद जा कर देख 


aa fears खोल कर देखा. उसे 
(` ` कुछ धाक हुआ. पलंग पर रजाई 
थो. वह दोडी भाई, “अरे! ag 


वृद्ध ने कहा, “बेटे को खबर करो. 
बीदा को पत्नी ने उत्तर दिया, “अब 
तो जाने दो. जसा उस के साथ व्यव- 
हुआ उस से वह यहां टिकती भी 


| = बीदा ने गस्ते मे टोका, “घर को ag 
ही है भोर तुम कहती हो चप रहो.” 
'सिघल खेल में मस्त थ.-जसे ही उन 
मास सचना पहुंची वे सब - एक जगह 
= हो गए, नरसिंह ने कहा "ढोल 


CH ढोल बजा. औरतें अपने 
को चलो गईं, जहां एक मेला 
हो खड़े थें. खोजापुकारा गया. एक 


की लोक साफ दिखाई पड़ रहो थी. 
कहा, ade सुपियारदे को a 


घोड़े कसे गए. सिंघल हथियारों से तमो oo 
ए भोर गाड़ी की लोक के पीछे रेत उडतं 


सामने लनो म i ae रहो था. पानी 
को देख कर बेळ कुछ ठिठके ada बोला 
“नदी वेग में है उतर नहीं सकेंगे.” 

सुपियारदे ने कहा, “बहली को नदी 
में डाल दो. पार हो जाएंगे तो अच्छा, 
नहीं तो डब मरेंगे. जीते जो कोई सिंघल 
मुझे हाथ न लगाने पाए 

ada ने हंसते हुए कहा, ga क्यों 
चिता करती हो? देखना मेरे बेल अभो. 
पार उतारते है 

नबंद ने बलों के ges थपथपाए : 
और बहली को नदी में डाल दिया. बेल 
अपने नथुने ऊपर किए हांफते हुए धीरे 
धीरे पार पहुंच गए. सुपियारदे ने अपना 
सिर ada की पीठ पर टिका दिया भोर 
आंखें संद लीं : 


faz ने भी अपने घोड़े पानी सें डाल 
दिए. किनारे पर आ कर उन्होंने. 


विचार विसर्श किया. नरसिह ने कहा, 


नबंद का क्षेत्र है. बिना युद्ध के लोटना 


नहों होगा 
: = ने सझांया, “अभी रात बाको 
है. नर्वद ज्यादा दूर नहीं है. उसे. पकड. 
गे १8 ५ 
आकाश के पूर्वी कोने में.पौ फट रही र 

यी. ऐसे लाल छिंटके बादल a | 
पहले कभो नहीं देखे थे. य me 
जिंदगी को नई भोर थी a a : 
कलरव ओर साथ हीः पीछ Po 

ít टापं $ 

> है घोड़े दिखाई दे 


- रहे हैं,” सुपियारदे tee 


i, हो 555 , वड क्या 
Gerd ड? उरो, अदिती |: 
ज 


| श्रा; जया अपनीत 
SRA देताजी? डम अपनानीवी को 


व्यंग्य ` गोविद शर्मा 


इमरजेंसी की उपलब्धियां 


A aw 


पब्लिसिटी 


| भी बुव लिया. 
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| वह राजधानी से हवाई 
तथा किसान को सौ रुपए. | 
qa दे कर अपना उल्ल 
सीधा करने का तानाबाना | 
wath एक. 


eet 


में, 

AT को याद होगा इमरजेंसी के त्त 
दौरान श्रचानक एक उपमंत्री को | ह. ; 

कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया राष्ट ९ 


गया था. मंत्रीजी का प्रसली नाम क्या है | शरण 
या था, यह तो तभी पता चलेगा, जब | 
मंत्रियों के श्रसली कारनामे सामने ATT. खने 
बैसे मंत्रीजी को हिदमुसलिम एकता को | : 
बड़ी फिक्र थी. दोनों में एका बनाएं रखने | हान 
के लिए वह हिंदी र उदू में साहित | गरो क 
को रचना किया करते थे. इमरजेंसी में | aa 
रचना कार्य कुछ तेज हो गया था. पा र 
लोग दबी जबान में उन को उद्‌ शायरी । 
पर प्रसाद, पंत का प्रभाव श्रौर हिंदी | शान 
किता्रों को मोर गालिब को qm A 
बताते थे. खुली जबान से उ्हे क HE 
पहला मौलिक रचनाकार कहते a | पो 
में लिखते समय a- ae tet | 
संबरजैट खां. इस्तेमाल करते न 
में लिखते समय सर्वजीत खन्ना... | होते | 
तो साहब, इस . m a पी | wat 
मौसम झा गया. सेबरजट es 3 ; 
बाढग्रस्त क्षेत्र का क्षण के उई | गाय बे 


a 


प्रौर प्रांतीय राजधानी: में कह 2 NE र 
प्रसरोकत कार 22 i 
सख्यालय पर पहुचे: में बेठ | 
भाषण mfa दिए aie नो कारि डन = A 
नदी की शोर चल दिए. दर एक त 
पर जीप रोक कर कहा? Es 


re a 


PE वापस  चैंलिए.? प्र! 
ag हाने वाली नदी के दशन इतनो दूर 
हे ही करते हैं भ्रोर वापस जा कर बयान 
Qa हैं. प्राप भो ऐसा ही करिए. दिल्ली 
$ किसी तरने के तालाब के बीच में खड़े 
हो रर फोटो खिचवा लीजिए. 'समाचार' 
खाइ समिति तो प्रपने घर को ही है. 
इह प्रचार कर देगी कि मंत्री महोदय 
एक डूबे हुए गांव के बीच में खड़े हो कर 
बढ़ का मुभ्रायना कर रहे है. 


+द्रोजी ने कुछ देर सोचा ग्रोर बोले, 
q “बाढ़ से बचाव के लिए पिछले 


जेसी के | पाह एक बांध का निर्माण करवाया गया 

मंत्री को | ग, मझे याद है, प्रधान मंत्रीजी ने उसे 

fa राष्र को सर्मापत किया था. मैं किसो 
| शरणवश उस समारोह में उपस्थित नहीं. 

me oA | हो सका था, पर श्रब मेरी इच्छा उसे 

| श्राए : | रखने की है.” 

क a एक श्रधिकारी बोला, “साहब, 

एए CST । प्रधान मंत्रीजी ने उसे राष्ट्र को नहीं, इस 


साहित | क्रो को समपित किया था. चलिए, afa 
| षह बहने से बच गया होगा तो उस के 
। रशन हो जाएंगे.” - 

इस बार मंत्रीजी नहीं माने श्रोर 


परणरज के लिए बांध पर चढ़ गए. एक 
उत्साही प्रधिकारी श्रागे बढ़ कर -उन 
सी स्थानों को श्रोर इशारा करने लगा, 
नर fed | N कभो प्रधान मंत्री के चरणकमल 

A मंत्रीजो भक्तिभाव से गद्गद 
38 हुए थोड़ा at बढ़ गए: उन का 
पव फिसला ग्रोर वह तेजो से बहते हुए 
१ नो में छपाक से जा गिरे. मंत्रीजी के 
उर | NA श्रधिकारियो में से कोई भो 
agit és नहीं जानता था, इसलिए उन के 

| सतो होने के लिए कोई नहीं कवा. 


। ia ary co संवाददाता ate. दो इते 


i माम त 


उभरते मंत्रीजी पर एक किसान को ||| 


| प्रधान मंत्रो द्वारा पिछले वर्ष छिड़की गई 


. भ्रखबारों को ख़बर देने - 


ik को प्रधिकारियों, ने घेर. 
नो. बोले, “हम जानते हैं, तुम लोग 

Re के ड्बने को खबर भिजवाने जा: : bn ष 

al हो. यह नहीँ हो सकता, भ्रभो हम ने . तो में ने यही समझा कि कोई कंबल. 
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प्रेकः>अंत्रीगण"0०बरथविन्कॉर्येर भुस््नेहॉकिए हैं. हम नहों | 


चाहते कि कोई ऐसी खबर बाहर जाए, | 
जिस से ऐसा लगे कि एक मंत्रोजी बिना |. 
बचाव प्रयासों के ही इब कर मर गए: || 
झभी हम बचाव कार्य शुरू करेगे: तब । 
श्राप खबर भिजयाना. ध्यान रखें, मंत्रीजो | | 
के डूबने को खबर से पहले बचाव प्रयास || 
शुरू होने को खबर जानो चाहिए.” i 

इधर मंत्रोजी को बचाने के लिए क्या | || 
किया जाए, इस पर बहस हो रहो यी, | | | 
उधर पानो के तेज बहाव के साथ ड़बते- | | 


निगाह पड़ गई. वह पानो में कदा श्रोर | | 
मंत्रीजी को बाहर खींच लाया. भ्रपनो | 
झोंपड़ी में ले जा कर घड़े पर शोंधा | 


पटक दिया. Pp 


पेः का पानो निकल गया श्रोर मंत्री N j: 
होश में श्रा गए. होश में श्रात | 
ही उन के मुंह से ये शब्द निकले, “क्या . / 
में जिंदा हूं, या जन्नत या जहन्नुम में | 
हूं? कया में श्रब भो मंत्री हूं! इन | 
शब्दों का मतलब वह श्रनपढ़ किसान | 
नहीं समझा और बोला, “श्रभो यों हो 
लेटे रहो, मियां. काफी पानी है तुम्हारे 
पेट में. S 
“नहीं भाई, बाढ़ का पानो तो पेट, 
से बाहर निकल गया हे. wa जो कुछ है. 
उसे बाहर निकालना उचित नहीं है. पेट 
का झाकार ही कुछ ऐसा है. कि लोण 
समझते हैं maA से ज्यादा हिंदुस्तान | 
में है. हां, मुझे यह TAM, पानी से बाहर 
किस ने निकाला? में बाढ को भयंकरता। 
नाप रहा था. जांच का काम बोच में हो 
रह गया zo £ 


“मैं ने तुम्हें बचाया है. तुस. इब : 

थे.” ; S g X l z Ee 
“वाह, यह तुम ते बड़ा प्रच्छा किया 

तुम ने केवल मुझे नहा, देश को डूबने 

बचा लिया है. यही सोच कर बचाया है 

न तुम ने? a 

- ५ “तुम्हें डबतातेरता देख HT 


Deo ava 50०00 टया ee 


| = 


| झाल्‌ हेतो 
| कोई पचीस रुपए दे ही देगा, पर Aa 

उम्मीद पचास रुपए की बन गई है.” 

“एकदम दोगुनी उम्मीद कंसे बन 
गई Qn 

“पिछले साल की बाढ़ में में ने एक 
डूबते गधे को बचाया था. उस के मालिक 
ने मुझे. पचीस रुपए का इनाम दिया था. 
तुम्हारे में उस गधे से दोगुना वजन है.” 

“बाह, तुम्हारी तराजू पर तुल कर 
श्राज मुझे बड़ी खुशी हो रहो है. 


| पतरम ने waa कुरते के श्रंदर वाली 
जेब में हाथ डाल कर बटुश्ना निकाला 
आर उस में से भोगा हुआ सौ रुपए का 
| एक नोट निकाल कर किसान को देते हुए 
ड iE “लो तुम्हारा इनाम, पचीस का 
| चारगुना, पर Fee मेरी एक बात माननी 
OL, होगो. तुम यह किसो को नहीं बता्रोगे 
|| कि तुम ने मुझे बचाया है.” 

७७ ` “लगता है श्राप फोज में 'जनरल' हैं. 
ATS करना, साहब, में श्राप को नदी से 
यहां तक घसोट कर लाया था. श्रगर 
पहले पता होता... खेर, साहब, श्राप तो 
बड़े श्रादमी हैं, बया कहूं, पर श्रादमी को 
इतना जुल्म नहीं करना चाहिए.” 

“भई, क्या कहते हो तुम? में जल्मी 
नहों हूं. में तो देशसेवक हूं” | 
“नहीं साहब, हमारे गांव के एक 
फोजी ने मुझे कसम खा कर बताया था 
` कि एक gait हुए जनरल को उस ने बचा 
लिया था. इस पर जनरल साहब तो खश 


i 


i. 


3 भालू की ही शव तक! ae u ngai 


ए थे, पर दुसरे फोजियों ने उस फौजी 


गा पहले चंपक फिर आइसक्रीम या 
È i 2 चंपक श्राइसक्रोम या चाकलेट से ब्रहुत स ु 
बहुत श्रधिक गुणकारी है. ज्यादा मीठा or 
बच्चे का स्वास्थ्य a बिगाडिए-7 5 T 
g पढ़ने को दीजिए घ्रौर उस का दिमाग | a 


en प OI A 
जालिम के जुल्मों से छुटकारा ; 
साहब, श्राप को इतने जल्म. शिकत जाता. 
अरे भाई, में “जनरल” नह हू: ॥ 
तो मंत्रो हूं. बात यह है कि मझे न तो 
मनचाही “पब्लिसिटो' मिल रही ग्रोर 
न्‌ प्रधान मंत्री को चापलूसी करने का 
मोका. श्रब प्रचार यह करवाऊंगा कि तुम 
पानो में डूब रहे थे. मेरे से यह देखा 
नहीं गया. श्रपनी जान को परवा न कर 
के में नदी में कूदा श्रोर तुम्हें बचा लिया. 
लेकिन यह सब हुआ इसलिए कि देश में 
इमरजेंसी लगी हुई है. देश को प्रधान 
मंत्री के रूप में एक देवी मिलो हुई है. 
बिना किसो तनखाह के उन का सुपुत्र 
देश की सेवा कर रहा है श्रादिश्नादि.” 


“इस इलाके में इस बात पर कोई i 
विश्वास नहीं करेगा कि में डूब रहा था.” 
“यह प्रचार सरकारी रेडिय़ो भ्रोर । 


सरकारी अखबार करेंगे. कोई ग्रविश्वास 
करने को हिम्मत भो नहीं करेगा.” ae 

कई दिनों तक रेडियो पर, श्रखबां 
में प्रचार होता रहा. टेलीविजन पर भो 
प्रधान मंत्री और युवा नेता की-तसबीरं | 
दिखाई गईं, जिन को प्रेरणा से सबरजट. | 


cmg ae UTGI a 
yerga af नही है तो a = 


a 
pt 
ग्लीः 


| शर ग्ल॑ 


बाली पर 


खां में epla पैदा हुई श्रोर उन्होंने किसान क्‍ 
को बचा लिया. अंतिम दिनों के प्रचार से | 
ऐसा लगने लगा कि सर्वजीत खन्ना साहब | 
डूब रहे थे. उन्होंने बीस श्रौर पांच मंत्रों | 
का जाप किया श्रोर डूबने से बच गए: | 

कुछ भी हो, उन्हें मनच हो पन्ति | 
सिटी मिल गई श्रौर उपमंत्री से क 
स्तर के मंत्री बना दिए गए: 


सता प्रोर | 


वत्रिका/ | 


४७82 


Ried cael सबान, | 


at stteRaitized by Arya Samaj A 


नाता. | दट एक मानी हुई 


र डिज़ाइनर हैं। 
र में , जनका कहना हैं 
[तो | 
| tk | 
का | 
"७ | "हमारी तरह 


देखा | हमारे बाल भी 
त्या. | अलग-अलग 
aM | ढंग के होते हे | 
पुत्र और में जानती A 
‘og ¡कि कैसे बालों 


र भी / गलीम शॅम्पू अपने विशेष संघटकों और भरपूर झाग से 
सवीर॑। पर पूरा काम करता है। आप के जैसे बाल हों, वैसे ग्लीम 
az / "१ वे पूरी तरह निखर उठते हैं, फ़ांसीसी सुगन्ध से 
कसान | Nea रहते हैं- और "निहाय किफ़ायती ढंग से! 


is | ग्लीम 
ए टॉनिक 
न्तिः कमज्ञोर्‌,बालों को | | सिर की ख़ुश्की, 
| खालिस प्रोटीन से |: | खुजली a र पपड़ी 
fare एक नयी शक्ति दे| | को दूर कर के, 
e कर स्वस्थ और समस्या वाले बालों 
घना बनाता है को पूरी तरह 


निखार देता है, 
साफ़ और 
सुन्दर बनाता है 


| TGA छॉम्पू d ल ae की सिफ़ारिश 


i tn 


Geoffrey Manners & Ci 


Ga 


a 
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ढाईतीन साल की frat os के 
वास बैठी खेल रही थी. तभौ रिकी कुत्ते 
की पूछ खींचने लगी. पूंछ खोंची जाने से 
Amat गुरनि लगा, लेकिन उस ने पूंछ नहीं 
¥ = मैं ने कहा, “इस की पूंछ मत 
letat, नहीं तो कुत्ता काट. खाएगा.” 
रिको पूंछ खींचतेखोंचते बोलो, 
‘mem तो यह मुंह से है. में तो पूंछ 
ही खोच रही हुं --आशा मलहोत्रा 


4. + 
| ० ८ एक बार मै घ्रपनी मोसी के घर 
^ पहुंचा तो उत्त के बच्चे विकास श्रोर 
: भिनी किसी चीज के लिए रो रहे थे. 


(दिया att काम में लग गईं. थोड़ी देर 
बाद मिनी रोतेरोते चुप हो गई श्रोर 
बिकास से gon लगी, “हम बिस्कुट के 
लिए रो रहे थे या हलवे के लिए?” 

न. >... --संजीव गुप्ता 


: + È 

f; में ट्रांजिस्टर पर गाने सुन रहा था. 

(तभी बदरी क्रमजोर होने के कारण थोड़ी 

` देर्‌ के बाव टांजिस्टर की श्रावाज बहुत 
धीमी हो गई. मेरो साढ़े तीन वर्षोया 

Malet मंज मेरे पास ही बंठी थी... उस 

पुछा, “चाचाजी, लेडियो को क्या हो 


को dae करना पड़ा और Erd 
“भावाज में बोल रहो at. हम 


` 


] सोसींजी ते उन की तरफ कोई ध्यान न 


कहा, “बेटी, इस के सेल खतम - 


ce दिन शास को हमारे गांव से . 
झा गए, जिस के. कारण € 


3, तभो भाभोीजी ने बहुतः 


मम्मी के छंल भी लेते प्राना.” 
--ओमंप्रकाग | 
+ 
मैं स्टेशन पर सोट रिजवं करवा रहा | 
था. मेरे साथ मेरी पांच वर्षोया बहन भो | 
थी. पास ही खड़े एक युवक ने oH 
भरने के लिए पेन मांगा भ्रोर फामं भरते . 
के बाद पेन लोटाते हुए धन्यवाद कहा. में _ 
ने भो शिष्टतावश उस को धन्यवाद कह $ 
दिया. - | 
युवक बड़े ग्राश्‍्चयं से मुझ से कहने 
लगा, “श्राप ने धन्यवाद क्यों कहा जब 
कि में ने श्राप का.पेन ले कर ग्रपता काम 
किया था, इसी लिए में ने धन्यवाद कहा . 
था.” 


पास खो मेरी नटखट ee) 


TT | < 


लेख « गोपाल naf ' 


: ` केद्रीय सास्थ्य मंत्री 


Al 


राजनारायण 


नभो | x ; 
A E स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण 
भरने. : 


ने इतिहास में श्रपना स्थान सुरः 

क्षित करा लिया है. राजनारायण 

जी ने काम ही कुछ ऐसा किया हैया यों 

कहिए कि उन से कुछ ऐसा ऐतिहासिक 

महत्त्व का कार्य हो गया है कि उन: की 

गणना युगप्रवतंको में करनो ही पड़ती है. 

72 जून 7975 से पहले श्री राजना: 
रायण को लोग “राजनीति का जोकर 
कह कर उन का मजाक उड़ाया करते थे ४77 


किसे उम्मीद. थी कि 
कल को 'राजनीति 
का जोकर' एक 
दिन भारतवषं | 
को राजनीति | 
का एक {रंग 
मास्टर बन 
जाएगा... 


t 
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राजनारायणजी के हर राजनीतिक काय 
ग्रौर उन के हारा कही गई गंभीर से 
अंभीर बात को भी एक मजाक समझ कर 
| | ` टाल दिया जाता था. र 
i" राजमारायणजी भी इस बात को 
ग्रच्छी तरह समझते थे. ग्रपनी ओर लोगों 
का ध्यान HIRES करने के लिए उन्होंने 
श्रयते रहनसहन WT शैली में नाटकीयता 
का सहारा लिया. वह बूर से m 
जाने लगे. बल्गानिन कट दाढ़ी, सिर पर 
बंधा एक लंबा रूमाल, गरमियों में भी 
दरों में मोजे भ्रौर उस पर कपड़े फे बूट, 
हाथ में छड़ी तथा miat पर चश्मा. 


` राजनारायणजी का व्यक्तित्व 


सन १977 में श्री राजनारायण द्वारा 
च| gage प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 
|, के खिलाफ रायबरेली (उत्तर प्रदेश) 
क्षेत्र ते लोकसभा का चुताव लड़ा जाना 
भी एक बहुत बड़ा मजाक कहा जाता था. 
मजाक इसलिए कि उस समय ,की परि- 
| स्थितियों में यह लगभग पूर्वनिश्‍चित था 
कि श्रीमती इंदिरा गांधी को कोई नहीं 
gu सकता. राजतारायण को भो यह 
se था, फिर भी ag श्रीमती इंदिरा 
गांधी के विषद्ध चुनाव we. वह बेशक 
हार गए, फिर भी उन्होंने इतने मत. प्राप्त 
कर लिए कि उन की हार को सम्मान- 
जनक कहा जा सके. श्रीमती गांधी का 
प्रतिदवंट्ठी होने के नाते उन्हें तत्कालीन 
प्रधान मंत्री को सरकार की प्रालोचना 
करने तथा भ्रपनी बात कहने का मोका 
मिला, जिस को उन्हें सदैब से तलाश थी. 
चुनाव में प्रधान मंत्री का प्रतिद्वंद्वी होने 
| का कुछ भ्रप्रत्यक्ष लाभ भी होता है. 


के पहले से ही (7966-67 से) राष्ट्रीय 
स्तर के नेता माने जाते हैं, पर सन 972 
के बाद सेतो उन की गणता देश के 
अप्रणी नेताओं में होने लगी. इस का एक 


७ . 
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बैसे तो राजतारायणजी सन 97 . 


' कारण यहं था कि वह सन 7966 में राज्य. 
सभा के सदस्य चुने गए. श्रपनी सदस्यता . 
के इस काले फें at राजनारायण ने संदन ० 
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के ana ले कर सभी 


तक को गौर विशेष रूप से श्रीमती इंदिरा 
गांधी को अपनी ग्रालोचनात्मक हिल) 
गियों से परेशान किए रखा. कई बार 
सदन के साशंल हारा राजनारायणज्ञी। 
सदन से बाहर निकालने तक को काररव 
करनी पड़ी. श्रीमती गांधी को तो राज ८ 
नारायणजी से इस कदर fag हो गई थी १ 


बाहर रखे जाने का भरसक प्रयत्न किप 
पर 7972 में ag फिर राज्य am के 
लिए चुन लिए गए. . 6 
राजनारायणजो फो व्यक्ता 
प्रसिद्धि फा एक श्रौर कारण सो है, वेह 
है देश की राजनीति के प्रति उन 4 
संपूर्ण दृष्टिकोण. उन्होंने सदा अपने ग्रा i 
को भ्रमौरों, राजाग्रों महाराजाओ शु की 
उद्योगपतियों के प्रभाव से दूर रखा. : जषा हो, 
राममनोहर लोहिया आर महात्मा गांधी का Age 
के ग्रनुयायी होने के नाते वह सदा 
“राजनीति का भारतीयकरण किए 
का संघर्ष चलाने में तनमन से जुट A ने, म 
उन्हें पाश्चात्य सभ्यता, वेशभूषा, हलो 
धारा और प्रंगरेजी से बहुत थिइ है 
ama है कि 


s वह 
और हो रहा है I के N 
अ्रच्छी प्रंगरेजी जातते ह. व ih 


चलाते हैं, -उन्ह 
तरह “्रंगरेजी । 


re 


अपने ग्राप| 


ग्रो a को कोई भी उचित मांग श्रथवा 


खा. SHUT हो, . श्राप राजनारायणजी को 
त्मा ग नेतृत्व ग्रथवा समर्थन करते हुए 
हु सदा श पाएंगे. हरिजनों को मंदिरों में 
किए i: दिलाने, eared सिटाने, अंगरेजी 
PRUNA महंगाई को दूर करने और 
at, विचारों के ग्रत्याचारों को समाप्त करने 
चिढ है. “आंदोलन हों था कंद्रीय श्रौर राज्य 
: i ऐं के कर्मचारियों के ग्रांदोलन 


इस्तेमाल | 
yu शायद ही कोई ऐसा आंदोलन 
कहे में राजनारायण ने भाग न 
शै. उन्होंने सत्याग्रह श्रांवोलन की 
i 'को जलसों, जुलूसों ्रौर 
$ bi ही सीमित नहीं रखा है, 
गा शि y मिलने पर वह सदन (संसद) 
°, सत्याग्रह, ` धरना ग्रोर भूख 
भरने से नहीं चूके हैं. कई बार 
Pr मो सदन से बाहर? किए जाने 
Mop पास किए गए, प्र वह इस 
¢ ह ate कानूनबाज हैं कि 
शोतो = के सदन के भ्रधिकार 
कर देते ६ नई से नई समस्या. 
ए भोर जब तक उन के 
` "ए व्यवस्था के प्रश्‍न पर. 


ae CC-0. In Public Domain. 


राज्या के स्वास्थ्य मंत्रिथा करे सम्मेलन म श्री राजनारायण, 


भ्रध्यक्ष श्रपना निर्णय देता, तब तक. 


राजनारायणजी जोकर से. हीरो बन. | 


जाते थे. 
राजनोति को तुलना aa भो सरकस 
att शतरंज के खेल से को जातो है. दोनों 
ही खेलों में श्रनिश्चितता श्रौर खतरे हैं. 
सरकस में कभोकभी हीरो ate for 
मास्टर भो जोकर बन कर रह जाते हैं. 
उधर शतरंज में कभोकभो ,पंदल भी 
शहमात कर देते हैं... यह बात राजः 
नांरायणजी के ऊपर बड़ी. खरी उतरतो हे. 
कल तक वह राजनोति की शतरंज में 
उन. को. गणना कभी भो घोड़े या हाथो 
के रूप में नहीं होती थी, पर इस 
. शतरंज में उन के घोड़े की चालं कुछ 
ऐसी ठीक बेठो कि उन्होंने एक ही चाल 
में ade भी मार लिया मर 
_'शहमात' भी कर दो. 
` यही बे कारण हैं जिन को बजह से 
इतिहासकार 7977-77 के काल का इतिः 
_ हास लिखते समय भी राजनारायण पर 
एक विस्तृत टिप्पणी देगा. भाग्य को उन्हे 
:.. एक ऐतिहासिक व्यक्ति बनाना डा, सो 
“बना faut. ~ seen er / 
a हर व्यक्षित को तरह श्री राजनारायण ` 


eR ह 
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में कुछ आ में बात pte o हैं श्र 
सी, उन की सब से बड़ी भ्रच्छाई तो यह 
है कि वह मंत्री बन कर भी यह नहों 
भले हैं कि ag कल तक एक मामूलो 
इनसान थे श्रौर ग्रागे चल कर फिर एक 
सामली इनसान बन सकते हैं. सत्ता ने 
उन का दिसाग खराब नहीं किया आर 
लगता è mà वाले दिनों में भी नहीं कर 
पाएयी. वह भ्राज भी श्रपने पुराने ह दिनों 
बाली मामली हैसियत में हो रहते हैं. वह 
अपने पद की शानशौकत को बढ़ाना 
नहीं, बल्कि घटाना चाहते हैं. ऐसे कितने 
मंत्री या प्रफसर हैं, जो भ्रपने चपरासी 
के साथ बैठ कर चाय पी सकते हे? राज- 
नारायणजी ऐसा करते हैं. उन्होंने अपने 
दफ्तर AIT घर पर एक भी गाडे नियुक्त 
नहीं होने दिया. सुरक्षा को दृष्टि से उन 
का घर सब से ज्यादा श्रसुरक्षित स्थान 
माना जाता है. 


शोषण के खिलाफ 


राजनारायणजो जातिवाद, AET- 

श्यता, ia, जमींदारी, उद्योगों. में 

। इजारेदारी और हर प्रकार के शोषण के 
खिलाफ हे. वह डा. लोहिया के स्वप्नो का 
समाजवाद लाना चाहते. हैं श्रोर AIA 
Wat तथा AIA देशवासियों के जीवनं 
में महात्मा गांधी जैसा नेतिक बल पैदा 
i देखना चाहते हैं: बह वाराणसी . के 
मकुट मोतीकोट में सन 7977 में एक 

ठाकुर परिवार में पैदा हुए. उन का प्रा 
नाम 2 ठाकुर राजनारायण सिह, पर श्रब 
उन्होने श्रपने नाम से ठाकुर' Ale ‘fae’ 
- दोनो शब्द हटा दिए हैं. उन का कहना 

` है कि ये दोनों शब्द जातिवाद के सूचक 
ot चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस 

5 बात में n अनुसरण करें. वह सही 
मानो में जनता के प्रतिनिधि हैं और सही 


ने उन्हें सिखाया 


कुछ fento 2।०्त्सिष्म्क्भे 


` मानो में जनता का प्रतिनिधित्व करना . 
होउन का लक्ष्य हे: उन्हें साहुबी ग्रौर . 
एकांत पसंद नहीं. उन्हें भीड़ चाहिए, 
जनता चाहिए भोर श्रोता चाहिए. तज्रब्‌ र 
खाया हे. कि मजदूर र को 


चाहिए जिसे वे समझ सकें, mae a 
शुद्ध हिंदी, पूरबी भाषा रोर feces R | aS 


{feet उद, Heat का नि) के कह रो 
८ एण) 
समाजवादी a a 


विचारों से तो बह कट्टर समाज. ह हम 
वादी हैं. वह श्राचाये नरेंद्रदेव, भरो जय य के 
प्रकाश नारायण, श्राचायं जीवतराम भ | के 
वानदास कृपलानी A डाक्टर राम. को । 
मनोहर लोहिया के सहयोगी रहे हैं, बह {बे E 
समाजवादी होते हुए भो कुछ g, 
तथा अंधविश्वासी भो हैं. रामायण द्वान 
महाभारत तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों का h Et 
हवाला बातबात में देते हैं, पर यह Wi को | 
जाते हैं कि रामायण ale महाभारत pe - 
कुछ ऐसी बातें भी हैं, जो श्राज के संदी पड़ा 
में अ्रसंगत हैं. राजनारायणजी के र 0-4० 
विश्वास का यह हाल है कि वह बहा एक स 
हैं कि नंबर 7 उन के तथा देश के लिए लोगो ३ 
बड़ा भाग्यशाली साबित हुआ: इस शार प्राप्त 
उन के द्वारा दिया गया उदाहरण Ma: ४ 
37977 में श्रीमती ay गांधी का Bh is 
झा और 7977 में ही राजता." ' ह भी सं 
È 7927 में साइमन कमीशन ग्रा 


दाम में न 
7937 कांग्रेस AS राज्यों में चुनाव | gus 
7947 में देश 


कर सत्ता में श्राई; ENG: 
बंटवारा हुश्रा, 7957 में डाबटर थी इंतजार 
मनोहर लोहिया ने जवाहरला 
के विरुद्ध श्रांदोलन ee 

7967-में काँग्रेस. श्राठ oe 


भगवान का हाथ & 
> नंबर 8, कट, 
[ल डाकखातें 
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त. करो को कोठी हैं//जो! संस? खरय! encode हरर 


i लिए बह | राती हे. 
ता | ae के साथ ही एक श्रोर 
ग) बोलते (य की तख्तो पर लिखा है, _ राज- 
रापण, एम. पो. 8, डा. विश्वंभरदासं 
॥ दरवाजा खुला है. श्राप बेरोकटोक 
र जा सकते हैं. मुख्य द्वार से ले कर 
र समाज- हा रूम तक एक छोटी सी पगडंडी है, 
श्रो जयः {त के दोनों श्रोर हराभरा लान है. 
राम भगः (हंडी के साथसाथ दोतीन GE चौड़ी 
कटर राम- हों की एक क्यारी है, जिस सें कुछ फूल 
रहे है, वह हैं. कुछ फूल गमलों में भी उगाए 
5 रूढ़िवादी ह. 
रामायण | हान के श्रामनेसामने दो शामियाने 
शास्त्रों का गे हैं ताकि मिलने के लिए श्राने 
[र पर पूरालें को धूप श्रोर वर्षा से परेशानो न 
हामा।रत i |. एक श्रोर का शामियाना बिलकुल 
ज के संशो पडा है, पर दूसरे शामियाने में लग- 
री के Mn 30-40 व्यक्ति, मौजूद हैं. यहां उन 
ह बहा एक ate सेजकुरसी लिए बंठा है. 
देश के वह लोगो से याचिकाएं, प्रार्थनापत्र, ज्ञापन 
T a TR प्राप्त करता जा रहा है. लोगों को 
रण शेपे श्रोर समस्याएं सुनता है तथा 
का ear नेताजी से मिलने का समय चाहिए, 
नारा ह भी संतुष्ट करने को चेष्टा कर रहा 


7 


चुनाव A कुछ लोग लान में बेंत naa स्टील 


में देश aut 
be fy feat पर विराजमान हें.. वे सब 


॥ इंतजार में 
लाल तेर हैं कि नेताजी कब बाहर 


"से पहीरश्वीर् सुनें. 

ड्राइंग रूम में साधारण सा फर्नीचर | 
है, जो सरकारी खर्च पर संसद सदस्यों | 
को कोठी के साथ ही मिलता है. इस में | 
दो मामूली से सोफे, दो सोफा कुरसियां, 
दो दीवान atk जूट का मेटिंग हे. मिलने 
के लिए mA वाले पहले से ही श्रपनी- 
श्रपनी सीट संभाले हुए हैं. दीवारों पर 
कोई फोटो, चित्र श्रथवा पेंटिंग नहीं है: 

श्रागंतुकों के लिए पढ़ने को कोई 
सामग्री, पत्रपत्रिकाएं mfa नहीं हे. . 
किताबों को कोई श्रलमारी waar जिसे 
हम लायब्रेरी का नाम दे सकें, कहीं दिखाई 
नहीं देती. घर में न कोई टेलीविजन है, 
न॑ कोई रेडियो ate न ही स्टील को कोई 
ग्रलमारी. रेफ्रिजरेटर की जगह मिट्टी के 
घड़े हैं. हां, रसोईघर में गंसचूल्हा अवश्य 
है. घर में किसी स्त्रो या बच्चें को 
आवाज सुनाई नहों देती. बाद में पता 
चला कि राजनारायणजी का परिवार 
वाराणसी में हो रहता है: उन के तीन 
लड़के हैं. पत्नी ओर बच्चे शायद दिल्ली 
में कभी उन के साथ नहीं रहे. उन का 


- एकांत से नफरत करने वाले श्री 
राजनारायण को. भीड़ चाहिए, 
wat चाहिए. सदा लोगो से घिरे 
रहना चाहते हैं. मोहन धारिया के 
साथ मूर्ति अनावरण समारोह में. 


RR SR 


से बड़ा लड़का फूड इंस्पेक्टर च 
f पुत्र छापेखानें के धंधे में लगा हुश्रा 
ऽह तथा सब से छोटा प्रभी पढ़ेलिखं रहा 


| रसोई में $ महाराज भ्रथवा होटलों 
से लाए गए खीनसामा नहीं हे पार्टी के 
ही कुछ नौजवान कार्यकर्ता हैं, जो खाना 
प्रकाने प्रादि का काम करते हैं. घर के 
झहाते सें .या कमरों में गुप्तचर विभाग 
का कोई ma नहीं है. लगभग सभी 
कमरे खुले है. केबल एक ही कमरे पर 
ताला पड़ा दिखाई देता है, जो नेताजी 
का शयन कक्ष है. 


कोठी या रेनबमेरा 


कुछ लोग लान में बिछी कुरसियों पर 
बैठे गप्पे हॉक रहे हैं. कुछ लोग चाय 
शोर भोजन को व्यबस्था में लगे हैं. कुछ 
लोग चारपाइयां att दरियां बिछा रहे 
हैं, इतने में किसो ने भ्रा कर सुचना दी कि 
रसोईघर का गैस का सिलेंडर खत्म हो 
चुका है, गेस कंपनी से दूसरा सिलेंडर 
/ भेजने के लिए टेलोफोन किया गया. रात्रि 
: के समयं राजनारायणजी का घर ऐसा 
लगता है जैसे बह किसी कंद्रीय मंत्रो को 
E न हो कर धर्मशाला या. रंनवसरा 
हो. 


रात्रि के 70.30 बजे तक नेताजी 
नहों oe. wa मिलने वालों को संख्या 
maan व्यक्तियों तक ही सीमित हे. कुछ 


ga भें एक कार घर-के wax घुसतो है. नेता- 
F गो प्रा गए, नेताजी ग्रा गए, कहते हुए 
लोग उठ खड़े होते हैं ak गाड़ी फे 
तजदोक जा कर उन्हें घर लेते हैं. . 

_ राजनारायणजी ड्राइंग रूम में पहुंच 
| कर मिलने फे लिए ग्राने वालों को एक- 


i T फिर मझे देख 
हित करते ह 


i 


` राजनारायणजी मेरे सामने बैठे हैं 


Digitized ७८४४१ eae 
? 


मिलने वालों को निद्रा सता रहो है. इतने. | 


एक कर के जल्दी से निबा देते है ग्रोर 
कर सोफे पर बैठने के लिए. . 


AR संकेत करत हैं: ९ उन से पहुल र. 
प्रश्‍न करता हूं. Ms 
प्रश्‍न ¦ पिछले 50-60 दिनों 
से आप मंत्री बने हैं, आप के मं 
वया कार्य किया है? है i |) 
मंत्री महोदय: अनिवाय नसबंदी इंद | 
कर दो गई है. नसबंदी के रोर | 
दिनों के श्रंदर हुई मृत्यु के मामलों की 
जांच की जा रही है. नसबंदी के कारण | 
मरने वालों को 5,000 रुपए का मुभ्नावना ee 
देने के man दिए गए हे. हमारे पास | J om 
कई मामले भ्राए हैं, जिन की छानबीन | ` 
की जा रही है. नसबंदी के कारण मरने || 4 १ 
वाले ज्यादातर केस उत्तर प्रदेश प्रो) | | 
हरियाणा से प्राप्त हुए हैं. | ; 
: मंत्रालय का ae दिया गया | Oe 
है. 'परिबार नियोजन” की जगह may WT 
'परिवार कल्याण! शब्द जोड़ दिए गए है. | 
नई परिवार कल्याण नीति घोषित | [नहो 
कर दी गई हे. 2977-78 के लिए परिवार | गत 
नियोजन का लक्ष्य एक करोड़ रखा गया n किया 
है: इस का सतलब यह नहीं किए | ह सा 
करोड़ प्रापरेशन किए जाएंगे, इस शा ja नह 
nå है कि एक करोड़ लोगों को समझा” ता है. 
बझा कर, शिक्षित कर के परिवार नियोजत | पहिए कि 
अपनाने के लिए राजी किया जाएगा. T | १ प्रपने्रप 
परिवार नियोजन के बारे में ईम | शोषित 


मे, जब ; 
तोलय ने ee 


रख 
नीति स्पष्ट है. sh. बुद्धि तो रोकती| एरिक 
ही पड़ेगी: श्रनिवार्य _ को छोड़ ह || नहों श 


site जितने भी उपाय हो सकते है है | एस gh 


का उपयोग am RI 

ma में बधि से भी ४ a मदद 7. | प जाने 

सकती है. लड़कों के fut विवाह को i 
“38 वर्ष से बढ़ा कर 27 वर्ष त. 

= लिए 7 वर्ष से ag कर p t ù नोकरी 
_ देते से काफी परिवर्तन लाया जा. a पं हो प्रो 
-इस कार्य में जनता का समर्थन प (क परि 

मिलना चाहिए. - aes Let कतर: 

: परिबार नियोजन गज हा, ; 


या गया 
ह Way 
गए हूँ | 
a | नहों are उपाय उपलब्ध हैं. देशी 
पा (malt भारतीय) तरीकों का भी उप- 
itr किया जाना चाहिए. 
B में समझता हु कि धर्म इस कार्य में 
रा [tas नहीं, प्रपितु सहायक सिद्ध हो 
योज | है. लोगों को यह बताया जाना 
ग र कि राम और कृष्ण तथा मुहम्मद 
४ 4 परपनेश्रपते परिवारों को किस - तरह 
| व | पित रखा. 
२% | परिवार नियोजन के पीछे श्राथिक 
ह, स गहों शारीरिक स्वास्थ्य का भो प्रश्न 
i ate वृष्टि से यह बहुत जरूरी है. 
प्रश्न ; क्या अनिवार्य नसबंदी समाप्त 
ए जामे से कुछ लोगों की नौकरियां 
हीं चली जाएगी? 
उत्तर; बिलकुल नहो. एक भी ATTA 
died जाएगी. इस के farda, 
स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा. WAT 
परिवार नियोजन का कार्यक्रम 
ई |, तर शहरों तक ही सीमित था. हमें 
hr को गांवों में रहने वाले. 


| ; 

¡| हर प्रकार के शोषण ओर जातिवाद के खिलाफ श्री' राजनारायण समाजबाद 

ताना चाहते हैं. श्रीमती गायत्री देवी एवं श्रीमती चरणसिंह के साथ 
राजनारायणजी भारतीय लोकदल के सम्मेलन में. 


` हे कि चिकित्सा की सुविधाएं लोगों तक 


तेक पहुंचाना है. स्वास्थ्य संबंधी . 
“का ज्यादा से ज्यादा लाल सिल ae 


: ~ 


( 2 भ्रकतूबर) से स्वास्थ्य मंत्रालय के 


अधिकारी डाक्टर, प्रचारक ate समाजः 


सेवी कार्यकर्ता गांवगांव जा कर लोगों को / 
परिवार कल्याण के बारे में शिक्षित 
करने का भ्रभियान चलाएंगे- इस कार्य के 
लिए हमें att स्टाफ भरती करता होगा: y 
गांव वालों की सब से बड़ी समस्या 
यह है कि ग्रस्पताल, स्वास्थ्य केद्र तथा 
डाक्टर उन के नजदीक नहीं हैं. यदि उन्हें 
कोई भी छोटाबड़ा डाक्टर देख ले, 
दवाई लिख दे alt बह दवाई उन्हें सस्ते 
दामों पर श्रासामी से मिल जाए तो भ्राधी 
से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाता 


` नई स्वास्थ्य नोति में बिशेष बात यही 


पहुंचाई जाएं न कि लोग उन के "पीछे 


भागने पर N हों. 
इस कार्य के लिए हमें प्रपने देश में 


प्रचलित प्राचीन चिकित्सा पडतियों का || न 
इस ढंग से. विकास झोर एकीकरण करना 
होगा, जिस से जनता को सभी पद्धतियो 


माय Rattan तथा एलोपैथिक 
यों में एक कारगर समन्बप स्थापित 


“73 


कि ` सरकार इस बारे में गंभीरता 
से विचार कर रही है, जिस से गैर oe 
कारी चिकित्सकों तथा नए डाकटरों के 
लिए दो गांवों में दो या तीन वर्ष कार्ये 
करन. अनिवार्य किया जा सके. 

प्रश्‍न : आप के मंत्रालय की सब से 
बडी समस्या कौत सी है? 

` उत्तरः दवाइयों में चोर बाजारी 
रोकने की. दवाइयां सस्ती होनी चाहिए. 
aael किसी भी दशा में 5० प्रतिशत से 
प्रधिक नहीं होना चाहिए. ma तो किन्हों 
दवाइयों पर निर्माता 4००-5०० प्रतिशत 
तक मुनाफा कमाते हैं. दवाइयों का उत्पा- 
दन काफी हुद तक बढ़ाया जाना चाहिए 
ताकि वे सस्ती हों. दूसरी समस्या है, सस्ती 
दवाइयों की दुकानों को श्रधिकाधिक संख्या 
सें खोले जाने की. गांवों में कहीं भी 
ऐसी दुकानें देखने को नहीं मिलतों. 

प्रश्‍न : जनता पार्टी तो बन गई और 
आप लोगों ने चुनावों में किया वादा भी 
पूरा कर दिया, पर जनता पार्टी के घटकों 
। में एकता और समन्वय दिखाई नहीं देता 
जो "एक विचारों बाली” पार्टी में होना 
चाहिए. भब लोग यह प्रश्‍न करने लगे हैं 
कि जनता पार्टी आखिर कब तक चलेगी 
भौर्‌ जनता पार्टी तथा अविभाजित कांग्रेस 
में अंतर बया है? 

उत्तर : जनता पाटो चलेगी श्रौर 
a Te तरह चलेगी. विचार श्रोर दिल 
छन म॑ समय लगता हे. धीरेधी 
भो मिलते जाएंगे. है > > ie 
, जनता पार्टी श्रौर कांग्रेस में बहुत 
अतर है श्रोर यदि नहीं है तो भो अ्रंतर 
बनाए रखना होगा. कांग्रेस की हार श्रौर 
` पतन का कारण है, इस की जनता विरोधी 
नीतिया जनता पाहीं को नीतियां जनहित 
संबंधी हैं रोर ऐसी हो बनी रहेंगो. कांग्रेस 


पार्ले ऐसा नहीं होगा. हमारी 


e की 


सब क्राय इन कोः 


जाते की कह Samaj Foundatifesgeh हशः and eGangotri 


मस्त रहते थे. हम जेल की १ 


®t कथनो ग्रोर करनी में ब हृत श्रंतर था, 
Bud ह थी श्रौर करती कुछ at i 


` घमं श्रोर राजनीति के संब संबंधों 


किसान, मजदूर भ्रोर युवा - 
भलाई के क 


a 4 हाथा 
मत है कि है कब, 
है. आप ER 
तत्व बना रहेगा E qa 


प्रश्‍न: कुछ लोगों का 
कांग्रेस का विघटन हो रहा 
विचार में कांग्रेस का अहि 
या समाप्त. हो जाएगा? . हि 
उत्तर : कांग्रेस का विघटन E 
चाहिए. गांधीजो ने स्वतंत्रता cm Dice 
पश्चात कांग्रेस को तोड़ दिए जाने हा (प्र. 
सुझाव रखा था. मेरे विचार से कांग्रेस हो, m 
श्रब तोड़ने को जरूरत नहीं है, यह र i a ग्रा 
श्राप टेट जाएगी. vi i तु 
प्रश्‍न : श्रीमती इंदिरा गांधी गुट ह | = 
अभी भी कांग्रेस पर कब्जा है. क्या इस | ° 
यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि श्रीमती i, पेर : 
गांधी अभी भी एक राजनीतिक शक्ति | q ग्रा 
बनी हुंई है? ent wt 
उत्तर : हां, इंदिराजी एक ताकत |] = 
जरूर हैं, पर वह भ्रष्टाचार की ताकत i| 
उन्होंने कांग्रेस महासमिति के fod | 
श्रधिवेशन में डेलिगेट खरीदे. वह श्रमी be. 
भो वही कास कर रही हैं, जो पहले किया | "कहो 
करती थीं. उन को इस श्रष्टाचार ना! a | 
का नतीजा तो अ्रब सब के सामने हे. ताक क्यों 
: क्या आप के विचार ग पंकज 


उत्तर: कभी नहीं. उन्हें रब राग 
नौति से संन्यास ले लेना चाहिए. aa 

प्रश्‍न : 9 महीनों की जेल के ६ 
आप के मन में कैसे विचार उत्पन्न, 
x? 


उत्तर : जेल में हम m r 
पर उस श्रातंद में कोई सुख oe, 


(तीन बरगद के वृक्ष और 
वक्ष)  ग्रपना . समय. 

गुजारते थे. हम ने हमें पा 
इस अध्ययन सें हमें श्रात्मिक 


i हा था. सभो लोग EAMES RE 
त. है कि 4 कब इंटरव्यू समाप्त हो श्रौर कब 
आप के गो से खाना खाने को कहा जाए. 
न रहेगा में रसोईघर की MNT से एक लड़का 
(पा. राजनारायणजी ने उसे से पुछा, 
'हो जागा ig क्या पकाया है?” 
प्राप्ति के | /द्िचड़ी,” उत्तर मिला. | 
जाने झा, ga भी खिचड़ी खाएंगे,” राजः 
ग्रेस को ia बोले. मुझे यह सुन लज्जा का 
यह रप | et OR हुआ. यह हैं भारत के स्वास्थ्य 
गुट $ 
या इस पे | 


श्रीमती Hie कमरे में चलो, बताता हू. तुम भी 
के शक्ति | 


| | ` रारो, कामिनी.” भाई साहब को 
| पर्नी का नाम ले कर बुलाने कां मतलब 


rat केवल भाभी श्राएं, बच्चे नहीं. 
u टेक भाभी आएं. बचे नह 


v 


भे के बाद उस ने मुसकरा कर 
शि. 


tak इस से पहले कि वह कुछ 
पिता भाभी ने पुछा, “यह इतने साल 
Joam आज गडे मुरदे .उखाड़ने 


“हाँ, तो कहिए, भाई साहब? भाभी . 


पंकज हो नहीं, भाभी भी चौंक पड़ी . 


“क है कर्भा यह भीटिग श्रोर कभो 
बह मीटिंग, कभी दफ्तर का काम तो 
कभो पार्टो का श्रौर जब भोजन का समय 
झाया तो खाने के लिए केवल खिचड़ी. ' 

पूछने को प्रश्‍न तो. काफी थे, पर . 
समय काफी हो चुका था. ड्राइंग रूम में | 
बैठे सभो लोगों को निगाहें हमारी श्रोर 
लग्मे यां. नेताजी थके हुए थे श्रोर उन्होंने 
aa भोजन भी नहीं किया था. लोगों 


को नोंद भी सता रही थो. यह देख i 


जो सुबह से विना far ar are 
| नञ ठ ` “इस से पहले कि पंकज जबाब दे में 


एक सवाल श्राप से पूछना agit,” 
भाभी के अंदर सोया वकील जाग उठा 
था, “श्राप ने यह सवाल उस समय क्यों 
नहीं उठाया था, जब ये लोग तलाक ले 


रहे थे?” 
£ T में ने सोचा था कि शायद इन 

, “दोनों में से एक की या दोनों की 
कहीं और रुचि रही. होगी, हमारे दबाव सें 
ग्रा कर इन लोगों ने शादी तो. कर लो 


पर पहला प्यार भुला नहीं सके, सो अलग | | 


रहे हैं,” भाई साहब बोले, “पर भ्रब 
uh cf बाद भी जब दोनों ने हो शादी 
नहीं की तो साफ जाहिर हे कि प्रेभव्रेम 
का कोई चक्कर नहीं था. - - 
“मालिनी का श्राप को. क्या मालूम 


चेहरा बना कर क्या काड दीवार, बह T 
नै छोट हैं. 


दवाइयों पर निर्माता 400-500 प्रतिशत 
तक मनाफा कमाते हैं. दवाइयों का उत्पा- 
दन काफी हद तक बढ़ाया जाना चाहिए 
ताकि वे सस्ती हों. दूसरी समस्या है, सस्ती 
ज दवाइयों की दुकानों को प्रधिकाधिक संख्या 
A खोले जाने की. गांवों में कहीं भी 
ऐसी दुकाने देखने को नहीं मिळतो. 
प्रश्‍न : जनता पार्टी तो बन गई और 
आप लोगों ने चुनावों में किया वादा भी 
पुरा कर दिया, पर जनता पार्टी के घटकों 
मे एकता और समन्वय दिखाई नहीं देता 
जो 'एक विचारों बाली” पार्टी में होना 
चाहिए. भब लोग यह्‌ प्रश्न करने लगे हैं 
कि जनता पाटी आखिर कब तक चलेगी 
आर जनता पार्टी तथा अविभाजित कांग्रेस 
में मंतर बया है? 
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ग्रहं बात पूछना 
उन से 


घ्रधिक नहीं होना चाहिए. wa तो किन्ह प्रइन : श्रीमती इंदिरा गावा पुरू 


मालिनी और पंकज के / 


पक 

a“ na A £ a कु 
बीच को दीवार बढ़ती fas 
4 मझ 


अभी भी कांग्रेस पर कब्जा है. क्या इस | | 
यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि श्रीमती | it रे à 
गांधी अभी भी एक राजनीतिक शक्ति q झा 
बनी हुंई है? | पी का 
उत्तर : हां, इंदिराजी एक ताकत ( केः 
जरूर हैं, पर वह भ्रष्टाचार को ताकत है| 
उन्होंने कांग्रेस महासमिति के fa ih 
श्रधिवेशन में डेलिगेट खरीदे. वह ill rm 
भी वही काम कर रहो हैं, जो पहले | “कहो 
करती थों. उन को इस भ्रष्टाचार त (ना हे | 
का नतीजा तो भ्रब सब के सामने है. . | बयो 
प्रन : क्या आप कें विचार म 


` श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः राजतीति "| प्रोर ! 


वापस आ सकती हैं? ai हिता पा 
उत्तर: कभी नहीं. 5 प्राप । 
— > od क्षपा yi 


>> F Digiti; 
3 fe गंभीर बात Gid क{ जा संक 


हर भाभी से ही जवाबतलबो होगी 
व कर पंकज मुसकरा पड़ा. भाभी 
॥गो से पहले कुछ श्ररसा वकालत कर 
कि कौ थीं श्रौर इस का फायदा भाई 
P | के हर सवाल के बदले में सवाल 
ह के उठाती at श्रौर ag बहस सुनने 
शक होती थी 
“पंकज, जरा मेरे कमरे में झाना, 
से कुछ पूछना है,” जब भाई साहब 
बढ़ती | उसो से कहा तो वह चौंक पड़ा z 
P| ॥ "मझ से 
| 


या इस 
श्रीमती NER कमरे में चलो, बताता हूं. तुम भी 
| |, ` झझों, कामिनी.” भाई साहब को 
| प्री का नाम ले कर बुलाने का RATA 
ताकत धरि केवल भाभी श्राएं, बच्चे नहीं 


[फे / 


॥ग्राने के बाद उस ने HATU कर 


|| “कहोगे तो ga, मुझे fad इतना 
पना है कि तुम्हारा ate मालिनी का 
+ all तिलके क्यों हुआ था? n 
पंकज ही नहों, भाभी भी चोक पड़ी . 
प्रोर इस से पहले कि ag कुछ 
2: उता भाभी ने पुछा, “यह इतने साल 
STRAT को झाज गडे मरदे उखाड़ने 
पा सुझो? 7 
बार में बताऊंगा, पहले पंकज से 
4 सुन ल 
ia T को बजह बाद सें बताऊंगा 
| भपयह बताइए कि हमारी शादी 
x वजह थो, Hest यही न कि उस 
Ree साथ ताल पर बैठ रहा. 
गौर मालिनी.” A 
BN पह तो सरासर ae ग्ारोप 
का तालमेल देख कर 
f को गई यो,” 


गादी 


नाम देख कर छेड़ी थो, 


बाद. iF. 
हारे सवाल का. जवाद तो 


“हाँ, तो कहिए, भाई साहब! भाभी . 


पंकज ने टोका. 
gA ही उस की जयपुर से यहां बदलो. 


भासी बोलों, “बात उत्सुकता थी 


तो लड़की के रूपगण देख : 
थी और बह भो श्राप को i 
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तुम्हारी भाभी ते दे दिया, “aa, ar 
सवाल का जवाब तुम दो.” 

“्रापस में नहीं बन सकी atc 
कया,” पंकज ने लापरवाही से कहा 

“तुम इकट्ठे रहे ही कितने दिन हो 
जो भ्रापस में बनती?” र | 
Ee “जितने दिन रहे उन में हो नहीं 
q i 


“लेकिन तुम लोगों ने एकदसरे को 
समझने या झगड़ा निपटाने की कोशिश 
क्यों नहीं को?” ढे 

“इस से पहले कि पंकज जबाब दे मै. 
एक सवाल श्राप से ear चाहुंगी,” | 
भाभी के अंदर सोया वकोल जाग उठा 
था, “आप ने यह सवाल उस समय क्यों | 
नहीं उठाया था, जब ये लोग तलाक ले. 
रहे थे!” » ; 


on मैंने सोचा था कि शायद इन ' 
दोनों में से एक की था दोनों की ' 
कहीं ate रुचि रही होगी, हमारे दबाव में 
श्रा कर इन लोगों ने शादी तो कर ली 
पर पहला प्यार भुला नहीं सके, सो भ्रलग 
हो रहे हैं,” भाई साहब बोले, “पर aa 
पांच साल बाद भी जब दोनों ने ही शादी 
नहीं की तो साफ जाहिर है कि sada 
का कोई चक्कर नहीं था” . 
“मालिनी का श्राप को क्या मालूम 
कि उस ने दोबारा शादी को या नहीं,” 


“नहीं, वह भी तुम्हारी तरह प्रकेली 
घूस रही है. कल. बेंक में भुलाकात' हुई 
यो. वह एकाउंट खोलने झाई थो. पिछले | 


“हां, कहा था. उस ते कहा है, 'जरूर 
श्राऊंगी, पर यहां जरा ढंग से सारा 


पहुंची, मकान भी नहीं 
साथ रह रही है,” भा 


किलो 


a मैने 

“क्यों, भाभो, क्या हुआ?” $ प्र 
“अरे, इन के एक दोस्त दाव 
साली का रिश्ता ले कर तुम्हारे पो | (र : 
हुए हैं. श्राज लड़की को ले कर तुम्हे |" व्यि 
दिखाने भो चले श्राए हैं.” sq 
“रोह! te समझा, भाई साहब ऐ!” 

} TÈ मुरदे क्यों उखाड़ रहे थे.” “तुर 
“नहीं, भई, यह खयाल तो कल भ्या 
मालिनी को देख कर at गया था. भनो: | Mle 
हर की साली के साथ तो सवाल ही ह वह 
नहीं उठता. कहां बह सतरह बरस को | “लि 
wear और कहां तुम. में उन्हें किसी एडी नह 
तरह टालता हूं. तुम यहाँ रहो, ग्रगर |" 
उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भो |, 
परेशान करेगे,” कह कर भाई साहब तं 
MIT भाभी दोनों ही बेठक में चले गए. | 


oe ; Foundation nnai and eGangotri ER 
भाभा में पूछा. - 


हैः 
feae 
; ॥ऐएक ब 

ह भाई साहब के पलंग पर लेट | 
q गया. कुछ ही देर के बाद उकता | मिलने ए 


à A र भुं 
a - भो TE से 
He हो पंकज चलने को कर ले, लेकिन दूसरे के कहे | ma 
त i q 

तेयार हुआ उसे लगा मानो स कमरे में रुके रहने को कहा गया ae 


मालिनी कह रही हो, gA सो उसे उलझन हो रही ह कमि | हा क 


| उधर देखा कि पढ़ने के लिए री चात 
` अकेले छोड़ कर मतं जाओ. जाए. मेज पर भाई साहब को E | ऐकच्चो 
: पड़ी थी. वह उस के ही gi na 


ने श्रब को पंकज को श्रोर मुड कर कहा, एक मुडे हुए पन्ते पर उस = ब | परता 
/में ते उसे बताया था कि पंकज भी कर रह्‌ गई. मालिना, पा 
MIAH श्राया हुग्रा है, सो उस ने कहा 446657, AT का नंबर 2 SAR a 
` है कि जाने से पहले उसे जरूर मिले. उस यह सो 4 
... ने भ्रपता फोन नंबर भो दिया है भ्रोर...” बेहतर है कि ` नंबर 
A “पिताजी, वहू ` मनोहर अंकल रौर पंकज ने उस के घर के E 
Ny श्रांटी are हैं,” Heo कर बोला, “उन r कहो/ 
Ar ति के घर में जो एक लंबी सी लड़को रहती 
8 af, उसे भी साथ लाए हैं खूब सजाधजा 
कर... 


की a “लो, अब लड़की ले कर सिर पर . 
ही ग्रा धमके. श्रव कया कहोगे उन से?” _ 
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5 व मैनेजर TAHOE ^ 
gt वाह! मुबारक हो. फिर तो 
दावतवावत होनी चाहिए,” मालिनी 
घर के उत्साह ने उसे भी उत्साह से 

| र दिया था. 

“ज़रूर, इस समय क्ष्या कर रहे 
| n 

“तुम से बातें.” 

“यानी कि फुरसत में हो. ऐसा करो, 
| ब्ालिटी में श्रा जाश्रो. में ठोक एक बजे 

| हें वहां मिलूंगी.” 


i & | “लेकिन सुना है तुम्हारे पास श्रभी 
: किसी गाही नहीं है. तुम्हें दिक्कत होगी श्राने 
y WR | à 

भो i 
i Wert तो 'क्वालिटी' में बुला रही 


। हूं. में जहां ठहरी हुई हूं वहां से 
'वालिटी'तक पांच मिनट का रास्ता हे. 
पर लेट | एक बजे वहां पहुंच रही हूं ग्रोर बातें 
 उकता मिलते TE कह कर मालिनी ने 
हुई fai) नि रख t र 

aca, ` 'भ्रपनो बात को हमेशा श्राखिरी 
[नव RAY को पुरानो श्रादत, पंकज सोच 
(कुछ A| 'र मुझला पड़ा, 'लेकिन जब वह इतने 
i ay हो बुला रही हे तो. जाना तो 
qr उसे॥ ET हो. 

| गया है। वह टेक्सी से उतरा ही था कि 
ने इधर | मने से मालिनी. आती दिखाई दो. 
8 मिह | ऐशा को तरह चुस्त, वही शोख दपं 


b 


अरी चाल. पांच वर्ष के ग्रंतराल सें चेहरे 
केच्ची उसर की कमनोीयता तो हट 
कप पर उस की जगह विश्वास शोर 
ग्रा गई थो, जिस ने उस के 
rte Sate भी निखार दिया था. 
भ्रब श्रोर भो. me 


जर भरट 


| ह “पक कर उसे बांहो में भर ले. 
4 कैसे हो, पंकज? प्ररे तुम तो बहुत. 
viet ,गए, बाल. सफेद होने लग. गए, 
पर चश्ना चढ़ गयाः? ` = ` 
„ओतो ag गई है,” पंकज 


+ 
t 


.गए हो,” उस को बात काट कर मालिनो 


मालिनो Wal तक नहीं बदली है. हरेक 


“बुढापा ग्रा गया है न!” . - ` पुरानो 
"मरतो हमारी भो बढ़ी है, पर... 


हमारिव्मंजदीक शतिक 
आया.” RR 
“मेरी और तुम्हारी उमर में फर्क . 
भो तो a” उस ने बात बदली, “चलो, 
Wat चले.” टी 
“एक बात बताग्रो, तुम्हें कुछ परहेज- 
वरहेज तो नहीं है?” मालिनी ने मौनू | 
उठाते FTI. MS 
“कसा परहेज? ” ; 
“यही कि यह हजम नहीं होता या | 
वह डाक्टर ने मना'कर रखा हे.” 
> “नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं 


सो बुढ़ापा नही 


“फिर तो ठोक है, तुम से पुछे बगर 
सामान मंगा सकतो हूं. तुम्हारी पसंद तो 
मुझे मालूम ही है.”. वाकई में जो 
चोजें मालिनी ने मंगाई वे सब उस को. 
पसंद को थो. ; 


5 कमाल है, मालू,” न चाहते हुए सो 
उस के मुंह से वह नाम निकल: गया । 
जो कभो उस ने उसे जोवन के उन सुखद १ 
क्षणों में दिया था, जब उन्होंने जोवन भर : | 
साथ जुड़े रहने के सपने संजोए थे. उसे : 
लगा था वह नाम सुन कर मालिनो श्राहत | | 
हो vam, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. 
मालिनी ने मीनू तय करते हुए सहज. 
भाव से सिर उठा करं पुछा, “क्या 
श्रा? 37 r 5 { 
“यहीं कि तुम्हें श्रमी HAT पसंद 
याद है.” > ह $ 
“जब कि तुम स्वयं प्रपती पसंद भूल 


खिलखिला कर हंस पड़ी, “यह क्यों 
भूलते हो, पंकज, कि जेसा तुम ने ae 
अभी कहा था, मेरी MIT तुम्हारी उस 
-: बह हंसे बगर न रह सका साथ 
यह खयाल दोबारा फिर उभरा 


गंभोर मसले को हंसी में जड़ा देने 


, मालू 


“(तुम वेसो की बेसो ही रहीं 


E : कया वर = “at हरे पति 
टाल देती हो? ” 

` «दफ्तर में तो बिलकुल बाल की खाल 
निकालती हूं, इसी लिए तो दोतीन लोगों 
को पीछे छोड़ कर ब्रांच मॅनेजर बन 
सकी हूं. तुम सुनाश्रो, भोपाल में 
कैसे हैं सब लोग?” 

“मालूम नहीं, में ने वह नौकरी छोड़ 
at.’ 3 

geet? लेकिन वह नौकरी तो 
तुम्हें काफी पसंद थो.” 

“हां, पर तुम्हारे जाने के बाद वहां 
न | रहता मुश्किल हो गया था. हमारी या 
ह कहो मेरी निजी जिंदगी बातचीत का 
|  सार्वेजतिक विषय बनने लगी थी, सो में 
। ने वहां से चले प्राना ही बेहतर समझा.” 
“मालूम नहों लोगों को दूसरों की 
व्यक्तिगत बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों 
| होती है. हम भ्रलग रहें या sme, 
दोबारा शादी करें या न करें, इस से किसी 
को कया फर्क पड़ता है. लेकिन लोग हैं 
कि gogo कर या कहो कि कोंचकोंच 
कर ज़ीना मुश्किल कर देते हैं. wa कहां 
पर हो तुस!” 
“पुणे में, नौकरी और शहर दोनों 


argi roel Gara कर ह 


[ते बर 


“आर जिदगी? n e a 


“ag भी ठोक हो है,” या 
भर कर कहा और आ. pa m qe 
देख कर बात बदल दो, “तुम्हारा j 
यहां किस जगह है?” an | 

खाना खाते हुए वे l 
बातें करते रहे. बिल आने पर जब री. | 
ने बिल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया हो |? an 
मालिनी ने उस का हाथ पकड़ लिया. t: 
“नहीं, श्राज तो में ने तुम्हें बलाया है; | हे मेज 
श्रपनी तरक्की को खुशी में.” | इसि 

“तो कया हुआ? सेरे श्रौर तुम्हारे ग. 
पेसे भ्रलग तो नहीं हे,” उस ने वेटर | “प्र 
के जाने के बाद कहा. | ए चलो 

“say हैं, पंकज, जब हम हो IR,” म 
इकट्ठे न रह सके तो पेसे केसे रहेंगे!” 4 “जत 

; mee 

//ज्ञु[नती हो, सुबह भाई साहब ने | होगा?” 
इतने बरसों बाद क्या पूछाकि | ` 

हमारा तलाक क्यों हुआ था! । 

“तुम ने कया बताया?” मालिनी ने | 5 ज 
उत्सुकता से पूछा. 

“इस से पहले कि में कुछ बोलता 
भाभी ने झट सवाल कर दिया कि उर 


^ बरसों बाद गंड़?सरेदे STA 
Tat. भाभी के भ्रंदर सोया वकील 
मालूम ही है ऐसे मोको पर हमेशा 
जाता है. © 

मालिनी ठहाका लगा कर हंस पड़ी, 
| ight उस समय भाई साहब को हालत 
उधर को iaga विपक्ष के गवाह को सी हो जाती - 


Hau 


ने प्राह an 
ना लाते j 
T दफ्तर 


गया तो | बेटर बचे हुए पैसे .ले प्राया था. 

ह लिया. [tated पूरा भर चुका था. कई लोग 

गाया है, | हे मेज के खाली होने का इंतजार कर रहे 
| इसलिए वहां से तो wa उठना हो 

तुम्हारे |. 

ने बेटर | “प्रगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मेरे 
| एर चलो, पंकज, वहां बैठ कर बातें 

हम हो R मालिनी ने उठते हुए कहा. 

हेग?” “जल्दी तो नहीं है, लेकिन तुम बहां 


“हु में गलत लगने की पया बात है? 
o जब में यहां नोकरी पर ग्राई हूं 
शे मेरे पास सहयोगी श्राएंगे श्रौर इष्ट 
बोलता (त्रि भो, में तुम्हें उन के ड्राइंग रूम 
कि उर | पोडे ही बैठा रहो हूं. भ्रपने कमरे में 
| कर बात करूंगी ate उस का रास्ता 
* ||भिग्रछग है सो बेखटके हो कर चलो,” 
aah et मुसकराई, “हां, तो फिर कया . 
| | पा तुम ने भाई. साहब को?” ' 
“यहो कि हम आपस में तालमेल 
|| षठा पाए थे ग्रोर इस पर उन्होंने 
| कर दिया कि तुम लोग इकट्ठे रहे. 
|! कितने रोज जो श्रापसी तालमेल की 
EON हो?” 
| | बिलकुल यही सवाल मुझ से सुबोध 
|| पेशो ने भो किया था भोर $ ने 


Tc दिया था कि 
; Us को समझने . ; 
y पहुंच जाते हैं. प्राने को तो श्राज भो एक 


a x यह जरूरी नहीं है कि era बरसों 
: श्रगर श्राप को समझोता 


ad 


EE 


तो श्राप पंदरह दिन में भी कर 


हस पर उन्होंने 


ERE + 


.यह जरर. 


- तुम्हें क्यों छोड़ा.” 


हैं श्रोर नहीं करना है तो उमर 
धो नहीं कर सके.” र 2“ होगा 


होंगी a Sa AR Mate करते की . 
कोशिश क्यों नहीं को,” a 
“हां, पूछा तो था पर मुझ से कोई | 
वाजिब जवाब नहीं दिया गया.” | 
“gy कह सकती at कि समझौता 
दोनों तरफ से होता है श्रोर में झुकने, को 
तेयार नहीं था.” vd 
“मैं भो कहां झुकने को तयार थो?” । 
“तुम ठीक कहती हो. झायद | 
सवाल यही था कि समझौते के लिए | 
पहल कौन करे. पहल करना हम दोनों | 
ही श्रपनी हार समझ रहे थे.” 
“बानी झगड़े की वजह हम दोनों | 
का WE था.” Ei. 
“हां, मेरा तो यही खयाल हे; खंर, | 
छोड़ो इस बात को. यह AM, तुम ते | 
दोबारा शादी क्यों नहीं को?” 
मालिनी खिड़कियां खोल कर परदे 
ठीक कर रही थो. ग्रपना काम खतम / 
कर के वह उस के सामने ग्रा कर पलंग / 
पर बंठ गई झौर उस की WT देखतो 
हुई बोली, “्रगर दोबारा शादी करनी 
होती तो तुम्हें ही क्यों teat?” 
“मुझे छोड़ने को वजह तो हम दोनों | 
के मिजाज का न मिलना था. 


t ‘ga बात का क्या भरोसा कि किसी || 
दूसरे के साथ मिजाज मिल ही | 
जाता. मगर तुम ने क्यों नहीं को शादो! | 
छोटी मौसी के देवर श्रपनी लड़की ले कर ' 
तुम्हारे भ्रागेपीछे काफी घूम रहे थे, 
मालिनी हसो. . Soe: 
“तुम्हें केसे मालूम?” वह चोक 
पड़ा. 
. “क्षेरे पास पूछने aT थे कि में 


“अच्छा! ,लोग भो कहां से 


साहब आए थे श्रपनी साली ले. 
रः ७ 
भामो ने उन्हें दाल दिया 


कर 


“फिर कया, 


` “वाद, REGS ह कास CLUE एक पा न — 
UNTAR, घेशंकुछ ही ^ SimaiFsuindation CHORTLE Te Sange 


_ कर लेता तो उमर भर दुखी CET , वह 


सा. 
5 लेकिन मालिनी - नहीं oy बल्कि 
गंभीर रवर में बोली, “कह नहीं सक़ते, 
पंकज, क्या पता खुश ही रहती श्रोर तुम्हें 
भो खुश रखती.” 

“मैं यों भी खुश हूं.” 

“किसी का साथ पा कर ज्यादा खुशी 
मिल सकती है, या रहोसही भो जा 
सकतो है.” 
“इसी डर से तो मैं ने दोबारा शादी 
नहीं की. जो है सो ठोक है, बारबार 
शादी करो, छोड़ो, HA बच्चों का खेल 
गो. 
> : “ay भ्रपने को इतना सहनशोल 
| बनाभ्रो कि दुसरे व्यक्ति के साथ पुरा 
तालमेल बेठा सको.” 

i हा, पर ऐसी क्या मुसीबत हे कि 
छंद का व्यक्तित्व हो खतम कर दो?” 
` उस ते बात काट कर कहा. 

_ “दसे लोगों का कहना है कि शादी 
। के ब्राद व्यक्तित्व खतम नहीं होता और 
| विकसित होता है.” 
att तो न जाने क्याक्या कहते 
o ' रहते हैं, माखिनो लापरबाही से हंसो. 

{ ITA खयाल है. बेसे तुम 
५ खुश हो, साल?” . CA 


दो दिन बाद हो 


`; मधु दंडवते द्वारा पदभार 
दिन बाद की हे. 


फिर वह ठीक ही लगने लगती 


: = 
“SSSA ERNE Ret meee ७ ७ ७ ७ च जज ७७७ जज een eR के ७७ ७७७७ 


` रक्ष्मोकांत पांडे नामक एक बेरोजगार 
युवक ने डात संभागीय रेलवे भ्रधोक्षक के 

हे री के लिए श्रावेदन किया था: 
ao के साथ श्री मध दंडवते रेलमंत्री का 


ई एक परि 
उस के बारे में 
श्रपनाश्रपना खयाल होता है,” माहिन | 
सफाई से बात टाल गई, “तुम्हें whem | 
कैसा लगता है? a 


नहीं होती, पंकज, 


i > 
Juss 


“जिस चीज की आदत पर हा | 
ने भी बात सफाई से उडा दौ. ह. गे i i 
दोनों एकदूंसरे को प्रपते श्रकेले mh | पे रो 
असहायपन के बारे में बताना चाह रहे“ 

थे, पर इसी कोशिश में थे कि पहल । ea 
दुसरा करे. काफो देर तक दोनों चुप बे | 


. Ed qa 
रहे. वातावरण कुछ बोझिल हो उठा. हल 
“a चलूं, मालिनी.” | तनो 
“अच्छा, तुस श्राए इस के लिए 
ग्राभारो हूं, पंकज? [तः 
“नहीं, धन्यवाद तो मुझे. तुम्हें 
देना चाहिए. wa तो तुम यहीं रहोगी | हाथी द 
न कुछ साल? बीच में श्राया. तो जरूर + इर स 
faam.” “रने लगे! 
“हां, हां जरूर, मुझे खुशी aT | 
जाते समय उसे ने मुड कर देवा, | [स ५ 


वह खड़ी उसे देख रही थी, जैसे कह रही. 


; समय. 
हो, मुझे श्रकेले छोड़ कर मत ara भोर § मजबू 
पंकज को लगा कि चिल्ला प पुश | .. 
जाने से रोक लो, मालू. लेकिन वही | याट कर 
ग्रहं जिस ने दोनों को ग्रलग किया ध! झी) 


आज फिर जैसे दोनों के बीच खड़ा था 


ह” उस | पदकी का आटा गूंधतें समय उस में 
॥ै को जगह चावल का मांड प्रयोग 
ले wh ॥ ते रोटी मौठी व नरम बनतो है. 
बाह रहे j + 
क पहुल | पदि पकाते हुए दाल गाढ़ी हो जाए 
चुप बे (उसे पतला करने के लिए चावल का 
et i डालिए. इस से आप को दाल दोबारा 
॥पकानी पड़ेगी आर दाल का स्वाद 


के लिए | पच्छा हो जाएगा. 

ae ? ; उषा WAZ 

i रहोगी | हाथो दांत को aqui को चने से 
WEG कर साफ करे. ऐसा करने से वे 
॥ त लगेगी: 

होगी. | a 

a | एम पाती की नई बोतल में पानी 

at gic | समय थोड़ी स्लोसरीन डालने से 

डे, सुझे | वृत रहती है 


tg मिला कर कपड़ों को भिगो 
देर बाद साबुन से घोने से सैल 


ताशे से ate 
ii 
Mi 


r को कूछ a 
Pag सावन से घोल - ` ` 


इन्हें भी आजमाइए 


T कपड़े श्रधिक मेले हों तो गरम 


2. : एक क्लिप बांध Le 
ब क्लिप का ऊपरी हिस्सा जिसे दबा कर 
क्लिप खोला जाता. है, उस पर तार 
:- लपेट कर गांठ :बांधनी है. अब तार का. | 
- एक सिरा उसे श्रांधार से बांध दीजिए, || 
faa से कपड़े सुखाने वाली. रस्सी बंधी 

T है. लोजिए क्लिपो की तार के 


eG 


cma 
mo 


कांच के गिलास में गरम दूध या 
चाय डालते समय यदि एक चम्मच रख 
दिया जाए तो गिलास नहीं ट्टेगा 
+ 
अगर श्राम का अ्रचार खराब होने 
लगे तो उस पर नमक को परत बिछा 


दोजिए और भ्रगर नीबू का भ्रचार खराब : 


होता दिखाई दे तो उस में चीनी डाल 
दीजिए. दोनों प्रचार खराब नहीं होगे 
+मोहिनी भटनागर | 


wad सुखाने के काम आने : वाली y 
fred इतनी ट्टती नहीं जितनी कि शस : 
हो जाती हैं. इस नुकसान से बेचने का 


एक आसान उपाय यह है कि आपः जिस 


रस्सी पर कपड़े सुखाती हूँ, उस से थोड़ी - 
बड़ी. प्लास्टिक. की एक मजबूत तार 
पर तार में एए- . : 
» ध्यानं रहे कि . ` 


लीजिए. थोडोथोडी; 


तों तार को रस्सी पर हो लपेट सकती है, 


“ज्योति जो. अजवानी 
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| कर लेल 


हा 


a7 रे एफ मित्र के छर्‌ 


ह aAA चोरी चलो गईं. उन का घर 


गई और ag पड़ोसियों से बोले, “इसे मत 


` मारो. बेचारा पहले ही बहुत कमजोर है... 


दो कमीजों के ई 
बया फायदा?” SX साहब, वात 
हो गई. मित्र ने पुलिस सें र 
की. सोचने लगे, दो कनोजो के 
में क्या रिपोर्ट की जाए. es 
इस घटना को कई दिन बीत गए. एक 


लिस व 
अतः मित्र महोदय को कुछ झल्लाहुट A तीर कोः 


कि इतनी रात गए कोन श्राया हैं. ज्व पनर के 


f by J f 'ग्राप q 


र A र $ 
लेने से जा खोला तो देखा, एक श्रादमी को 
WS दो पुलिस वाले खड़े हैं. उन्होंने मेरे 
भ नहे पूछा, “क्या श्राप के घर चोरी 
ए पुलिस 39 

एलिस a 

| मित्र ने उत्तर दिया, “जी हां, कुछ 


गए. एक | हए हमारे घर से दो कमीजे चोरी 
दरवाजा; at 


की थी. पतित वालों ने 


TE एत को?” 
ॐ भित्र के न करने पर पुलिस वालों ने 
- ॥"ग्राप को पुलिस में रिपोर्ट करवानी 


Ua. चलिए, श्रभी थाने में रिपोर्ट 
i 7 दीजिए.” 


पूछा, “आप ने पुलिस 


| जाएंगे, सवेरे करवा देंगे.” 


(साहेब, श्राप श्रभी थाने चलिए श्रोर 

लिखवाइए, क्योंकि हम ने चोर को. 

५५ त्या हे.” 2 ; 

£ ALRT कर उन्होंने वहों चोर को 

X देना ग्रोर मारता श्रारंभ कर fear 
“ते पूछा, “बता, साले तू ने श्रोर 

६ | चोरो की है?” ` 

er लिस वालों द्वारा उस ग्रादमौ को 


“रे भई पीरते यों X} 
aea हो 


भाप की. कमीज 


y] ay 


चुराई हैं.” : 


> 


श्राप ने इसे चोरी 


को तो उस रात नोंद 


हो हराम 
समय पुलिस 


इस ने आप के घर से कमीज 
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| मित्र ने कहा, “इतनी रात गए कहां ; 


| रे पुलिस वाले कहां मानने वाले थे. - 


दे मित्र महोदय , घबरा गए atc. 


न पोट, साहेब, _ 


ह, साहब, पर यह चोर खुद 


स्टेशन जाना पडा. वहां रिपोर्ट कराते ससय 
उन से काफी पुछताछ की गई. ' 

पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, “श्राप ने 
पुलिस को रिपोर्ट उस समय क्यों नहीं को, . . 
जिस दिन झाप की कमीजें चोरी हुई थां?” | 

मित्र ने जवाब दिया, “अरे साहब, में | 
ने सोचा दो कमोजें हो तो गई हैं. इन की 
क्या रिपोर्ट की जाए. wa आाप के इन : | 
लोगों ने मुझ से रिपोर्ट लिखवाने को कहा - 
तो श्रा गया हूं.” ee < 

खैर, साहब, रिपोर्ट दज हो गई. मित्र ” 
ने सोचा, “चलो, aa छुट्टी हो गई. 


एक मास बाद मित्र महोदय के पास 
WAT का एक नोटिस आया. Ha तक वहे 
`-कमोजों.के किस्से को सूल चुके थे. श्रदालत 
का नोटिस पढ़ कर वह फिर- घबरा 
निश्चित तारीख पर दफ्तर से टट क 
अदालत गए. वहां काफी देर तरक ` 


- से ofan 


[ 2६ 


अदालत नें कह दिया कि. मुझे अपनी 
कमीजे नहीं चाहिए, क्योंकि fae 
में उन्हे हर बार दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती 
है श्रौर इतनी दूर श्रदालत आना पड़ता है: 
केवल दो कमीजों के लिए इतनी परेशानी 
उठाने को वह तैयार नहीं. पर श्रदालत 
वालों ने कहा, “नहीं, साहब, श्राप को 
कसोजे दृंढूनी ही पड़ेगी. 
खेर, बडो मुश्किल से एक कमीज 
मिलो. उसे वह इस कारण पहचान सके 
कि उस के कॉलर के पीछे दरजी के 
नाम का लेबिल लगा था. HA भ्रदालत ने 
कहा कि साहब दुसरो कमीज सी. तलाश 
करिए. इस पर उन्होंने कहा, “छोडिए 
- साहब, दूसरी नहीं मिलती तो जाने दीजिए. 
एक कमीज हो तो है.” 


विपत्तियं 


भनुष्य की सब ते. बंडी 
हानता दिपलियों को: सह लेते में 


न महोदय nes लगे यह 


वापस at गए.. अदालत और: aft onl 


चय पत्र मांगा गया, यह, प fag कर: 


= कदम था एक दिने परशा ed कही करें 2 हम neton फन्नी? कमीज ža 


करोलबाग के एक दरजो से | 
आर इस का यह लेबिल लगा Na 
दरजी a चालन करवा सकते हैं.” “| 
ल » साहब, AS झगलो 4 
उस दरजी को झी अदालत से ay l 
गया. उस ने कमीज की शिनास्त को ग्रोर' 
हमारे मित्र की बात को तसदोक कर दी | 
जब कमीज लेने का मौका आया तो RET, 
लत ने कहा कि यह कमीज श्राप को ग्रपने' 
इलाके के पुलिस स्टेशन के तोशकखाते' 
से मिलेंगी. खैर, मित्र घर लौट ate. ae) 
लत के चवकर काटतेकाटते वह पहले ही. 
परेशान हो चुके थे. उन्होंने फंसला किया 
कि वह aa कमोज लेने पुलिस स्टेशन 
नहीं जाएंगे. पुलिस वाले चाहे तो अपने 
श्राप दे जाएं. - ae 
लेकिन पुलिस कब उन का tel 
छोड़ने वाली थी. उन के घर नोटिस भेजा 
गया कि थाने आ कर कमीज ले जागरो 
जिस दिन वह पुलिस स्टेशन पहुंचे TT 
खाने का बाबू छुट्टी पर था. मित्र महाश 
स्टेशन के चक्करों से वह बहुत R 
हो गए. उन का खानापीना हराम a 3 ; 
जब पुलिस स्टेशन व अदालत ने A 
चोर को देखते तो कहते, “तू खुद तो 
ही, साथ ही मुझे भी फंसा विया 
` कुछ दिनों तक मित्र महोदय | | 
स्टेशन नहीं गए- एक दिन फ्रि. A 2 
बुलावा श्रा गया शोर उत्त वहा | 
पड़ा. वहां पहुंचने पर उन से उ ig 


ni जीं, Saas bysarva चाव में धोडी 4 i sit Gangotri 
मिट्टी लगे, तो छूत हो सकती है 


-एड पर भरोसा 


: हर एक बेण्ड- एड पट्टी में ये खूबियां हैं 
«९ एक आरामदेह पेंड जो घाव पर चिपके 
: भी न, उसे जल्द भरे: अच्छा करे 

_ ° एक.कार्येसिद्ध ऐण्टिसेप्टिक जो 

| We साई त्वचा को ठीक करने में 
क केस्ताहे. 

° छोटे छोटे fe जो तेजी से घाव - 
. 4 मरने के लिए हवा अंदर आने देते हैं 
i wr एड ब्राण्ड को ५ पटिटयों को 

ANS स्ट्रिप हमेशा पास रखिए 


I र की 


EA “तकर इस में कोई दोष नहीं, 
bey वाणी. बाबूजी तो मेरे घर से 
D (निकलते हो हिंचकियां लेने लगे 
थे. तुम उन के लिए प्रबंध करवा देतों 
तब भो वह प्रस्पताल तक न पहुंच पाते.” 
“सुना हे तुम ने परचे भो छोड़ 
दिए,” - 
“हां, वाणी, यह वर्ष व्यय हो गया.” 
“फिर?” ह 
“क्या बताऊ. कुछ सोच नहों पा रही 
हू,” रश्मि ने एक दोघे सांस भर ली. . 
` कोई तो रास्ता निकलेगा. 
उसे श्राश्‍वासन दिया. 
. हां, कुछ न कुछ तो होगा हो.” 
रश्मि, की ग्रांखें छलछला श्राईं, “बड़ा 
लंबा सफर है श्रौर बड़ी _तनहा हो गई हं 


“साहस से काम लो, रश्मि. कोई न 
ही,” वाणी ने 


न R ne ae 
Wel,” रश्मि फूटफूट कर फिर i 
वाणी देर तक उसे समा हिम ह 
a ae oe तो चाचोजो को wnt क्र 
सा देना है. तुस स्वयं अ जया कुः 
di छोड़ बेठोगी तो प ire 
करेंगी? तुम्हारे लिए तो फिर भो कोई न fa स 
कोई रास्ता निकल आएगा, पर बहू ३ | 
जाएंगी, FAT करेंगी? ” as F i 
रश्मि ने दृष्टि उठा कर चकित भावः is a ; 

से वाणी को. देखा, सच ही तो है. wt, 
बेचारी पर तो उस से wt प्रधिक रिल : 
संकट श्रा पड़ा है, पर. . .भेया जो हैं स fe 
सहारा देने को श्रभय भो तो कुछ दिनो, T “ae 
में सयाना हो जाएगा. पर वह स्वयं. . |. ताता 
रश्मि के श्रधरों पर एक faz पमय मुस, हे हैं. उ 
कान फूटी और श्रोझल हो गई. 4 ददो रच 
एकाकोपन को, ग्रपनी तबाही को एक 
मात्र साक्षी वह स्वयं हे. न 
जातेजाते वाणी ने कहा, “सुनो 
रश्मि, समझदारी से काम लो. रोने 
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कुछ हासिल नहीं होगा. श्रखबार में Bh 8 [ 
के विज्ञापन देखो, जानपहचात वाला ! - 
कहो. कोई. भो काम मिले तो करल ' 

इस तरह तुम पढ़ाई भी कर सकोगी M7 


. थोड़ा खर्च भो उठा सकोगी. 
._ रश्मि ने एक दोघं ss ata 
सहमति में गरदन हिला दी: ` स्स 
: परीक्षाएं समाप्त होते. ही शा pe 
सगन. की बात पक्की हो गई A 
~ परिमल ने फोन पर AS 
हाउस को मिठाई व॑ नमकीन का” 
बक करा दिया-था. पर पापा का ५ 
gm कि वह एक बार जार. 


er 


oe (म हर पल अपनेआप से 

को (न करती, लेकिन खोखला 

इस तरही मत कुछ जवाब-न देता. 

बारी कया!” ह 

व कोई तु, ३ कि सामान केसा है. 

वह कहाँ [रमल जाने से पहले विशाल के 
_ (में पहुंचा. विशाल पढ़ रहा था. परि- 

ai भाव के देख कर खड़ा हो गया, “आइए, 
f; मां 

| AR परिमल उस के कंधे पर हाथ रख 

ह दण “देखो विश्‌, शालू के सगुन तक 

$ री परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी. हम 

स्वप. , संगीत का एक छोटा सा कार्यक्रम 

(मय एर हे हैं. उस दिन तुम्हें भी वायलिन 


t a एदो रचनाएं पेश करनी होंगी.” 


बजी $ > Geos AF Samaj Founda N Heh Pads AAG के सामने नह i + is 
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“यह तुम्हारा व्यर्थ का डर हे.” > 

“डर नहीं, WaT, मेरा हाथ कांप ' 
जाएगा.” BS 

“एक बार ही तो कांपेगा,” परिमल 
ने प्यार से उस के कंधे दबा दिए, “फिर 
सब ठीक हो जाएगा.” 

विशाल चुप रहा तो फिर परिमल ने 
हो कहा, “दो दिन हैं श्रभी, अपने श्राप को 
तेयार कर लो.” चलतेचलते वह फिर- 
घूम कर बोला, “कल अंतिम पेपर हेन?” | 

“जी,” विशाल ने सिर झुका कर | 


परिमल ने मौका मिलते ही मालू से | 
पूछ लिया, “तुम ने अपनी रश्मि दीदी : 


को शालू के aga का निमंत्रण दिया | 


है या नही? 


i : ; धीरे a wel. 3 Digitized by.Arya Samaj Founda Rënn knaen : कहा, : 


“होक है फिर, दोपहर के बाद तय कर 

लेना कि कौनकौन से गीत बजाझ्ोगे. 
कमरे से बाहर निकलते ही मालू 
मिल गई, परिसल ने उसे रोक कर पूछा, 
“पाल अपनी रश्मि. दीदी को शाल के 
सगन का निमंत्रण दिया है या नहीँ?” न 
ˆ मालू ने सिर हिला कर कहा, “नहीं, 


दीदी का कहना है कि ऐसे दुखद वाता. , 
` वरण में वहां निमंत्रण भेजना ठोक नहीं” “- 


"जल को बात सुन कर परिमल कुछ देर 


खामोश खडा रहा. उसे पता था कि 
` शालितो रश्मि के बाबजी को मृत्यु के बाद 
| ` बहां गई थी. वह धीरे से बोला, “अगर 
` शालूनेएऐसा.कहा है तो रहने दो.” 
` ` परिमल amt चल पड़ा तो मालू ने 
, ठोका, “भया.” 
परिमल ने घूम कर देखा. मालू कह 
रही थो, “मुझे भो रश्मि दीदी के बिना 
भ्रच्छा नहीं लगेगा.” 
परिमल उस के निकट श्रा कर उसे 
, यपथपाते हुए: बोला, “किसी से मेरी बात 
/  कहुना नहीं.” - A 
विशाल ने कमरे की खिड़की से सब 
` ` सुना श्रोर एक मधुर सी मुंसकराहुट उस 
के श्रधरों पर नाच उठी. - 


ह ह परिमल जैसे हो चौधरी स्वीट हाउस . 
बाहर निकला, उस ने प्रमिला को कार. 


से उतरते हुए देखा. प्रमिला ने उसे देखते 
कहा, “हाय. र - 


- परिमल मुसकरा कर उस: के निकट : 


चला श्राया. 


क्या कर रहे हैं इधर?” लाने 


फिर. 3 
“अब तो यहाँ निवेदन कर रं.” 
“अंदर चलिए, फिर as कर 
खाएंगे भी श्रोर. बात कर लेंगे.” 
“ठोक है,” कह कर परिमल प्रम 
को ले कर चोधरी स्वीट हाउस 
चला गया. 


qe पर क्रिया हुए दो दिन बीत ग 
$ थे. तेरह दिन तक जो घर मेहमातों 


से भरा हुआ था वहां Aa धोरेधोरे a E 
छाने लगा था. अजय श्रौर उस की पत्नी 


हर समय चर्चा का सुख्य विषय यही 
कि घर का खर्च कंसे चलेगा. अजय का 
कहना था कि सब लोग दिल्ली चलें ! 
उस की पत्नी ने संकेत कर दिया गात 
वहां दो ही कमरे. हैं. उन दो कमरों, 
कौनकौन रह लेगा. sa समय रश्मि 
न जाने क्यों लगा था कि इस कौन पेत 
से निरर्थक प्राणी वही है रोर शायद पह 
सच भी था. नहीं तो ग्रजयं मां से! 
क्यों पूछता, रश्मि के जेठ मे “4 
नहीं कहा कि वह उसे ले जाना 550 
s 


रश्मि उसांस खींच कर वहांसें N 
गई थी. धीरेधीरे सीढ़ियां नापती ह| "ने 
ऊपर पहुंची श्रौर.छोटी AST से ee A 
खड़ी हो गई. उसे लगा, जीवन 
जोखा नए सिरे-से ही. करता 
-तक “क्या. खोया, x 
का श्रवसर नहीं न 


-उस ने सोचा ही नहीं 
ate सुनहरे रंग pi 
< जगमगा कर ही बु 
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से Myf, £ | = 
बारा तो. परिमल रहिम को शालू की सगाई पर निमंत्रण दिए बिना aag सका, पर Í i 
we उप ने नीची नजरें किए हुए इतना ही कहा, “ऐसे शुभ अवसर पर मेरा ने 

ee k - होना ही उचित रहेगा. 


- ; | पेने लगती यहां किसी को. मृत्यु हुई मेरी परोक्षा तो. ग्रधर में ही लटक गई. | 
क|! पा कोई उत्सव सनाया. जा रहा है. पर कहो तो मालू की पढ़ाई पूरी करवा || | 
हा लेख? ९ भरब कुछ maa उठतेबेठते कुछ द?” 
mn, हवा में उछलते सब दिल्‍ली चलेंगे. - मां ने शांत दृष्टि A देखा और बोली 
भवा यहां रहेंगे? रह्मि निरंतर चप है; “लोग यह न कहें कि बाप को गुजरे अभी 
उस का अंतर हर पल बोल रहा है. पंदरह दिन AY नहीं हुए ग्रोर लड़कों 
फी मन्‌ हर पल श्रपतेग्राप से कितनी कमाने निकल पड़ी,” 
a कितने हो प्रश्न करता रहता है, “मां, सिर्फ कमाने की बात होती तो 
उत्तर एक का भी नहीं मिलता: :_ शायद में टाले. जातो मेरा सत बहुत 
“id लखनऊ सिटी का स्टेशन, पटरियों ` प्रशांत हे. यहां हर पल “बाबूजी की याद 
एक र से गुजरती रेलंगाड़ियों को पागल बनाएं. दे. रही. है. सोती. हं, उसे | 
को agent तो थोड़ा समय कट जाएगा 7 ` 
= अजय ने विरोध किया, oe रश्मि ने 
कहा, “ससुराल वाले. HS दे नहीं सेकते 
` > तो उन्हें तुम सें कुछ कहने का 
मां; .. अधिकार है?” 


षि 


i आता कया करूं ओर HA करूं, 
अजय ने कहा. - 

ग्रगले दिन मां से श्राज्ञा ले कर रश्मि 
मालू को फिर से पढ़ाने पहुंची. 


ररित उस घर में कितने दिनों बाद 
| ` पुनः ग्राई थी. वह फाटक पर ही ठिठक 
कर कई क्षणों तक खड़ी रही. आंखों में 
वर्धा भरो एक संध्या उभर श्राई. तब 
उस ने सोचा भी न था कि ag कितनी 
शीघ्र तूफान में घिरने जा रहो है. देखने 
l में शोर थम गया हे. पर उस के श्रंदर 
का हाहाकार किसी ने नहीं देखा है, किसी 
ने नहीं समझा हे. क्याक्या कह दिया था 
रश्मि ते उस संध्या में परिमल से. वास्तव 
तूफान तो उसी क्षण, उसी स्थान से 
तांडव कर रहा था, फिर वह बढ़ता गया, 
बढ़ता ही गया श्रौर उस का सब से अ्रधिक 
प्रभाव पड़ा था रश्मि पर. मां को अजय 
Pov का सहारा मिल गया था, अभय 
ओर ग्राभा भी भैया की छाया में ग्रा गए 
सब से ates व्यर्थ और निराश्रित 
थी रश्मि. श्रपनी सांसों. का एकएक 
उसे बोलल सा प्रतीत होने लगा था. 
` ग्रपने ही झंझावात में फंसी. रश्मि 
गने कितनी देर फाटक पर ही खड़ी रही. 
(तभी शोफर की ग्रावा ने उसे चौंका 
दिया था, “श्प हैं, मेमसाब. अंदर चलिए 


न सभी लोग हैं.” 

रश्मि की तन्मयता भंग हो गई थी. 

ह गहरी उसांस छोड़ कर वह श्रदर को 
फ. ड्राइंगरूम में तेज स्वर में रेडि- 

खल रहा था. seo संगोत की 

Bs य्‌ i पर मालू स्लेक्स पहने थिरक 
थी ग्रोर शालिनी सोफे पर ग्रधलेटो 


i E मालू 


OR at खुद 3 aedy AA Saai F 


लज्जा से तो 


aL We रश्मि ने 4 
ठिठको सो मालू a = m w 
“पर इस का हाल देख लिया a? 
तुम से ही पढ़ती थी बस. श्रब फिर बही 
हाल है र 
रश्मि मुसकरा दो. मालू ने रेडियो- 
ग्रास बंद कर दिया ओर बोलो, “any 
पढ़ाएंगी, दीदी.” 
“हां, कब से हैं तुम्हारी परीक्षाएं?” 
“पंदरह a at रही हैं,” माल ने 
नीची दृष्टि से कहा. > 
तभी कमरे में मां ग्रा गईं. रश्मि को / 
देख कर बोलों, “अरे तुम हो, बेटी.” ५ 
रश्मि ने उठ कर दोनों हाथ जोड़ | 
दिए. | 


£ TL पिताजी का समाचार सुन कर 
बहुत दुख gat,” रश्मि चुपचाप | 
पैर के ग्रंगूठे से गलीचे के लंबेलंब रोएं . | 
सहलाती रही. मां ने पास बैठते हुए पूछा, 
“बहुत दिन से बीमार थे क्‍या? 
“जी नहीं. थोड़े दिनों की बीमारी 
में हो चल बसे.” RE 
. “होनी को कोई नहीं टाल सकता, 
मां ने उस की पीठ पर स्नेह भरा. हाथ 
रख दिया, “देखो बेटी, ga तो धीरेधीरे 
हो भुलाया जा सकता है, पर इततसात को | 
ध्यान तो कहीं न कहीं बंटाना ही पडता | 
3} Ra: 


रश्मि ने नासमझी से इधरउधर देखा. 
मां ने कहा, “कल शालू की सगाई & | 
तुस्हारा मन दुखी तो है; पर थोड़ी देर. | 
को अवश्य था जाना. वर | 
` रश्मि ने मुंसकरा कर शालू की श्र || 
देखा, “यह तो बड़ी खुशी at A है। 3 
mg सब को बधाई... = 
. - शालू ने लजा कर दुंष्टि m a 
o “दीदी, झाएंगी ने Be 
ION pst ge 
` “गर कोई बाघा नही. 
जरूर झ्ाऊंगी,” रश्मि ने. 
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"| Rem 
भी ; / के 


, || साधारण पानी की गंदगी 
ad _ छानकर इसे 
" | १००८ पीने योग्य बना देता है। 


पानी से पैदा होनेवाली बीमारियों जैसे हैजा, टायफॉइड 
अपचन, गैस से आंतों की सूजन आदि को रोकने 


कर 
m || के लिए इससे ज़्यादा भरोसेमन्द और कुछ नहीं | 
रोएं . | 
छा, | १ ऊपरी हिस्से में डाला 
|. गया नल का पानी । 
री । = 2 प्रयोगशाला में: जौंचा हुआ ह ने दर 
। कैंडल, सार रोगाणुओं को a slat 

rs | पानी स छानकर अलग 
if j : कर देता है। 
हाथ । — २ जोड़-रहित, रसायन-- 
दौरे. || ` | प्रतिरोधक, खरोंच न: 

न | लगनेवाला एपौक्सी- 

क कोटिंगवाला ` ` 
उता एल्यू मिनियम का हिस्सा! 

> | ४ नीचे के हिस्से में 

खा. _ १००% साफ़ पानी 
| i जमा होता है, पीने के . « 

है. || i लिए तैयार! 

क | ae 
ग्रोर 


प्रिय जनों की सुरक्षा कीजिए | 
, आज ही एक प्यूरिटास लीजिए। 


मुफ़्त पुस्तिका के लिंए लिखिए 


G बलसारा 
--सुखी जीवन के लिए is 
आधुनिक साधन. : -.. 


-~ BALSARA बलसारो एण्ड क. (प्रा.) लि. 
- अरे, नगिनंदास मास्तर रोड, बंबई ४७०४००१ 


टेजिलेशन न. १९६८०१, 
ए eae 


(परत की! धनध वृर 
तो देना ही पड़ेगा 
लेती श्राई थी 
"माल के घर से बाहर निकलने पर भी 
उस को दृष्टि भ्रनजाने हो को 
उ | दोजती रही. लाइब्रेरी से लोट कर बहू 
| सीधे रिकशा करना चाहती थो, पर नहीं 
| कर सकी. Ha एकएक पेसे का महत्त्व था 
'गहरो सांसों के बीच टूटा शरीर ढोती 
हुई वहं चल दी बस tee की र. उसे 
नहीं मालूम ag कब तक चलती रही 
fran विचारों के बीच तिरती वह कहां 
की कहां पहुंच गई थी. उसे होश तब 
राया जब उस के कानों में परिचित स्वर 
।  सुताई दिया 
` nga इधर कहां जा रही हो? 


We कर देखा, परिमल सामने खड़ा 
था, वह परिमल की कोठी से थोड़ी 
दूरी पर खड़ी थो. ag लोट कर कहां श्रा 
हे? उस का श्रचेतत मन कहां भटक 
उफ! बस स्टैंड तों बहुत पीछे छूट 

रश्मि ने निरीह दृष्टि से परिमल 


देखा, परिमल के हाथ में पुस्तकों का _ 


ty “रश्मि, ` पहले हो. तुम क्या कस: 
थीं, जो श्रब श्रोर दुख तुम्हारे हिस्से 


,”_ ` प्रश्‍न किया 


` सुसकरा कर कहा, “एक बात कहे 


"यिमित शिल को एक. 


आंखें मावधुण हो seat यो 


से हार जाना भाग्यवादियों का काम 
जो भाग्य को ठोकर मार सकते हैं रास्ते 
उन्हें ही दिखाई देते हैं.” 

रश्मि ने आश्चर्य से परिमल पर 
दृष्टि गड़ा दी, कितना स्नेह, कितना 
उत्साह भरा है इस प्रुष में, रश्मि का 
अंतर उस को एक हो मुदुबाणी से सिचित 
हो. उठा 

“चलो, तुम्हें बस स्टेंड तक छोड़ दूं 

दोनों चपचाप चल दिए. 

“गाप मुझ से नाराज तो नहीं हैं?” 


_ रश्मि ने अचानक कहा 


“क्यों?” परिमल ने. चकित हो कर | 
पुछा f 
“उस दिन न जाने aN कहे दिया 
था सें ने.” oi 
परिमल के श्रधरो पर स्तिग्ध-हंसी | 
बिखर गई. बोला, AN तुस ने नाराज, | 


होते का ग्रधिकार दिया ही कहाँ है! i 


रश्मि को पलक धरा पर ही टिक 
गई, “फिर भी धष्टता तो थी हो, क्षमा 


* कर सके तो आभारी रहेगी: 


“चलो कर दिया क्षमा, पि T 


4 
रश्मि ने प्रश्‍नवाचक afte से.देखा. : 


“कल शाल की संगा 


रश्मि बोली, “माजी ते मुझ पहले ही i ; ~ N 


बता दिया है. mee न 
“निमंत्रण नहीं दिया? परिमल 


वश “दिया त्तो 3 


’ 


| 


| ad so rya परिवार = तार क॑ लिए / 
| चुस्ती फुर्ती से भरपूर स्वास्थ्य , 
| और अधिक शक्ति!  / 


| वॉटरवरीज़ विटामिन टॉनिक १२ महत्वपूर्ण 
| तत्वों का एक संतुलित फ़ार्मला है। जिसमें 
| वृद्धि और शक्ति के लिए विटामिन 
और सनिज़ पदार्थ, स्वस्थ रक्त के 
निर्माण के लिए लोहा, तथा भूख 
| वाने के लिए भूख - उत्तेजक 
तत्व मिले हैं। और स्वाद 
। लाजवाब! £ 
। अपने परिवार के लिए 
| वॉटरबरिज विटामिन 
। टॉनिक सरीदिये-- 
आज़ ही। 


ठार edie 
आपकी त्वचा की (रवभाल करता 


58 कलाव 
सा सं 
(गला था 

पिला भी 


उसेकोमल _ (5 
और Jwda रएतता è 


दोती 

` पे लोगों. 

| रहे थे 

| T बनाय 

a 

ड नए ता वी नया | aw 

[कार अब अधिक . 

È a aye So 7 
> मल एज्ज्वलता आपको ] 

दिनभर निखारेगी. रेक्सोना की सुगंध । ma 

' दिनभर महकाएगी आज ही आज़माइए att नहों 

नयारेकसोना आपकी त्वचा के लिए BIE | a 


Rx 7h I: 
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रि ग्राप-कों उस? केरे ०ग्र/हुए frogo बे NS. वरवधू सोफे 


करो, जिस लक्ष्मणरेखा सें तुम ने 
Laat को कैद कर रखा है 
। खामोश चलती हुई रश्मि ने सोचा, 
“6 ta तो मैं खद भी रही हूं इस घेरे में 


2 ik 
| बस aT गई थी, अतः रश्मि उस पर 


ig गई 
| शाल की सगाई के दिन परिमल ने 

कलाकारों को निमंत्रण दे कर श्रच्छा- 
तता. संगीत समारोह श्रायोजित कर 
ता था. उन कलाकारों में विशाल श्रौर 
मिला मी थे 


y दिन चौधरी स्वीट हाउस में aot 
हो परिमल ने प्रसिला से गाने का 
jie श्रनुरोध कर डाला था. सगाई का 
mn जात. कर प्रमिला ने सहषं अपनों 
बीकृतिदे दी थो... 

| प्रमिला समय से काफी पहले श्रा गई 
पो प्रोर शालू को सजाने में सहायता कर 


णपा हुआ था 
माल भो इस समय अपनी परोक्षा 


| X बड़ा हाल लोगों के कहकहों से गूंज 


; i लोगों में उन की इच्छानसार वितरित 
"| रहे थे. बड़े हाल में ही एक छोटा सा 
oe T गया था 

| रक समय पर डाक्टर Agar. भी ग्रा. 
PRR g 


i सब से पहले अंगठी बदलने की रस्म 


थोः 


Sahel FS Dt ale SOS Ene 


से कहा, पर झिझक के-मारे विशाल मंच 


: में बैठे राकेश ने धीरे से उसके कान में 


Aah सारे घर में खशी का वातावरण - 
लोन 


| 'छ कर उत्साह से भागतो फिर रही थीं. _ 
| ठोक समय पर लड़के वलि-झा गए `. 


| ` दोतीन बेरे बराबर ठंडा और गरम ` दृष्टि द्वार पर हो लगो रहो 
$ 


“वशाल के वायलिन वादन की “घोषणा 


- के सामने वायलिन बजा रहा था. प्रमिला 


खामोशी में डबा विशाल: का वार 
“वादन सुन रहा था. तभी परिमल क॑ 
'खोजंती दृष्टि द्वार के एक कोने पर श्रटक 


शालू श्रपनी सहेलियों से घिरी हुई. 


d woe ने हाथ में ग्रगठी की डब्बी - 

चारों तरफ दृष्टि दोड़ाई, रश्मि 
नहीं - दस्ता था भोर वह लोगों के पोछो 
भे mA ने पहले अपने होने वाले वर खड़ी Bele विशाल को वायलिन बजाते 


हे पहुनाई. फिर उस ने शालू की - 


पर बैठ गए Me मंच पर कार्यक्रम 
WIA हो गया. परिमल ने पहले विशाल 


पर नहीं आया. प्रमिला ने विशाल के 
पास जा कर कहा, “में MIA करती हूं, 
आप मेरा साथ दोजिए.. बाद में श्रकेले 
भी बजाते शरम नहीं श्राएगी./ o 
_ विशाल इस के लिए तयार हो, गया 
तो प्रमिला मंच पर श्रा कर खड़ी हो गई 
परिमल डाक्टर मेहता ओर राकेश 
के बीच में as गया था. प्रमिला ने 
सुगस संगीत आरंभ किया ओर विशाल 
ने पोळे xs कर वायलिन संभाल लिया 
छ ग्रौर कलाकारों के हाथ में great 
नियम wit तबला आदि थे. `` 
प्रमिला बहुत मधुर गा रही थी. सभी 
Hama हो उठे. वर के पिता ने कई बार || 
बीच में agag को तो. डाक्टर मेहता 
भी खुशी से झूम उठे. परिमल_की बगल 


कहा, “कलाकार ग्रच्छो है, जोड़ी बना \ 


qre ने चौंक कर राकेश को देखा 
डाक्टर मेहता बगल सें. ही बढ ये 
परिमल फोका सा मुसकरा कर रह गया 

कार्यक्रम के मध्य में भी. उस को 


प्रभिला ने गाना समाप्त कर के | 


स्वयं ही कर दी. 
विशाल श्राज पहली बार इतने लोगों | 


उस.के पास ही a गई थी. पुरा हाल 


गई. रश्मि के हाथ में एक छोटा सा 


सुन रहोःथो 
परिमल ने इघरउधर देखा. 


|| जवत ॐ रवे छे तक शतक गाजर की wee Samaj j Fougee'y? स्मसि 9 शालिनी 


T 


थे. ag चुपचाप. उठ कर 
अल दिया, रश्मि के पास पहुंचा तो वह 
| | ` एकदम: चौंक st. - 
| “रद्र चलो, परिमल ने कहा. 
घे ae नहीं सकूंगी,” रश्मि ने विव- 
, शता से कहा. : 
i egy? n 
| छाप के अ्न्रोध पर में श्रा गई हू, ' 
| रश्मि ने बहुत धीरे से कहा, “रात की 
| गाड़ी से भया जा रहे हे. 
| “शाल से नहीं R” 
रश्मि चुपचाप भ्रागे बढ़ी. उस ने मंच 
| पर दृष्टि डालो तो उसे लगा, प्रमिला 
एकटक उन दोनों को गरर हो देख रही 
| हे. उसे प्रमिला के बारे में भ्रधिक जान- 
कारी नहों थो. पर इतना उस ने श्रवश्य 
महसुस किया था कि जब भो प्रमिला परि- 
सल को उस के निकट जाते देखतो है तब 
Pe चह. स्याकुल दृष्टिसे उन दोनों का 
| पीछा करने लगती है. क्या प्रमिला का भी 
| परिसल से कोई ma संबंध है? 
| | विशाल का कार्यक्रमःसमाप्त हो गया था 
| शोर लोग उस की भूरिभूरि प्रशंसा कर 


_ को हथेली किसी ने कस कर दबा दी थी 
रश्मि ने गरदन घुमा कर देखा, परिमल 


हाथों में फूलों का गुलदस्ता थमा दिया 
श्रौर प्यार से उस ST हाथ दबा कर 
बधाई दी. ae 

मंच पर श्रब गिटारवादन श्रारंभ हो a 
गया था. भीड़ के पीछे सरकतो हुई रश्मि | 


था, वह कह रहा था, “बिना चाय पिए 
भागना मत. में सब देख रहा हुं.” .. | 

परिमल प्रागे बढ़ गया था पौर रश्सि | 
की श्रमायास ही तेज, बहुत तेज हो उठी: | 
थी हृदय को धडकन. -a ` के 


«९78७: « 73७... OR RE UT Sp ३० ५ CC 4 mae 


५ -अयले अंक में $... 
अचानक वाणी के टेलीफोन / 
द्वारा आए संदेशः पर रश्मि चौक 
"कर उस के अंस्पततेल WS 

x f ES f 
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जब आप अपने बच्चे से 

स्कूल के प्रति. आकर्षण 

- पैदा कर के उस का भविष्य 
सुधार सकती हें, | 


हैं तो उस के कोमल मस्तिष्क में स्कूल. 
प्रति अनेक काल्पनिक आदर्श 
भ्रामक धारणाएं घर किए होतं 
अभिभावकों को चाहिए कि वे जब पहली 
के बाद स्कूल खुल बार बच्चे को स्कूल भेजें तो उस 
एक ओर जहां कई बच्चे / 
उसंग और नई आज्षाझो 
"कक्षा aay को तयारी ' 
Rt भी 


हो नही है... 


हो सकता ` 


ETF ही होता है. वे सोचते oe आध्यापक 
< भददा, काला, बंडोबडी Saa एक 
: ऐसा आदमी होता है जो बच्च को केवल 
डंडे से पीटने का काम करता है. उन की 
| इस्‌ कल्पना के पीछे जो आधार है, बहू 
परिवार को ही देन है. फल यह होता है 
कि वे स्कल के नाम से.डरने लगते हैं. 
र बच्चा जब कभी किसी बात के लिए 
"जिद करता है तो मां उस से कहती है, 
nggi, नहीं सानेगा. कल ही तेरे मास्टर 
से कह कर तेरी चटनी बनावाऊंगी...” 


O (दिल भर Wa m है. घर बेठने का 

तो etd लेता, कल ही तुझे स्कूल 

4a oa) रा दूंगी), सारा खेलना 

भूल TTT, W र जल्दी , नहा ले नहीं 

तो मास्टर 'से\केहूंगी कि... इन सब 

बातों का बच्चों SH कोमल 'सस्तिष्क पर 

स्थायी प्रभाव \ पड़ता है और \ वह स्कल 

तथा मास्टर के\प्रत आतंकित हो उठता 

` हे. बह स्कूल ओर मास्टर फो ऐसा 'हो- 

आ! समझने लगता है, जिस से दूर रहने 
"सें ही उसे अपना हित नजर आता है 

स्कूल के भयौ से ग्रसित बच्चों में 

| |... भीरुता समाने लगती'है, वह समझता है 


agi वह खेल नहीं सकेगा, मास्टर का 
` डंडा उस पर हमेशा बरसतो, रहेगा. स्कूल 

और मास्टर के बारे में ऐसी भ्रामक जान- 
` कारी पा कर aed स्कूल से दूरभागते हैं. 
' ` फिर अनेक प्रयत्नों के बाद भी alent 
' जानेको तैयार नहीं होते. अभिभावक 
` 'ज़ब बहुत जोरजबरदस्ती करते हैं तो 


` जाते हैं, तब ऐसा लगता है मानों कसाई 
. निरीहुब्रकरेको ले जा रहा हो. 
` स्कूल के प्रति आकर्षण पैदा कीजिए 


डु eee के प्रति बच्चों के मन में भय 
अथवा श्वासक घारणा न* पैदा होने 
स्कूल भौर अध्यापक के संबंध में 


रकल , कालवी हि आष real wat ARa KERGOAT हितचितक J 


कि स्कूल अवश्य ही कोई ऐसी जगह है . 


अध्यापक बच्चे को खींच कर wa ले 


वे इन. से दूर न भागे, बल्कि इत 
निकः भाएं. बच्चों की निजी कठिता। 
को सुजझाते हुए आप कह सकती हैं,“ 
के संबंध में तुम मास्टर साहब से तीज 
लेते”,...“अ्रपने अध्यापकजो से कहते, ह 
तुम्हें स्कूल से दिला देते”, "मा ह 
साहब से कहना वे तुम्हें उस विषय | 
बताएंगे,” आदि. इसी प्रकार से “भृ A 
रहने दो, कल स्कूल में खेल A 

इस प्रकार का व्यवहार बच्चों के मन! Og 
स्कूल के प्रति आकर्षण पैदा करता हैष 
बच्चे सहं स्कूल जाने को तयार हो ज 


st 

| पक 

बच्चों को तैयार करे | जाः 

प्रारंभ में बच्चों को ठीक समय, 
स्कूल जाने के लिए तेयार करें. उन्हें सी. कु 
सुथरी पोशाक पहनाएं. जूतेमोजे, ¶ इस 


हुए बाल बच्चे में यह भावता दा a 
कि ‘Haare हूं” उस का बस्ता.) 
में पुस्तकं, लेखन सामग्री आदि म 
ब्यवस्थित होनी चाहिए. छोटे areal, 
खाने का डब्बा भी साय अवश्य 
न केवल बच्चों में स्कूल के ति 
वेदा करता है; बल्कि सा 
होने वाली मानसिक थकान 5 | 


जहाँ तक संभव हो : 
के स्कूल में भेजें जहां 
नासके. घर से हर” > 
डरेडरे सहमेसहे नहीं a qati 
. व्यक्तित्व का विः तो करना अति 


मातसि ८ / 
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| दुहरी क्रिया”: रेक्स बेकिंग पाउडर 
i का असर देर तक 


बसे पृतीजा मज़ेदार 
न कहते, दू 
‘ मास 
| a | 
č “a a 
लेना. 
| के मत 
रता है थी 
गर हो जे 


मुलाग्रम इडलियां . 


आपके केक, इडली, क्रिया देखिए. पानी से 
पकौड़े, मजिया, गुलाब- मिले तो क्रिया शुरू, 
जामुन, बल्कि नान गर्मी से मिले तो फिर क्रिया 
और रोटियों के साथ मी दुहरी- साधारण खमीरों में 
पं 'रेक्स बेकिंग पाउडर ये बात नहीं होती. 

: कुछ गुल खिलाता है. थोड़ा सा ये पाउडर 

मोजे, I इसकी अनोखी दुहरी ज्यादा काम आए. 


बेकिंग पाउडर कान प्राडक्ट्रू के. (इण्डिया) प्रा. लि. 


ब्राउन एण्ड पोल्सन कार्नफ्लावर 
कई तरह काम आए.आपकी मनपसंद चीज़ें 


ऐसे पकें जेसे माहिर रसोइया पकाए- 


कार्नफ्लावर 
Ra दूध के साथ आसानी से मिल जाता है 
ओर दोरबे को अधिक गाढ़ा बनाता है 
के मिलाए ओर जोड़े. आइसक्रीम: 
i Tn फ्ता, कबाब, समोसे और पेटिस. 
A मज़ेदार, .. हर. बार ! 


कार्नफ्लावर 
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सब से उजली 


धुलाई का राज़ 
yag की विशेष 


वष से लाखों गृहिणियों का विश्वसनी | 


हिन्दुस्तान लीवर का उत्कृष्ट उत्पादन Mm हा जिंटा | उसके 
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g? कुछ माह हुए मेरी भेंट श्रकस्मात 
ग्रपनी एक सहेली से हो गई. मुझे 
यह्‌ जान कर श्रत्यंत दुख हुआ कि 
के पिता ने ्रपने परिवार को छोड़ 
नया घर बसा लिया, है. मैं ने उस 
पछ था कि क्या उस के पिता कभी 
: ; तही ara, इस पर नीरजा ने बताया, 
AS सें ग्रा थे. लयता था जेसे NTA 
UR पछता रहे हों. मगर. भेया उस 
| बहुत क्रोध में थे. उन को देखते ही 
(जाने के लिए कह कर उन्होंने नफरत 


of ae 


Stag में मिल भो जाते हैं तो हम 
7 चल देते हैं. दीदी, मारे शरम के 
हो के भ्राग सिर नहीँ उठा पाते. न 

या हुआ है पिताजी को. अब तो 
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`` भली गृहस्थी है. दो बच्चों का विवाह हो | 
< क्यों हुआ? हम किसी भी गुमराह व्यक्ति. | 
स के जाने के बाद, सें बहुत देर . 
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प्रौढ़ावस्था ऐसी अवस्था हैं 
जिस में पतिपत्नी के आपसी . 
सहयोग और परिवार के 
प्रति जिम्मेदारियों को 
कुशलतापूर्वक निभाने को _ 
कहीँ ज्यादा आवश्यकता है. ७ 


तक इसी विषय पर सोचतो रही थी. 
यौवन की भूलें जहां मनुष्य को परिपक्वता . 
प्रदान करती हैं, वहां गुमराह हो जाने । 
वाला बड़ी उमर का श्रादमी समाज में | 
ग्रव्यवस्था फेलाता है. फिर वह पथभ्रष्ट | | 
साधुओं की मंडली हो, वेश्यालय हो, कूर ' || 
डाकुगओरों का श्रष्टा हो या तस्करों का 
गिरोह. कोई भो क्षेत्र हो, सो जगह इन | 
का संचालन बड़ी उमर के गुमराह लोगों 
के हाथों होता हे. अपने भोगविलास के | 
लिए इन के नेतिक पतन की कोई सीमा | 
नहीं रह जाती. इत का शिकार श्रधिकतर | 
कमसिन बेसहारा युवतियां होती हैं. भ्रपने | 
mana, पद ग्रोर धन के संहारे ये लोग | 
उन्हें भ्रमित: करते रहते हैं. हा 
नीरजा के पिता को ही लें. श्रच्छी-. | 


चका है, दो भ्रभी पढ़ रहे हैं. फिर ऐसा | 


* के लिए नफरत तो जाहिर कर देते हैं, | | 
'पर उस के गुमराह होते के पीछे जो | | 


हैं. खेर बड़ी उमर के किसी विवाहित 
व्यक्ति का यों ग्रलग घर बसाना तो हद 
ही है, लेकिन इस समाज में ऐसे लोगों 
की भी कमो नहीं जो बुरी से बुरी स्थिति 
स्वीकार कर लेते हैं पर लोकलाज के 
कारण विघटन की बात सोचते भी नहीं. 
ऐसे लोग जिदगी जीते नहीं, बस यों हो 
घसीटते चलते हैं 


प्रोढो की समस्या 


चालीस से पचास वर्ष के पुरुष और 
स्त्रियां प्रौढ़ कहलाते हैं. इन के बच्चे जवान 
होते हैं. कालिज में पढ़ते हैं या किसी 
काम की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं. इस उमर 
में बच्चों को मांबाप को ज्यादा ग्रावश्य- 
कता नहीं होती. उन को श्रपनी रुचियां 
होती हैं, दोस्त होते हैं जिन के बीच उन्हें 
हार्दिक प्रसत्नता होती है. इतने वर्षों तक 
अकेले बच्चों में व्यस्त रहने के बाद, aa 
Wg एकाकीपन का अनुभव करते हैं. बच्चे 
मतलब की बात कर के छिटक जाते हैं. 
पत्नी श्रलग श्रनुभव करतो है कि wa 
उस की किसो को जरूरत नहीं हे. 
इन विचारों से वशीभूत अधिकांश प्रोढाएं 
चिड़चिड़ी हो जाती हे. उन के व्यवहार 
में शुष्कता ग्रा जाती हे. पति और बच्चे 
उन के मानसिक तनाव से ग्रनभिज्ञ होते 
है. भ्रपने रूखे व्यवहार से ऐसी महिलाएं 

. पति att बच्चों से दुर चलो जाती हैं. 
इस श्रवस्था में पतिपत्नी दोनों ही यह 
महसूस करते हैं कि उन का यौवन उतार 
` पर हे. फलतः दोनों gaat वेशभूबा, 
सार्जाधगार पर या तो भ्रत्यधिक ध्यान 
देने लगते हैं या लापरवा हो जाते हैं. कई 
प्रौढ़ाएं जो यौवनकाल में साधारण श्रगार 
से संतुष्ट हो जाती थीं, वे इस उमर में 
पार्टियों, समारोहों में जाते वक्त श्रपने 
a T x m हीटर सला दिखाती 

ह जिस से कई बार तो स्थिति हार 

> हो जाती हा हास्यास्पद 
= एक दंपती को जानती हूं. छोटी 
_ में हो उन का विवाह हो गया था. 


कारण होते PHA दीर देहे ० 


रिषि =} णू ea न* | ग्रपने ; 
gaoth शीघ्र हुए, एक के जाता ! 


बाद एक. इधर पति लापरवा बने रहे T 
उधर हर शिशु के जन्म के साथ माता उत के 
का स्वास्थ्य व रूप नष्ट होता गया. जब थे वैसा 
पत्नी आए दिन बीमार रहने लगी ak ada 
घर की व्यवस्था बिगड़ती गई तो वह व्यवहा 
चिड़चिड़े हो उठे. घर में रुचि खत्म हुई i 
तो बाहर दोड़े. उन की ग्रामदनी रहं ठीः 
इतनी नहीं थी कि पत्नी को पौष्टिक 
भोजन दे सकें. 


उधर पत्नी में Seat और 
हीनता के भाव जगने लगे. उसे हर समय 
भय रहता पति महाशय बनेठने रहते है, 
कहीं कोई चक्कर तो नहों है. घर U cater 
अक्सर झगड़ा होता है श्रौर दोनों तरफ | ` भ 
तनाव बना रहता है. 


पत्नी की लापरवाही 


am निष्पक्ष दृष्टि से सोचें तो. 
प्रौढ़ावस्था कोई ऐसी श्रवस्था तो Agi) द 
कि पुरुष को कामशक्ति को जंग लग जाए. 
मगर भारतीय . स्त्रियां चालीस को| 
हुई नहीं कि nam समय मंदिरों, पूजापाठ | 
में लगाने लगती हैं और सारी गड़बड़ यही | 
से आरंभ होती है. पति के पास एक ही 
विकल्प रह जाता है कि वह्‌ घर ne | 
कहीं भी अपने को खपा ले. प ` 
रिया लापरवाही दिखाती हैं, लेकिन 5 a 
पत्ति मनोरंजन का साधन खाज लेते a : 
तो परेशान हो जाती हैं. समाज में H & 
` प्रतेक पुरुषस्त्रियों के उदाहरण मिल जा 
जो प्यासे तनमन को तृप्त करने |. 
बदनाम हो गए. ` . aa’ 
a site व्यक्ति ds i al. 
हंसमुख व मिलनसार नजर श्र s ह| 
घर में घुसते ही उन का व्य ह 
शुष्क हो जाता है. शायद वे Al 
कि बच्चे जवान हो रहे हैं si प्रभाव 
का रोबदार व्यक्तित्व ही उन कला, किय | 
डालेगा. बातबात में as 5 परिवार 
गिनना, कोसना इन सब os 
के लोग maana दायरे म॑ 
“ व्यस्तता का ढोंग रचते हैँ 
बोझिल बना रहता है 


करते हु 
हो जात 


दां 


ग्रपने em iach eye Sema ००४०६ ०११०७ Na पालेंगी. इस । 


ए, एक के जाता हैं 
रहे, पुरुषों को अनुभव करना चाहिए कि 


[थ माता. उन के पिता उत्त से जसा व्यवहार करते 
गया. wa ग्रे वैसा व्यवहार अपने बच्चों से करना 
गी श्रोर ada ही होगी. युवापीढ़ी मित्रता का 

वह व्यवहार पसंद करती है, Aa: श्रपने को 
खत्म हुई समय के ग्रनुसार ढालना ही उचित है 
श्रामदनी प्रह ठीक है कि श्राज श्राथिक रूप से वे 
पोष्ट श्राप पर-आ्राश्चित हैं, पर अपनी राय और 
प्या ग्रोर इच्छाएं उन पर जबरन थोप कर आप 
हर समय, उन से दूर होते जाएंगे. आप ऐसा जताइए 


रहते ह. नसे. श्राप उन के मित्र, सहयोगी और ` 


घर में। शुर्भाचतक हैं 
नों तरफ) ` श्लारतीय site स्त्रियां उमर भर 
गृहिणी हो बनी रहती हैं. चालीस की होते 
ही सोचने लगती हैं, चलो बच्चे पल गए 
| aa तो दिन काटने हैं. पति को समझ कर 
भी अनजान बने रहने का रबैया दोनों को 
विपरीत दिशाग्रों में पटक देता है. पूजा- 
पाठ में मग्न या uaga? की टीकाटिप्पणी 

करते हुऐ वे अपने प्रति एकदम लापरवा 
हो जाती हैं. या तो asad मोटापा बढ़ा- 


चें तो 
तो नहीं| 
ठग 
हीस की 
पूजापाठ | 
बड़ यहीँ | 
एक ही| 
से बाहर | > ee Ane 
> तो! के पारस्परिक मधुर संबंधों पर 


L cn 


अवस्था तक श्रातेश्राते एकदो प्रतिशत 
महिलाएं ही नीरोग रह पाती हें 

प्रौढ़ वर्ग को aa श्रपना दृष्टिकोण 
बदलना चाहिए. टीकाटिप्पणी में समय 
बरबाद करने से तो श्रच्छा यह है कि वे 
अपने बच्चों में रुचि लें. वे वया सोचते हैं 
श्रौर क्यों सोचते हे? इस का श्रध्ययन करने 
से श्राप की met गलतकहमियां दुर हो 
सकती हैं. यदि आप को लगे कि सचगच 
वे ठोक कहते हैं तो उन को सहयोग | 
दीजिए. इस से श्राप का श्रपना मानः 
सम्मान AGM. आप के बच्चे आप को 
सहयोगी मां के रूप में देखेंगे 

बच्चे और पति श्रपने कार्यक्षेत्रों में 
व्यस्त हैं तो आप ही क्यों एकाकीपन का | 
बोझ ढोती हैं? wa ag समय नहीं रहा 
कि चलो घर सूना है तो लड़के की ag 
लें आएं. इस से रोनक तो बढ़ेगी हो! 
घरगहस्थी में भी हाथ बंटाने वाला मिल | 
जाएगा. यह कोई समाधान नहीं है. | 
श्रधिकांश ste स्त्रियां पढ़ीलिखी होते हुए | 
भो इस वजह से पढ़ते में रुचि नहीं दिखातों | 


i 
p 
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दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवद्यक है कि पतिपत्नी 
प्रौढत्व की नीरसता हावी न हो पाए. 


ज्ञान और ग्रभूभव प्राप्त करने को कोई 
| सीमारेखा नहीं है. श्रपनी शिक्षा, रुचि के 
अनुसार श्राप कोई भी कार्य चुन 
| सकती हैं 

उमर के साथसाथ जिम्मेदारी भी 
बढ़ती है. भ्राज बड़े लड़के का विवाह करना 
| ह, कल छोटे के फार्म के लिए पेसे भरने 
| हैं, परसों बिवाहित लड़की ख घर रस्म 
ग्रदा करनी है. इन सब कामों के लिए 
पत्नी का सहयोग और समझदारी श्रपेक्षित 
| होती है. कई पिता aaa बच्चों से इतनी 
ग्राशाएं बांध लेते हैं कि जब वह फली- 
| भूत नहीं हो पातीं तो निराश हो कर 
fasfas हो जाते हैं. ऐसे समय ATK 
पत्ती सहानुभूतिपूर्ण बरताव श्रोर सहयोग 
॥ दिखाए तो स्थिति काफी हद तक संभल 
।| जातो है. हमें एकदूसरे की परेशानियों को 
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आलोचना 


oy किसी की आलोचना aa 
करो, जिस से तुम्हारी भी कोई 
आलोचना न करे... 
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ब, प्रोढ़ श्रायु में पत्नी के कार्य को 
कर्तव्य ही समझता है. कोई भी ग्रवस्था 

परस्पर गुणों की प्रशंसा एकदूसरे को 
लाती है... 


ARCA ग्रवस्था है, जब व्यक्ति बड़ी 
डो जिम्मेदारी को- कुशलतापूर्वक 


कका Lethe 
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बाँटना ५ चाहिए. विवाह के प्रारंभिक 
दिनों में बातबात में प्रशंसा करने वाला ' 


इतिहास पर नजर डालिए. यही 


अलग कहीं मित्रों में बठक * ' 
बेहतर है, में इन का शोक 
और समय काठने के लिए". 
a है ही.” = i 3 andi 
, उन की ag निष्कपट मा 


` जसे सबकुछ ce गई. 
ag पतिपत्नी 


अधिकतर प्रौढ़ अपना खाली समय ताश 
खेलने श्रौर महफिल जमाने सें व्यतीत 
करते हैं. पर यदि केवल श्राप भ्रपने महल्ले 
के प्रति जागरूक हो जाएं तो कई रचना- 
त्मक कार्य कर सकते हैं. तब आप को 
मानसम्मान तो मिलेगा हो, श्रात्मविश्‍वास 
भी बढ़ेगा जो श्राप को कई उपयोगी 
कार्य करने को प्रेरित करेगा. एकदूसरे की 
बुराइयों को खोजखोज कर निकालने से 
बेहतर है प्रोढ़ स्त्रियां अपने श्रनुभवों का 
सहज प्रतिदान करें. पढ़ीलिखी हैं तो 
किसी भी सामाजिक संस्था की सदस्या 
बन सकती हैं. अपने क्षेत्र में अपने भ्रापसी 
सहयोग से संस्था स्थापित कर सकती हैं. 
उद्देश्य तो सेवा करना ही है. पति क्लब 
के सदस्य हैं तो श्राप भी बन जाइए. 


पारस्परिक सहयोगं 


मेरा सुझाव है ATA को व्यस्त रखते 
हुए साथी को अवहेलना कदापि त कर, 
क्योंकि पतिपत्नी के पारस्परिक मधुर 
संबंधों से ही जीवन में सामंजस्य x रह 
सकता है, Wa: जीवन की सरसताश्रों को 
ग्रापस में खोजने के बजाए बेकार हाय- 
पांव फॅकना मूर्खता हो है. | 

एक बार में ग्रपनी एक सहेली के 
घर गई. उस के पिता श्रपनी पत्ती को बड़े 
मनोयोग से शतरंज सिखा रहे ये. > 5d 
mat देख कर सहेली की मां ने B 
ग्रोपचारिक बातें at और फिर से. a 
गईं. तब में ने टोका, “आप सिरदर्द. | 
रही हैं. इस खेल में तो समय-की बरबा 
ही बरबादी हे.” i ree 
: जह, ae दीं, “बेटी, वि कि 4 
होगा जब मेरी अज्ञानता से मा 


oo Digitizect by Arya Samaj omdat erematen १77१7 
j : ie 


हैं. | ie 


> F बेक की शैक्षणिक ऋण योजना : ऐसे paara 
को. ng विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर, जो शिक्षा 
yy ग्रहण करना चाहते हैं...लेकिन जिनके पास साधन नहीं है. 


स यच यय. 


tat 
की am आप इंजी afta, टेक्नोलॉजी, आर्करिक्चर, मेडीसिन, * आपको किसी मान्यताप्राप्त कोलेज/ शिक्षण संस्थान/ i 
Bea साइन्स, वेटरनरी साइन्स, एग्रीकल्चर॒ल साइन्स, बिजनेस विश्वविद्यालय में दाखिला मिल चुका हो. y j 
a एइमिनिस्ट्रेशन या इण्डस्ट्रियल मैनेजमेंट आदि विषयों में ° आपके परिवार की वार्षिक आय ह. 2000 से अधिक i 
का स्नातक/स्नातकोत्तर्‌ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हे? अब आप न हो (यह शत विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने पर sy 
at अपनी आकांक्षा पूरी कर सकते हैं. भारत में ही नहीं विदेशों नागू नही है). A 

|; 


में भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं :-- स्टेट बैंक से ऋण की राशि विद्यार्थी की आवश्यकताओं 


स्या 
पसी सहायता लेकर 5 7 पर निर्भर करती है. | 
omg स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं यदि ..- अरि जानकारी के लिए रण 272 
j हैं ¦ +० आप अपनी अंतिम पात्रता परीक्षा में प्रथम श्रेणी में तमू दी cece rer ही छोर. i 
लब |  उत्तीण हुए हों ( 60% अंकों से कम ल्यापित की जिद. 
॥ अंक न मिले हों). | i 
| ga | Pal 
a vee das | 


- ` लिमन्षिम' 


जाग BARIA 
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आज देश की सब से बड़ी आवश्यकता : 


Tata 


° व्यक्ति के लिए--परिवार को सीमा 


बच्चे उतने ही dar कीजिए, जितने आप भलो भांति पाल सकें. जब 
तक आप का बच्चा स्वयं कमाने लायक होता हे तब तक वहु आप की लगभग 
एक चौथाई आमदनी खा जाता है. इसलिए अपने हित में, बच्चे के हित में 
गीर देश के हित में बच्चे सीमित संख्या में ही पेदा कीजिए. यह आप के 
अपने हाथ में है कि कितने बच्चे हों. भगवान इस विषय में बिलकुल शक्तिहीन 
है. नसबंदी के बाद भगवान लाख चाहे और अपनी सारी शक्ति भी लगा दे 

| तो आप के बच्चा नहीं हो सकता. ल 


सरकार के लिए---कानूनों की सीमा 


` जितने अधिक कानून बनते हैं, उतना ही कानूनों का महत्त्व और उपयोगिता 

| कम होती जाती है. जिस कानून का पालन नहीं कराया जा सकता, वह 
` कानून, कानून न हो कर समाज का कलंक बन जाता है. 

आज केंद्रीय व राज्य सरकारें, संसद और विधानसभाओं से नित नए 

[नन पास कराती है ओर नतीजा यह होता है कि रोज नए जुर्म उत्पन्न होते 

हैं. जो काम कल तक वेध था, बह आज एकाएक जुर्म बन जाता हे. इस 

दालतों में लाखों मुकदमे जमा होते जाते हैं और वे बिना फंसले के बरसों 

ते हैं. जो इन कानूनों की अवहेलना करते हुए सकार को नजरों से 


नेल 
ओर अपराधी बन जाता है. 


७ व्यक्ति जीवन भर में दो या तीन बच्चे पेदा करे. 
सद ओर विधान सभ 
मतो! क 


प; ce ee 
D साथ ही कश्किंकश्ता aya mai Foundation Chenna 


| ७ पहले उस ने रमेश से दो सौ रुपए 
dan लिए थें. रमेश ने रुपए TE 
gam “ भाई, रुपए इस सप्ताह में ही 
देवा. घर पर बीवी के बच्चा होने वाला 
| मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ेगी.” , 
| सुरेश ने हामी भर दी और आइ- 
wa दिया, “चार दिन बाद पहली 
nda है. तनखाह मिलते हो दे दूंगा.” 

| पहली तारीख को तनखाह बंदते ही 
Ra छुट्टी ले कर घर चला गया. अगले 


ब 

ग | 

में | | 

T 

q | 

2 

ji 

ह्‌ 

d 

ने 

f 

ï 2 

j | आ 
Í j gt 

` | | देख लिया नं आप ने, उधार 
a 


| दिया पेसा मांगते समय. 
| लोषकसे गिरगिट की तरह. 


रंग बदलते हैं... 


दिन सुबह रमेश ने रुपए मांगे तो. 
जेब से पचीस रुपए निकाल कर 
“यह लो बाकी अगले महीने दूर 

सिफ पचीस रुपए देख कर 
रमेश एक बार तो सकपका गया, 
बोला, “अरे भाई, पुरे रुपए दो 
कल में मेरी बीवी के बच्चा 
में ने इसी समय के लिए जो 
वादा किया था gat लिए 


हा, रुपए पर PER GER वह विरत तले aa ` रहा. रुपए उस ने हैक भरते नही दिए 
सेठ. रामसरत के एक कमचारी ने 
- अपनी बेटी के ब्याह पर पांच सो रुपए 
दुकान से उधार लिए. उधार लेते समय 
उस ने कहा कि वह दोतीन माह में ही 
दारी रकम भदा कर देगा. विवाह के 
aie जच उस से रुपयों का तकाजा किया 

जायातो अगले दिन पांच रुपए दे कर 
` दोला Reet, पूरे एक साथ नहीं दे 
r | प्रांचपांच रुपए कर के लेलो.” 
सेठ ने नाराज हो कर कहा, “पांच- 


परिवार कसे पलेगा. रामसरन 
मानता था कि वह गरीब 
$ रुपए काट. हार कर उसने 


थे पांच सो निकल गए पर उन 
| होति त होने के बराबर थो. 
गस किसी काम तो आती, ये 
च रुपए कसे खतम हो जाते, पता 


अच्छा है, पर उधार की 
(ना बड़ा टढा काम हे.. उधार 
डार लेते समय तो frz- 


कहोगे तभी nR लोटा दूंगा. 


al Founders en aeS? 


TRR के वादे करता है. . 


tri Mt 


पर जानपहचान चाले 


आती है तो बहाने बनाने लगते हैं ओ 
तो ओर आमनेसामने मिलने से भो नी 
राते हैं. अतः आप यदि उन के घर फोन 
करेगे तो कहलवा देंगे कि शहर से बाहर 
गए हैं. यदि फोन उन्होंने खुद उठाया हो 
तो भी आप की श्रावाज पहचानते a 
अपनी आवाज बदल कर कह देंगे कि ag 
तो घर पर नहीं हैं. समझने वाला समझ 
जाता है कि उस से पीछा छुड़ाया जा रहा 
हैं, पर यह बात साफसाफ मुंह पर कंसे 
कहे? संबंध जो आड़े आ जाते हैं. 

मेरे पति का एक मित्र मुझ से 00 
रुपए उधार ले गया. लेते वक्‍त उस ने 
कहा, “भाभीजी, शाम तक लोटा दूंगा.” 
आज दो बरस हो गए पर वह शाम नहीं 
आई. ऐसा नहीं है कि उन का हाथ तंग 
हो. प्रायः पत्नी के साथ होटलरेस्तोरां 
में सिनेमा भादि में नजर आएंगे. उड़ाने 


सो रुपए की चोट तो खाई a 


का सनोविज्ञात यह 
गडा क्रं रुपए 
देखी जाएगी: 


व्यापार के नाम | 
k लोगों से am 
उधार ले लेते हैं, पर जब चुकाने की बात 


क | «मैंने एना 
" So निको सालुन 


याहो गुणकारी पः 
ते हो. नस एंजेला Wet की अपेक्षा आपकी त्वचा की ' 
फ वह | 
इमहे / बयान है। व्वभाल ओर सुरक्षा करता है. त 
रहा 3 ; we 
र कंसे ie 
t r00 | i 
सने 
गा.” 
| नहीं | 
य तंग | Lo 
ततोरां 
उड़ाने {| ` 
नहीं. | | | 
जग |. इन्होने यही | \ y 
बोले, | ` सर्दी-जुकाम अ y 
नी |. पेज अतर है 
सदी - f 
| ही | गे or 
ja l इने रोगों में ग्र 
if आम तौर से R 
वला, शक्ति होती t b : i 

खुराक क | रोजाना: निको साबुन से स्नान करने से आप 


एक नयी ताज़गी का अनुभव करते हैं और 
RT की जलन दूर होती है. रोज़ाना शैम्पू के 
® रूप में इस्तेमाल किये जाने पर निको का 
भरपूर झाग सिर को. साफ रखता है; रूसी को : 


मिराता हे और आपके बालों को स्वस्थ 0 


- र Er रखता है. 


__ का उत्पादन | 
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RAE EN ET re RR एन ७ थी 


हा शोक गे हक” न ल्क 77 
रहा. रुपए उस ने कि धरेतै/सैही चि 700 ज्रति:& प्ले iss 

पर जानपहचान डाने को क 
उगाहो का का 


: ` सेठ. रामसरत कें एक कर्मचारी ने 
। अपनी बेटी के ब्याह पर पांच सो रुपए 

दुकान से उधार लिए. उधार लेते समथ 
उसने कहा कि वह दोतीन माह में हो 
सारो रकम भेदा करे देगा. विवाह के 
Ria जब उस से रुपयों का तकाजा किया 
| जया तो अगले दिन पांच रुपए वे कर 
बोला, “सेठजो, पूरे एक साथ नहीं दे 

Mist. पांचपांच रुपए कर के ले लो.” 
he ने नाराज़ हो कर कहा, “पांच- 
को क्या करूंगा? तनखाह में से काट 


उधार मांगते वक्‍त 


पुर पर पकड़ कर गिड़गिड़ाने 
SANE ही काट लोग तो नो 
परिवार कसे. पलेगा. रामसरन 
नहीं मानता था कि ag गरीब 
रुपए काट. हार कर उस ने 

हैं पांच रुपए ही लेने शुरू कर 
ने लेते के बराबर थे, देते समय 
साथ पांच सो निकल गए पर उन 
होने न होने के बराबर थी. 
रकम किसी फाम तो आती, ये 
रुपए कसे खतम हो जाते, पता 

ih 


इ कर आडे वकत पर किसी. 


अच्छा है, पर उधार की 

ना बड़ा टेढ़ा काम है. उधार 
उधार लेते समय तो गिड़- 
/ तरहुतरहू के वादे करता है. 
जब कहीगें तभी लोटा दूंगा, 
ही स्थिति पलट जाती 

को बारी उधार बेने 


उधार ले लेते हैं, ५ 
a तो बहाने | > 
तो और आमनेसाम'र ३ र 
राते हैं. अत: आप य. aoe J 
करेंगे तो कहलवा दें न्याय है. अच्छा 
गए हैं. यदि फोन उदे न उगाही का 
तो भी आप की pind वालों से aq 
अपनी आवाज बदर re 

तो घर पर नहों है. “४४८ 

जाता है कि उस से. 

हैं, पर यह बात 


हार कर में ने उन से रुप = 
करनी बंद कर दो: यह ee 


. सौ रुपए की चोट तो ख! 


मांग लोगों में से एक से 
उधार लेने वालों का 

होता है कि वक्‍त पर गि. 

मांग लो बाद की बाद # 


सालुन 
और साबुन की अपेक्षा आपकी त्वचा की 
ज़्यादा Cia और सुरक्षा करता है. 


i É 
Prad हर रोज स्नान करने से 
तचा. साफ़ रहती है और आप 


रोज़ाना: निको साबुन से स्नान करने से आप 
एक नयी ताज़गी का अनुभव करते हैं और : 
त्वचा की जलन दूर होती है. रोज़ाना शैम्पू के 
रूप में इस्तेमाल किये जाने पर निको ar 
भरपूर झोग सिर को साफ रखता है, रूसी को 
मिटाता है और आपके बालों को स्वस्थ . _ ` 

- बनाये रखता है. ६.० व्य. 


.. का उत्पादन _ 
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ग्राने वाले है. उन की नियुक्ति के 
आदेश जारी हो गए य. जब उन आदेशों 
की एक प्रतिलिपि मेरे पास आई ओर A 
` में नए निदेशक महोदय का नाम पढ़ी रो 
अनायास मेरे पांव फे नीचे की जमीन 
gaat सी लगी थी 
“श्री रमेशकुसार श्रीवास्तव 
; ea तास के साथ बड़ी अप्रिय 
` स्मृतियां जुड़ी हुई थीं.पर कया यह वही 
सज्जन हैं? में सोचता रहा था भार. यह. 
` क्रामनाकरता रहा था कि यह वह. न हों 
` परग्रदि वही हुए तो...मै सोचता और 
. सिहर जाता. पर आज सुबह रमेश साहब 
` A अपने नए पद का भार ग्रहण कर लिया 
ay. ag पूरे कार्यालय का चक्कर लगा 
क्र अंत में मेरे कमरे में आए. मुझे देखा; 


Ft 
a 


RS LR 


4 i i 


क्रहानी 


2 


कुसुम 


"कल भर को ठिठके और फिर उन की 
आंखों में परिचय के दीप जगमगा उठे. 
~ 'क्कहिए सुधीर बाबू कंसे हे?” 
उन्होने मुसकरा कर कहा. . : 
` “नमस्कार साहब, आइए; में ते ` 
afta हो कर कहा. दसं वर्ष के अंतराल ... 
सें कितना ataia आ गया था उन में... . 
aiaa केसा निखर गया था. सावले. . 


नया कोट. उन्होंने सिगार पीना gs 
था. आंखों पर सुनहरे.फ्रेम का. |: 
सकपकाहट के कारण | 
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अभी तक GHA औफिसर हो, वेश 
गब सें आ गया -हूं ओर देखता हूं, - तुम: 


I f केसे तरक्की करते हो?” - Rs 
i eee - “सुधीर aa तुम अधिकारी के © 
Tee = 5i सामने बंठ हो! ” निदेशक महोदय के साथ ' | 


आए प्रशासन अधिकारी के चेतावनी भरे. 
स्वर को सुन कर में हड़बड़ा कर खड़ा हो | 
गया. मन भी कंसा विचित्र होता है. चाहे _ 
परिस्थितियां बदल जाएं, पर अवचेतन . 
मन को सारी व्यवस्था at ही बनी रहत्तो | 
है. एक समय था जब में कुरसी पर ब्रेठा | 
रहता था और रमेश साहब याचक क्री | 
तरह मेरे सामने GF रहते थे. - pe 
“कोई बात नहीं. सुधीर. aa, -as 

जाइए, कह कर वह-चले गए: जातेजाते-. 
बह एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाल गए ये, 
जिस के सोसो अर्थ निकल सकते थे, | 

मे चितित, saa भौर उदास सा. 
बेठा रहा. मेरे सामने मेज पर फाइलो के 
ढेर लगे थे. फोन बजता ओर बंद हो 
जाता. पर में तो जसे चेतनाशून्य सा बढ़ा | 
सोच रहा था. मेरी. अस्तित्बरक्षा aq १ 


fr तमीज आपं सिखा दीजिए तो 
मतेः तिलमिला. कर कहा, “मै 
- तुम्हें वरखोस्त कर दुंगा” . ; 


` जब रसेण ने बड़ी ढिठाई से कहा, . 


असंभव है. .रमेश यों -छोड़ते वाला नहा. 
इनसान सब कुछ भूल सकता हे; पर अप- | 
मान के घाव पुर कर - भी सदेव टोसते. 
रहते ह 0 ee E 
पर रमेश मेरे साथ क्या . करेगा? . 
_ शायद. मेरा तबादला कर दे. मे इस 
लिए aan हूं. यहां तक तो ठीक हो 
इस के अलावा. बह प्रत्यक्ष रूप से : 
~ ओर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था. 
share नियुक्ति बड़े ही गलत स 
पर हुई थी, इस वर्ष सेरी तरक्क 
~ . ~ चाली थी. निदेशक महोदय की ' 
> बिशेष रिपोर्ट" पर हो. मेरी 


'तिर्भर करतो यो. ` 
` ` - कया उन अप्रिय घटनाओं 


MM Re ADAG Ae Eng Mindat, GF, मी A रमेश मेरे बारे न्स) 


नहीं, यह असंभव है. 


मेरा सन बुझ गया. दफ्तर का कास 


करना मेरे लिए असंभव था. अतः मैंने 


तबीयत खराब होने का कारण लिख कर, 
दो दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थनापत्र 
fear और. निदेशक महोदय के पास 
पहुंचवा दिया. 
py दिन घर पर आराम कर के में 
al अपनी अगली योजना को अंतिम रूप 
देना चाहता था. यह तो लगभग निश्चित 
ही था कि रमेश के अधीन इस कार्यालय 
में कास करना अपने भविष्य और अपनी 
सेवा को चौपट करना था. उस . जेसा 
सिद्धांतहीत,_ झूठा और बेईमान व्यक्ति 
किसी की खुशहाली और पदोन्नति का 
माध्यम नहीं बन सकता, और फिर 
सै? ga से तो उसे बदले चुकाने थे. मुझे 
खूब अच्छी तरह याद है. जब आई. ए. 
एस. फा रिजल्ट आया था. ओर रमेश का 
नाम उस में देखा तो मुझे खुशी हुई थी, 
पर्‌ साथ ही में थोड़ा भयभीत हो गया 
था. रमेश ने पार्टी दी थी पर उसने मुझे 
faafaa नहीं किया था. | 
मसूरी अकादमी में प्रशिक्षण के लिए 
जाते वकत रमेश मेरे पास आया था. 


ओर. वितृष्णा भरे स्वर में वह बोला था,. 


“सुधीर, मेरी बस एक ही इच्छा है. किसी 
तरह में तुम्हारा अधिकारी बन कर आ 
जाऊ. फिर देखना, तुम्हारी कंसो रगड़ाई 


करता हूं. तुम भो जिंदगी भर याद 


. रखोगे.” . 

' कंसा था वह क्षण! दस वर्षं बाव 
Ta को कामना पूरी हो गई. यों 
इस में कोई असंभव बात भो. थो. 
- रमेश मेरा अधिकारी we 
CoS 


कारी बन कर आ गया 


Aleem तै I ह ndati 


स उस का आधिकार! $ 
NGG पवर रोजगार काया 
के माध्यम से उस को भरतो हुई थो 4 
cok ते एक हो निगाह में भांप लिया 
कि ag नवयुवक योग्य. कितु कामचोर 
है. वह महत्त्वाकांक्षी है और अपनो। 
आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर c 
सकता है. ag स्नातक था ओर agin 
में दक्ष. फिर भी वह दफ्तर के काम करने 
से कतराता था. T pY 
A aan गया कि यह व्यक्ति केवल टो 
क्लक नहीं बना रहेगा. अत: शुरू से हो fi 
मेरे और उस के बीच एक खाई उत्पल || 
हो गई. ' 
मैं अनुशासन पसंद कर्मचारी था _ 
जिस ने क्लर्क से सेवा प्रारंभ करके | 
विभागीय पदोन्नतियों की fated मे ने 3 
सीढ़ियां पार. की थो. कोई त 
परीक्षा नहीं दी थी. ` / 


| 
i 


jagt था, 
र रमेश अपने भविष्य की सकल! “वया 
ताओं के प्रति इतना आइवस्त था कि था. - 
उस ने एक दिन भों मेरी अफसरियतं को तुम ` 
नहीं स्वीकारा AT. वहं अकसर ay “तुस ¦ 
देर से आता. मैं उस्ते टोकता तो. pen कि 
स्पष्टं रूप से तो कुछ नहीं E , “और 
अपना क्रोध भपरोक्ष खूप से. व्यवत % 
देता. काम नहीं करता _या फिर 
टाइप करता, सोट पर AST HER 
किताबें पढ़ता रहता. खाते की दः 
आधे घंटे की होती तो वह दी घ॑ 


da 


-an 

री सकत “षया करता हूं?” उस ने उखड कर 

aot. . , . 

[रियतं को “तुम दफ्तर देर से आते हो.” 

[र दप्ता “तुम को पता हे, दिल्‍ली की बस 

तो aN कितनी गंदी है.” . 

y 4 “और लोग भो तो हैं जो aaa से 

(प जाते हे. - 

“उस से क्या होता है. भगर में देर 

वता हूं तो दो घटे का काम आधे 

मे निपटा भी तो देता हूं. 

| रमेश दफ्तर का अनुशासन भी कुछ 

pyc यह कोई तक नहीं है; फिर मैं 
पे सहमत adi कि qa दो घंटे का 


ला गया. 


मेश के व्यवहार में कोई विशेष 


कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैं ने तपाऊ से पूछा, “रमेश 
तुम आफिस देर से क्यों आते हो?" pee 


IR बहस करने को श्रावत नही, ?. 
छ. अचानक उठा ओर कमरे से: 


र घर as कर... ; 
अपमानित सा, तिलमिला "कर र 
'के बाद वह बोला “gett बाबू, यों आप. 
_ एकांग्रचित्त हो यह. परीक्षा-दी. जाए. पर 


ए, ने मजबूर कर दिया.” | 


“रमेश, तुम दफ्तर के समय में किताबें 
मत पहा करो. का 
“क्यों? !? eae 
“इसलिए कि यह गलत है. तुम्हारा . 
काम अधूरा रहता हें ओर मन्य कर्स- 
चारियों पर बुरा असर पड़ता 2.” 
-“सुधोर बाब्‌ में आप को: एक सुचना. 
देना चाहता हृ.” र 
9 “बह क्या? Js 5 
“में इस ad आई. 
परीक्षा दे रहा हूं... pie | 
“तो क्या: तुम्हारी उमर 24 वर्षे से: | 
कम हे?” > 
“हां, और विभागीय नियमों के अंनु- 
सार में इस परीक्षा में बंठ सकता हः 
“फिर तुम ने यह नोकरी क्यों को?. 


T एस. की ५ 


-“'आप में दुसरों के व्यक्तिगत जीवन 
में टांग: अड़ाने की बुरी आदत हे, 
उस ने कह तो दिया फिर पल भर सोचते 


ठीक कह रहे हैं. मजा तो तभो हे. aa 


क्या करू, घर को आथिक परि 


Aas. लिया शा, O दमन मन वर रमे 
जादी है. तुम इस कार्यालय में नोकरी 
mad हो. तुम्हें वेतन मिलता है. कितु 
उस के प्रतिरूप उतना काम नहीं करते: 
तुग अवते स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए 

।जतते भी डिपार्टमेंटल gaz मिलते 
हैं, सब को भाषण देने की बीमारी होती 


म ने तिलमिला कर कहा. था, “रमेश; 
तुम में बिलकुल तमीज नहीं है. 
“आप सिखा दीजिए, न.” उस ने 
घुसकरा कर कहा था. 
सेरी क्रोधाग्नि में Ha घी. पड़ गया. 
“के gre निकाल दूंगा. ' 
यही तो तुस नहीं कर सकते. 
“Ham मुझे THAT रहे हो.” 
“सुधोर ara, तरकारी सेवा में यही 
तो सुरक्षा है. एक बार वत घेस जाओ... 
मैं ने आगे बहस करना उचित नहीं 
समझा, में अपने को संयत और शांत करते 
का प्रयास कर रहा था कि रमेश Ps 
और अप्रत्याशित स्थिति में मुझे 
दिया, ह R 
“सुधीर बाब, में एक प्रश्‍न पूछता 
चाहता हूं. - 
“पुछ S क 
_ "आखिर तुम अपने काम को इतनी 
ईमानदारी से क्यों करते हो? 
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- रूप से यह छुट्टी नहीं जा Z 


_बेईमाती ओर सिदत 
करोगे, इस को 
--थी. यह तो सरासर च 
- fsg बिता दतर से 


AQT करते हो? में लावत 
हुं, तुम सेरा कुछ नहीं विगाई सकते 4 
बस, गाड़ी यं हो ! 
रमेश के कार्यकलापों त कोई अर z ; 
आथा. पर मैं ने एक बात नोट ea | 
धीरेधीरे उस का मेरे प्रति व्यवहार पहले 
को अपेक्षा कहीं अधिक शालीन, संयत और 
अनुशांसित हो चुका था. क्यों? इस क 
पता मुझे बाद में लगा. A 
रमेश की परीक्षाएं समीप आ गई 
एक दिन वह सुबह ढ़ाई महीने की. 
अरजी ले कर आया: | 


खड़ा रहा. ; 
अरजी पर उचटी नजर डाल AT 
ते कहा, “तुम्हें नौकरी करते हुए केवल 
आठ महीने हुए हैं, आठदस दिन की छूट्टी ॥ 
बाकी होगी तुम्हारी. यह ढाई महीने को, 
छुट्टी केसे मिलेगी? . . ०.5 
“लीव नाट ड्यू दे दीजिए. 


store कैसे मिल सकती yaa x 
Syuan दे सकता हूँ कि तुमे मे ह 
द. २ सें काम करते रहोग और इतनी, ० 

छुट्टी आजत कर ANT” नट 
“सुधीर बाबू, मेरे हु 
बड़ी कृपा होगी.” aes ae 
“आप बिना वेतन के छुट्टी ले सकते RE हा जात 
7 IR लि, 


अपर आप की 


49 { a 22 
“ga के लिए मुझे at की अ , 
की जरूरत नहीं. कया श्राप. अतौपर्चा र 
"क्या. मतलब? . „ | 
“मेरा मतलब साफ है... . 
“gaat, तुस इस सीमा तक 


4 „लभर की मेहनत टोकरी मे डाल देते हैं! 


a i टाइमस्टार तकनीशियन बनने में पूरा साल या कुछ काम a और विदेशों में सीखा है... ' 
ले सके] (है हा जाता है. इस दौरान अपना हाथ पक्का करने में ये हरं टाइमस्टार की बड़ी कड़ी जांच परस होती है... वार 


अनमर्ति 


"डुमस्टाठ तकनीशियन; 
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हम उसे YO साल देते हू देते हैं, फिर उसकी 


OBMI726T HN 


ter जो कुष्ठ भी बनाते हैं: उसमे से कुछ भी हम काम में. बार इनकी चेकिंग होती है-.- ओर तभी, सभी बारीकियों से सजीधजी 


टाइमस्टार ही हमारी फैक्टरी से बाहर जा सकती है. 


[चारि | पसा का वे जाते है-- उनके ठोस प्रशिक्षण ओर यह भी:एक महत्त्वपूर्ण बात है कि बिक्री-बाद-सैवा 


tt 


ही नहीं जाएगा. आसानी से मिलती है; असली पुज़ों के साथ-- टाइमस्टार के ' 


ही स्टार. घड़ी बहत हीं प्रशिक्षित तकनीशियतों के ५० सवाद पर या देशमर के किसी भी घडीसांज के यहा 


होकर गुजरती है. ये ऐसे लोग हॅ. जिन्होंने अपना आंखें बंद कर टाइमस्टार चुनिए--इसे शान से पहनिए' 


जडे 
TIMESTAR 


RER: भारत की शानदार seat ae 
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| विशेषं खीपवाला 
& सोलिंग पंखा 


fara प्रारम्भिक ऑफर: देश के सबसे 
“अनुभवी पंखा निर्माता ओरिएन्ट अब 
प्रस्तुत करते हैं विशेष स्वोपवाला सी लिंग 
पंखा-बह भी, दामों में' भारो 
'किफावतः के साथ! आपको १००० 


४ के आम Tat से भी कम दाम में मिलता 
^| है। इसी तरह, १२४० मिमि स्रीप के 
i ' पंचे क दाम भी १२०० मिमि स्वीप क 
| आम tet के दामों से कम है। यह 
| ऑफर सीमित अबधि के लिये ही है । 


0 Tate स्वीय का पंखा ६०० मिमिस्वीप . 


अन्य पंखे 
समरकिंग 


} 


समरकिंग की pias = r 
अंतिरिक्त स्वीप १०० fafa ७४ afa 4? पि 


कम दामों पर और मौ | 
अधिकहवा | 
fi ७ जनरल इन्हस्ट्रीज लिमिटेड -  . i 


६. घोर गोबी लेन, कलकत्ता ७०००५४ | 


goo मिमि gogo TATA: १२०० fat 
१००० मिमि: ११२४५ fafa १२४० मिमि ; 


Smee 
te 


} ह्या विनाशलीखा/ करो Agahan oA eee बजा गया. गरदत झुकाए 


| हैं अभी से कर सकता हूं 

|. सें तुम्हें देख लूंगा 

। “सुधीर बाब्‌ आप को साहब याद 
त कर रहे रहे ” . 

4 निदेशक महोदय के चपरासी की 
| आवाज सुन कर मेरी चेतना लोट 
| आई भयावह स्मृतियों का क्रम भंग हो 
g गया 

= - में उठा. मरी हुई चाल से करीब 
| घिसटता हुआ सा में निदेशक के कमरे 
|| की ओर चल पड़ा. आगेआगे चपरासी 
dete में, एकदम बलि को ले जाने 


4 | कंसा विचित्र और असंगत षड्यंत्र था 
रमेश की मनोकामना पूरी हो गई 


भावना से प्रेरित हो कर जो कुछ कहा 
या, उसे पुरा करने का- अवसर उसे मिल 
| पका था. उस जसा स्वार्थो महत्त्वाकांक्षी 
क | featagia alc निलंज्ज व्यक्ति कुछ 
भो कर सकता है. 


oo मिमि 
vs चपरासी 


कमरे का दरवाजा 


जा सकेगी 
पुण विवरण के लिए लिख 


~>===>--=->->--=-->----=----------------- 


| वाले निरीह पश जसा. परिस्थितियों का -- 


खराब है? '' 
धो.. दस. वर्ष पूवं उस ने प्रतिशोध की. 


स छ. ७५ ७ क क क 


सरितामक्ता विकास योजना 


सरितामुक्ता विकास योजना के अंतर्गत सरितामुकक्‍्ता के 48 अंक 
बिना कुछ खर्च किए पढ़िए (इन का मूल्य 705.60 रुपए होता है.) 


3 इस योजना के अंतर्गत जमा राशि केवल 750 रुपए है जो 3 किस्तों 
पे जसा कराई जा सकती है, यह राशि 6 महीने के नोटिस पर लोटाई 


थारिता 


रानी झांसी रोड, नई दिल्‍्ली-770055 


श्रोर निर्जीव चाल से सें उस कों: चम- 
चमाती, बड़ी मेज के समोप पहुंच गया 

“आइए, सुधीर बाबू: - 

में ने गरदन उठाई देखा W 
अपनो कुरसी से उठ खड़ा हुआ है और | 
उस ने अपना दायां हाय. आगे बढ़ा दिया 
है, मुझ से हाथ मिलाने के लिए. | 

मैं ने हाथ मिलाया तो मुझे लगा कि 
यह सब नाटक है. . बलि से पू पशु का 
अगार किया जा रहा है 

“COAT बाबू, agal” a 

में बेठ गया.. सिकुड़ा ate सिहरा | 
हुआ सा 

“बंधा बात है? आप - की तबोयत 


at. .नहीं.-.यों,” में सकपका गया 
“इस अरजो में तो... ८ 
“यों ही, कुछ अस्वस्थता सी महसूस 
हो रही थं 
“आप कुछ परेशान ओर घबराए. 


हुए से लग रहे हैं 
ai, नहीं तो 


s j 
Beate %%%%७%%७७%% ७१% %२%% २० क 
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अट्टहास गूंज गथ 
में ने अचकचा कर दृष्टि उठाई. रमेश 
अपनो गुदगुदी घूमने वाली HLA में घसा 
आ ga रहा था, एक ऐसी हंसी जो 
इसरों को कचन और असहाय सी 
बना कर छोड़ जाती है 
| "कया लेगे, सुधीर बाबू, काफी या 
चाय?” 
|  'व्कुछ नहीं, धन्यवाद 


उह मे सकता हे?! कह कर 

Tt रमेश ने बटन दबाया और अपनी 

सहापिकां को दो काफी अंदर भेजने का 

आदेश दे दिया. , 

कुछ देर तक कमरे में आशंका भरा 

मौत छाया रहा. फिर अनायास, बिना 

किसी संदर्भ के, रमेश ने कहा, “दस 
fi aa काफी होते हैं.” 
n क्िसलिए? 


"किसी को भी परिपक्व होने के 


i लिए. 4020 का Sa 
OR MART नहीं, आप क्या कहता 
3 A h 5 


दसबारह वर्षा के बाद इस-दफ्तर , 
[यां हूं; देखता हूं, भाप के अलावा. 


जए लोग हैं.” 


ग ` आखिर. इतने लंबे अरसे से आप 
| 'उसी पद पर बने हुए हैं. तरवको का कोई . 


का नहीं मिला. 5 `: 
इस साल aimh होने वाली है. 


आप की रिपोर्ट पर ही सब कुछ निर्भर 


न जाते किस शक्ति से 
यंत्रवत कह गया... 


र्‌ 


aL Cones 


के मेरी आंखों में झांक रहा. ओर सरका दो और बोला, “अब 


जरूरत तो नहीं है." _ 


= काफी का प्याला उठा कर 

| से लगाया तो महसूस हुआ जेसे में 

राहु, रमेश राणा और प्याले सें काफो 
विष है. 

"सुधीर बाबू, आप को तरक्की 
होगी, दुनिया की कोई ताकत एक ईमान: 
दार, परिश्रमी, नमकहलाले,-अतुशासत- ˆ 
प्रिय कर्मचारी की पदोन्नति को नहीं रोक 
सकती.” ` ee 
- में अविव्वांसपुर्वक रमेश की ओर 
देख रहा था. विष का प्याला मीठी कांफी 
में बदलने लगा था. caus 

“में आप at ऐसी असाधारण और 
विलक्षण रिपोर्ट दूंगा कि... . 

“क्या आप सच कह रहे है? 

“सुधीर बाबू, शायद आप उन दिनों 
की याद कर के परेशान: हो रहे हैं: छो डिए। 
उन बातों को. दसबारह वर्षो. में इनसान 
काफी परिपक्व हो जाता हे. तब में एक | 
/विवेकही न, उत्तरदायित्वहीन, उच्छू जल. 


. नवयुवक अधीनस्थ कर्मचारी था आर. 
अब) अब में विवेकशील, उत्तरदायित्व: _ | 


पूर्ण अधिकारी हूं ओर समझ सकता ह. 
`. (तंब और अब का अंतर?! - x 
ai, एक सुपरबाइजर के. ao 
आप कितने ठीक थे. इस ga iS 
mea तो. उसी दिन हो गया T y 
पहली बार सुपरंवाइजर बन _ aa 


... रमेश ने मेरी छट्टी की al 


© चने अरजो फाइ दी. कि 
कर विनम्र स्वर A 
: का बहुत. 


RE SR SRS SNR Te 


< 
९. 


गन बेट किस तरह असर 
दिखाती है; !. - 


हैं वहाँ बेगॉन बेट डाल दीजिए: 
कोच और मक्खियां इसके 


दवा 'बेगॉन" चसते ही वहीं के 
बह लेट जाएंगे | : $ 


bait 


NOUSENDLD INSECTICIDE 


सर - 


. जहां भी कॉक्रोच और मक्खियो 


पास सूद हिचे: चले आएंगे | LA. oN 
और वेगात बेट मे मिली शक्तिशाली ८ 


Lr i aoa Pe Mags nF 
0000 (GaGen) < BATER TOU) ॥॥8 - (६ 
©) BRANT)” ५-५७ ताशा. 


nest OF wrest २७ YS BAYER (OLA) 0४०३० biman ai 


jüan’ 


i एः समय था जब लोग agag गरुओं 
ए और उपदेशकों के प्रवचन सुनने के 
| | लिए सदा लालायित रहते थे. थोड़ा 
|| भो समय सिलता तो वे भागवत की कथा 
| कृहतेसनते या गीत अथवा रामायण का 
i ॥ अखंड पाठ रख लिया करते थे, पर अब तो 
जमाना ही बदल गंया है. अब तो बावन 
| पत्ते को रामायण का अखंड पाठ होता है. 
| सीता और राम के गुणगान के स्थान पर 
| रुसो, waa ओर पपलू की विवेचना, 
a | होतो हे. किस को किस aaa कोन 
सा पत्ता फंकना था, इस का age ज्ञान 
॥ दर्शाया जाता है. 
५ Weal से किसो काय की अपेक्षा करो 
तो वे तिस्संकोच पहले फिल्म दिखाने क्री 
फरमाहदा करते हैं. उन की पाठ्यपुस्तकों 
/ में बया लिखा है? यह चाहे उन्हें पता हो 


छ शो में कोन सी फिल्म चल रही है, इस 
का उन्हें पुरापुरा ज्ञान रहता हे. - इतना 
हो नहीं, आजकल तो वे फिल्मों के चलते- 
फिरते विश्वकोष बन गए हैं. किस फिल्म 
| में किसकिस ने काम किया, कब किस ने 
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फिल्म तो हम ने देख लो पर वहां ; | 
से आते aaa हमें इस बात का सख्त अफसोस हुआ कि काश! 
हम नेता होते तो रंग कुछ और होता! 


md भी फिल्म दिखाने क्षी ही 


यान हो, पर हर के सिनेमाघरों में किस ' टंसटुंस कर भरे जाते हैं. बच्चों को 


कौन सा गाता गाया, कहाँ पर गाया व - 
उस गाने के लिए स्वर किस से उधार . 
feat गया its फिल्म का निर्देशक - 
' कोन ओर संगो निदेशक कोन है, इस का. सं 


ज्ञान तो उन्हें रहता ही है, साथ ही फिस 
फिल्म को कब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला | 
है ओर किस हीरोहोरोइन को विभिन्न । 
संस्थाओं द्वारा कबकब पुरस्कार मिले, पे | 
सभी बातें उन्हें जबानी याद रहती हैं. कई | 
बार तो. gN anad भी होने लगता है कि | 
इतने तेज दिमाग के बच्चे जो इतना | 
फिल्मी ज्ञान रखते हैं, अपना स्कूल का | 
पाठ क्यों भूल जाते हैं? अब तो हालत यह | 
है कि किसी भी विषय पर बहस होने पर | 
लगाई | 
ज्ञाती है. A 
हम भी एक दिन इसी प्रकार फंस गए | 
और हमें 'मोसम' फिल्म दिखानी पडो | 
जिस से हम स्वयं भी मौसमी बन गए. उत 
दिनों सिनेमा हाल इस प्रकार भरा रहता l 
था, जैसे किसी चाक फे डब्बे में चार | 


बनाबना कर टालते रहे, पर बकरे कीर्मा | 
कब तक खर सनाएगी? फिर बच्चे भी 
ठोक wea हें कि जब सारा हल | 
सारा गलीमहल्ला, सारा जहान है 5 4 
देख चकेगा तो फिर देखने का का तीः 
में देखो जाए" 
अगर कोई पे 
लो?” और है. 


बह गए थे तो हाल खाली पड़ा था. बस, 


अब क्या था. बच्चे हमारे पीछे ऐसे पड़ , 


गए जैसे इनसानी खून के पीछे जॉक. धर्म 
||| संकट सें पड़ गए हम तो. तभी अगले दिन 
||| 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की छुट्टी 
i का ध्यान आया. पूरे राष्ट्र की स्वतंत्रता 
i || के प्रतीक दिवस पर क्‍या हमारे बच्चों को 
"स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? निश्चय ही 
26 जनवरी का पूरा लाभ उठाया जाना 
i | चहिए- बच्चों को अरजी मंजूर हो गई 
i | और बच्चों ने तयारी YS कर दो. 
|| बडी साहबजादी ने अपनी नई लाल 
| साकी बडबडे फूलों वाली मेक्सी और 
|| हरालाल प्रिटिड ब्लाउज पहना, गले में 
| पडल पहुना ओर शामला स्टाइल के 
| घाल बताएं ओर बीच को साहबजादी ने 
40 इंच बैलबाटम के साथ जीनतअमान 
| स्टाइल छोटा ब्लाउज पहना, ही 
५ Mache बाल बताए, छोटी दोनों भी हेमा 


| कर तैयारी हो गईं. साहबजादों की आन- 
से कम नही-थी, तात्पय यह है कि हमें 
ऐसा लगने लगा था कि सिने तारिकाओं 
ओर सिने पितरों के साथ ही हम सिनेमा 
देखने जा रहे थे. बड़ी उमंग के साथ खुद 


२ सिनेमा देखने चल दिए. 


| लग रही थी. एक तो फिल्म को राष्ट्र- 
पति पुरस्कार मिला था, दूसरी ओर इसी 


कलामा पाक्या की दिन एक परिचित Roine bg असिक Fou 


h मालिनी भौर जया स्टाइल में andar 


i भो सजसंवर कर हम अपने सारे लावल- - 
१ 4कर को ले कर अपनी नई MIT Has 


` बसे 'मौसम' वाले दित मौसम था. 
A बहुत अच्छा. सुनहरी धूप बड़ी प्यारी” 


आतुर हो कर बोल उठी, “हाँ. हां, 


fateh GheMtialanguGauenag में आंराम 
से सोफे पर पर पसार कर वेठ जाएंगे. ! पर बेठ 


हमारा आराम का आराम हो जाएगा में सीट 
और बच्चे भो खुश हो जाए - | te 

सिनेसा हाल के अहते में घसते हो रापल 
भीड़ देखी तो होश ठिकाने आ गए. | प्रिला, 

इतनी लंबी लाइव लगी थी मानो | Aare 
हम जमुना ब्रिज से गुजर रहे हों. अब | महसूस 
लाइन में पोछे लग कर टिकट लेने का में अधि 


तो प्रन हीं नहीं उठता था और अपनः | और ह 
लावलइवर कुछ इतना got किस्म का हू 
कि.बिना . फिल्म देखे वापस चलने को । देखने मे 


किसी हालत में भी तंयार नहीं था. मानों | लो बा 
'वही सच्चे राजपुत थे, जो एक बार मदान . । कितनी 
में उतरने के बाद पीछे कदम भला कंसे | हंस रह 
हटाते? उस पर तुर्रा यह कि हमों को | बोडी १ 
बेवकफ बना रहे थे, “पिताजी, आप तो , उठ रह 
जहां भी जाते हैं, इंतजाम कर हो लेते है, | भौर ७ 
थोड़ी कोशिश तो कीजिए: ` प्रयत्न | 
हे 000020“. गभ 
a" तो क्रोध आ गया. दुर्वास! हो का | अपने ' 
‘er धारण करने वाले थे कि हमारे | ` 
एक परिचित जो वहीं पर कार्य करते | >> 
थे आ गए, बोले, “फोन ही खटका दिया | / 
होता जरा सा, तो हम ही टिकट लें कर |./ 
रख लेते आप लोगों के लिए.” _, ।/ 
“अरे, यार, अब बता- बया aU Ad 
हम ने कहा तो कुळ, हिचकिचाते. | ie 
उन्होंने कहा, ` “बाइस ओर ANT | | 6. 
तो फुल ही हो चुके. हे, कहो. at; zi हा l 
फिर हिचके, अटकते हुए बोले |. 
क्लास के...” वह बात पूरी BE ee f 
` पराए थे कि हमारी सिनेमा प्रिय टी. 4}. 


ae 


में सीटों पर नंबर नहीं हैं, पुराने खिला- 
fala at अच्छी सीटें at ओर हमें 
tR | रापल बलास में भी पहली पंक्ति-में स्थात 

"मिला. यदि कोई संगीत सभा या एकांकी 
मानो. होता तो हम स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली 
भब | महसुस करते. हमारे अगलबगल ad लोगों 


| और खोमचे वाले ही दिखाई दे रहे थे 
पीछे मुड़ कर व ऊपर सिर उठा. कर 
को. | देखने में भी डर लग रहा था. सोचने 
Dai बाक्स और बालकनी में से न जाने 
रदान . | कितनी दरजन आंखे: हमें वहां देख कर 
'कंसे | हस रही होंगी. सस्ती सिगरेट और सस्ती 
को | होडी का धआं गोलगोल छल्लों से ऊपर 
उठ रहा था. हम स्वयं को. इतनी सोंधी 


l प्रयत्नं कर ही रहें. थे किःफिल्म शुरू हो 
l गई. अब पीछे की सोट पर as व्यक्ति ने 
| अपने पर फंला कर हमें तंग करना शुरू 


CMs ~¢ 


दे दी. दूल्हे से यह बर्दाइत नहीं 
से ग्रेपनी पत्नी के हाथ से ता 


उस ने ग्राइसक्रोम छीन ली 


आठ साल की थो 


0) नी जेसेतेसे agiagia Rotationen eea किया कि देखो, 
एंगे, | दर बैठ गए हमारे शहर के सिनेमाघरों . 


) मे अधिकांश रिकशातांगे वाले, स्कटर वाले 


और प्यारी महक क! अभ्यस्त करने का - 


४ (२७. २ 7... २ 7४.० es “सके... ० “अर... ०7320... ७ 7३... ७९). ७ 7"... ९ 00. ५ "चक... > 0... २ ०७... ९ ७३. ६ ७७०५ २३.५ गोष 
आइसक्रीम के लिए पतिपत्तो में झगड़ा 


पटना रेलवे स्टेशन पर उस समय भारी | 

हुए | | / भीड़ इंकट्ठी हो गई.जब एक नवविवाहित दंपती 

- | / प्राइसक्रीम के लिए; आपस में छीताझपटी कर 
y 


j _ gaa गांडी पकड़ने के लिए पटना | 
स्टेशन प्र रुको हुई थी. नवविवाहित लड़की को 

दाई ने एक. श्राइसंकोम खरीद कर लड़को को 

गा Mt उस 

: झपट लो. 

दलहन भो हार मानते को तैयार न थी, इसलिए 


८ ` दाई ने बीचबंचाव कर के पतिपत्नी को. 
/ शांत किया. श्राइसक्रीम के लिए झगड़ने वाले. `” 
पति को.उमर ro साल श्रोर पत्नी को उमर: 


आ तो गए हों पर किसी किस्म की agg 
मीजी बरदाइत मत करना. EA बत 
देना, हम लोहा लेने को तंयार बढे हैं 
adaa यही थी कि कोई dagar तंज | 
वाली फिल्म नहीं थी, नहीं तो गानों के | 
साथसाथ लोगों का गाना और पर की 
थाप देना तथा बीचबीच में परदे पर पसे 
‘Saar भी शुरू हो जाता. (अब देआ i 
सिक्कों की कमी नहीं रही है.) ; 
हमारे पीछे एक दंपती अपने, छोटे- | 
छोटे बच्चों के साथ as a. . फिल्म शुरू | 
होने से पूर्व आस्ट्रेलिया को. डाक्यमेंदी 
फिल्म दिखाई जा रही थो. उसो में agi 
के कुछ जानवर भो सड़क पर. चलतेफिर 
दिखाए गए: पीछे को सोट पर चारपां 
वर्षीय बालक बेठा था, वह खुश हो कर 
अपने पिता से ताली बजा कर पूछने लगा, 
“पिताजी; देखो ज्‌ हैं न फिल्म में? ७ 
‘ea जूं तो aia के बालों- में होती 
है न, पिताजी? “” एक बहुत ही मासूम सी 


कप ता जिस, का, स्वर HA GA AS पाज $ दोढ़ाई वर्षाय ला) Wa Shai "गाती लवण Mabor भनावर = 


सुनाई दिया, हंसंतेहंसते हम लोगों का 
रा हाल हो ग्याँ>फिल्म आरभ होते ही 
Hat के कारण पीछे से किसी गोदी वाले 
बच्चे ते रोना शुरू कर दिया. उस को 
। बेचारो फिल्म को शौकीन भां उसे बार- 
बार अपने स्तनपान करा कर चुप कराना 
। चाहतो, पर बच्चा न मोटे बाबा संजीव 
सार की छड़ी से डर रहा या और 
ग न. ही अपनी मां के किसी लालच में आ 
॥ रहा था. 
| हुम अपनी कुरसो पर as बुरी 
रह कसमसा रहे थे कि पीछे से बच्चे ने 
||व्रे जोरशोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. 
डा गुस्सा आया, हम ने भी पोछे मुड 
कर कह ही दिया, ' 'बहुनजी, कृपा 
कर के हमें शभिला की आवाज सुनने 


‘fag. बच्चे को इस. मौसम के स्थात , 


र बाहर का मोसम REG. ag उसे 
पादा पसंद करेगा. 

'जेसेतेसे मन को ,संयत कर के फिर 

: फिल्म में लगाया, अब शामला लता से 

आवाज उधार मांग कर गाता गा. रही 

गी (बसे आवाज उधार मांगते हुए में ने 


"उसे नहीं देखा था.) पीछे से मूंगफली के 
fsal को छिपकछिपक ध्वनि का पाइवं 
संगीत चल रहा था. कया सुहाना मौसम 

हमारा दिल भो मोसम में. मूंगफली 


Meneses 


सदाचारः 


नित मनृष्य के चित्त से 
बास जाता रहता है, उसे 
wie हैः मृतक 


See ea ७ ७ % 


“पूर्ण नहीं था. संध्या के कुल छः. ही तो 
- बजे घरे. झुटपुटा हो चला था, पर 


ate से वापस आ रहा है, 
“संत्री होते तो इसी में हमारी प्रशंसा 


. जनता से कितना प्यार है! 

- आदमी हो जाने पर भी प! 
भांति ˆ जनता के साथ अगली - 

- बेठ कर फिल्स देखने में अर पते 


र, 3०. 3. २७.७, ७ ७. ७७ NC २७ २७ ७३७ | 
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को साधो खुशब्‌ हमारे नथुनों में सोधो 
gaga कर हमें तड़पा रही थी. संह और 
दांत अपने आप हो चलने लगे थे. अपनों 
बेबसी पर हमें रोना! आ गया. श्रगर हम 


मंत्री होते तो सच कहते. हैं, हर फिल्‍म ] ` 


देखने वाले के लिए मूंगफली खाना af | 
वायं कर देते. क्यों? आप ga क्यों रहे हैं? ` | 
जब बादशाह चमड़े के सिक्के चलवा सकते | 


हैं, राजघानी बदल सकते हैं, रात भर में ` | 


बुलडोजर चलवा कर गरीबों की बसो- 
बसाई बस्ती उजाड सकते हैं तो कया हम 
मूंगफलो खाना अनिवार्य नहीं कर सकते? 
और फिर मूंगफली तो है ही इतना पोष्टिक 
खाद्य, विटामिन `! “हर डोसे रप्र. 
तभी तो इस का घो, मक्खन, दुघ ऑर 
बरफो तक बनाई जाती है. इस के अति 
रिक्त अभी तक तो केवल फिल्म देखने. 
की हानि ही हानि सुनाई पड़ती है, फिर 
एक तो लाभ होगा-फिल्म देखने से सेहत 
बनेगी, क्योंकि साथ में मूंगफली खाना 
अनिवार्य होगा. - a 
खेर Gada फिल्म पूरी हो ही गई. 
फिल्म को सारी समोक्षा की यहां पर, 
आवश्यकता नहीं है. अब . बाहर निकल 
कर धक्कामुक्की में - गाड़ी तक पहुंचना 
बाको था, जो स्वयं अपने में कम महत्त्व 
भी मध्यस प्रकाश या us, ai r बात. 
भो पुरा ध्यान रख कफ : 
का भी पुरा ध्य उर यबि हम 
हो जातो, “देखो, कितनी सादगी है. | 
की ही 
उह A प्र. 
भी 


हिचकते. आज सचमुच ee 


न होने का जीवत में SE 
, हुआ: काश कि हंस मंत्री ह 
- जनता के साथ बंठ कर शो द 


महसूस करते. ee 
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बवासीर के मस्सों को बिना ऑपरेशन £ 
सुखाने की अनोखी दवा ” : f 
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र्र. | अमरीकी डाक्टरों की आजमायी हुई 


ae ७० इससे खुजली मिनटों में रुक जाती है » 
ति- "दर्द से फ़ौरन राहत मिलती है ती, ह नलर के बार में नातकारी च 
at | ° यह बवासीर के बहुत ही बिगड़े रोगों को छोड कर. २५ देरे कं डाक क कणी 
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थे कंगत फो आरसी. क्या. अब 


जिस ने भी बाब जादंबाप्रसाद चाल. इस में भी m 


R हूँ जगदंबाप्रसाद 
नु सयाः कहां पचास इंच को . 


aa गाल, हाथी जैसी चाल. 


PR A 


EI RR RRR SRF Ig मी 


से अंतर्धान हो गए थे. अब भगवान जाने 
केलास. पर्वत-पर शंकरजी से मिले या 
किसी हिमालय की गुफा में धनवंतरि को 


छुटकारा Basa पा लिया 

उन्हें देख कर अब दुबकाचोरी Aa- 
पुरी के चलतेफिरते बोरे जसे भाई लोग 
अंधेरे में उन से मिलने लगे. तरहतरह से 
उन्होंने ` लल्लोचप्पो की, पर जगदंबा- 
प्रसाद कच्ची. गोलियां नहीं खेले हुए थे 
कभी बता दे, भया. fame ‘siglen 
करो, गाजरमूली खाओ ate जलजीरा 
fast. किसी को बहक! दें कि. दिल्‍ली जा 
| कर stana परः योगासन के सीन 
। देखो और फिर टेढ़ेमेढ़ें होने की नकल 


| फरो, मोटापा यों भागेगा जैसे चंदा 
मांगने वाले से होशियार बंदा भागता है. 
` तरहतरह के टालू-मिक्सचर देते रहे, पर 
असली नुस्खे की हवा किसी को भो नहीं 
लगने दी. जगदंबाप्रसादः के एक लंगोटिया 
` १ पारः थे पंडित होतीलाल. पंडितजी भी 
४ चलती फिरती 
प्रसाद का कायाकल्प देख वह पांच. रुपए 
की मिठाई ओर दो रुपए की दालमोठ 


जो खालो हाथ दरवाज़े पर नहीं आया 


ने बतला दिया ; 
x देखो, भैया होतीलाल, तुम्हें गंगाजी 
: coe जो. किसी और को यह भेद 


Wa,” वह फंसफसा कर बोले 
` "केसो बात 


उरते हो, जगदंबा प्रसाद, 


प्रसादं करीब महीन की fat piume । and Ga Serra 


जा पकड़ा, कुछ भो हो मोदापे से उन्होंने. 


और को तो क्या, A अपने सगे बाप को 


73.९. ०7... I ST I Tp CEI On, TR OT COT, ST CE RE See आ. Sl य 


जगदंबांप्रसाद पंडित होतीलाल को भक्ति देख कर ऐसे प्रसन्न 
हुए कि उन्हें कृष्ण से सुदामा बनते का राज बता ही दिया. \ 
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गुंबद जसे थे. जगदंब्रा- : 
~ साहब _ की -चिलम भरभरा कर मुः 
- आनंद विहार कालोनी में. उन के प्ल 

कर रहस्य जानने पहुंचे, जगदंबाप्रसाद - 
बहुत प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम एक ` 
आदमी तो मेनपुरी में समझदार' निकला, _ 


a उन्होंने होतोलाल को असली गुरु : 


खुद का या फिर किसो बडे अफ 


तुम मुझे बचपन से जानते हो, यार, किसी | 


भी agi बतलाऊं; 
आश्वासन दिया, i 

जगदंबाप्रसाद À उन्हें घरा और | 
उन्हें सहसा. यकीन हो आया कि होती- 
लाल वाकई किसी को नहीं बतलाएंगा 
सो हिम्मत कर के बोले, “'यार, असल 
बात यह है कि मुझे मेरे बड़ साहब ते 
जबरदस्ती: एक amt में उलझा दिया 
था. डाइरेक्टर साहब की कोठी दिल्‍ली 


होतीलाल ने उन्हें | 


में बन रहो थी ake इधर अपने बड़े 
साहब को पदोन्नति नहीं हो रही थो. सो 
उन्होंने अपनी पदोन्नति के हित. में मुझे 
दिल्‍ली रांग दिया और भेया झठ क्यों 
बोलूं, मेरी भी तरक्की घपले में पड़ी थी! 
में भी गरजमंद था. बड़े साहब मुझे खुद 
दिल्‍ली” ले कर पहुँचे और डाइरेक्टर 


पर बिठा दिया ओर आशोर्वाद दे कर वह. 
it वापस भा गए, पर्‌ भ॑या मकान 
के जो wie मुझे तीन महीने 
उत्त से मेरा अनजाने कायाकल्प 
ओर तरक्की मिलो सो अलग. . 
"अरे... होतीलाल, तुस भो 


| मरे GE पर oe ; 

पंडित होतोलाल ने Jia 
इलाया. र जन feat और फिर 
अपने बड़े अफसरों की सूची देखन का 
॥ बहो संकल्प किया कि है कोई माई का 
| लाल जो उन की निःशुल्क सेवाएं कदूल 
| करे दिल्‍ली में मकान बनवाने के लिए 
| तुपरविजन की भौर जिन खोजा तिन 
| पाइयां. दस्त दिन में ही पता लग गया 
कि उत के डिप्डी aga के ससुर जो 
हाल ही में सरकारी सेवा से निवृत्त हुए 
| | है, दिहली में पांच सौ गज फ्रे प्लाट में 
| git बनवा रहे हैं. होतीलाल ने मौका 
देखते. ही केसरिया बाना पहन डाला AT 
एणक्षेत्र में कूद पड़े. 


धीरेधीरे सिर 


-> 


>“ 


साः विहार' के बीहड़ प्लाट पर 
ga फे लिए इंटों की एक कोठरी 
है sat बता दी गई ओर पंदरह बरस का 
॥ एक लड़का उन का सहायक बना दिया 
J ग्धा. कुठरिया में gar ठंडी आती थी, 

4 बोकि सरदी ge हो गई थी. 
१0 लिहाजा होतीलाल और उन को सहायंक 
बांके देखा जाए तो सन सत्तर के राबित- 
सन कसो ale फ्राइडे बन गए थे. .एक- 
हो दिन बाद प्लाट पर पूजा हुई. डिप्टी 


॥ फिर वीचार रुपए के असी के तेल के 
azg भी बाटे, जो आसपास के लॉडे- 
aag खा गए; साहब ने होतीलाल से बड़े 
le tax में बाते कीं, जिसे को अदायगो 
से यह साफ जाहिर हुआ कि वह होतो. 


कर कुछ समय के लिए अपना बाप मानने 
छाल | मकान बनवाने के ग्र से 


सही 
को 


साहून के समुर ने नारियल फोड़ा और 


लाल नासी गधे को वकत का तकाजा देख 


f को मजबूर हो रहे हैं. aga ओर होती- . 
का. बहरहाल एक मेज हुए 
ने होतीलाल का भटका हुआ 
` ga में कर ही लिया- सग से 
-. मकान के ठेके 


जा आसपास के दलाल 
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सब से पहली समस्या - थी मकान 
सत्राय जाए या असानो पर. | 


; i है थे. 
lau जब होतोलाल पाल 


एजेंट होते थे, जो यह भांपा करते थे 
कि कौन नया उल्लू का पट्ठा मकान . 
बनवाते की विद्या बगेर angaa बीड़ा 
उठा कर दिल्‍ली के मंदान में उतरा है. 
वे उन्‍हें तो निःशुल्क aad के राज | 
बतलाने का ढोंग रचते पर अंदर से अपने . | 
ठेकेदार के गुरगे होने की हैसियत से दाना 
sans कर नित नए उल्लू के पढ 
फांसते रहते. होतीलाल शक्लसूरत से भी. . 
उल्लू लगते थे भौर फिर met मेनपुरीः T 
का आंदमी और कहां दिल्ली का! लिहाजा | 
जब उन्होंने होतीलाल को मकान बनवाने | 
को विद्या के बारे में बुलवाया तो बहेलिएं 
भाइयों ने अपनेअपने जाल संभाले, बही. 
बात हुई कि : a 
'नगमा-ए-पुरदर्द छेड़ी . मैं ने इस. 
अंदाज से, l 
खुद ब खुद पड़ने लगी मुझ पर नजर | 
aai कोः. . ERE 


ओः फिर दिल्ली. के संघों की पर | 
ee खुद Adaa प्र aa y 
पड़ी. wa जब गाहूक TER का m 
हुआ तो होतीलाल को कोई चाय a 
रोटी का दाना' डाले तो कोई जलेन 


_— 
i 
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"इकड़ाती सरदी मे, होतीलाल रजाई में बंढे गरपा रह थ- कि 


सरदारजीने कहा, “अ 


| Varn कर के feel में पथारे है. 
१ होदितसे लग्गा लग गया. सब छे : 
| खुदाई शुरू हुई. ठेकेदार ने पौते चार. 
Fd एक आरामकुरसी होतीलाल 
स्कर दी जिल से होतीलाल उस” 
| स भदा से बैठते मानो शाहजहा 
"हल की तामीर को बारीकी से देर 
को लि ; 

ई. दार का शुभ नाम देसराज था. 
३९ के संवाद बोल कर होतों- 
fee चोथाई लागत पेशगी ले ली. 
र श्री गणेश कर दिया. fang 
ag आंब बचा कर गड़बड़... 


मैं कया, पंडत महाराज, बदरपुर 


करवा देता, इस के अलावा. बह इमारती | 
सामान देने दाले से भी मिल गया. जिस 


से दोनो भाई 
ea लमे. TA 
वह तो भला हो दिल्ली के ठेकेदार 
में चल रहो होड़ का कि एक प्रति 
ठेकेदार दलाल ने होतीलाल को बंद 


होतीलाल को jagan 


.. को जबरदस्ती खोल दिया और कागज 


दिखा कर बोला, “लो dat, ga 


- चेक कर लो, संत राम एंड संस की. 


से सौ बोरे सीमेंट आया बि 
और यह्‌ बात तो-बाद 
Tiara 


वाइयो को भट्टी क 

थे, सो अलग. 

, | होतीलाल को वजन घटने का पहला 
| l धक्का लगा. उन्होंने जव खोजबीन की तो 
| 


| पत्ता चला कि बात करीबकरीब ठीक ही 
थी. उन्होंने भी नए दलाल के सुर में सुर 
| पिला कर अल्हैया बिलावल गाना शुरू 
| कर दिया कि amtaa पुरे सकान के ठ्के 
2 | में तो बड़ा ही घपला है. एक. चौथाई 
Wi) aan बटदेखाते में गई और अब तक का 
माल SEA AM सो अलग. अगर कहीं 
डिप्टी साहब के, ससुर को हेराफेरी की 
| ख़बर लग गई तों होतीलाल का अल्लाह 
ही मालिक है. जब शाम को. होतीलाल 
उदास बैठे अंजाम सोच रहे थे तो उन्हें 
बारबार जेल के धारीदार पाजामेकुरते के 
` दर्शत हुए, जिसे धारण कर वह मग में चाय 
पोते स्वयं को नजर आते लगे: इस उधेड़- 
aa ने उन की नोंद हराम कर दी. खाना- 
पीना वसे हो राम आसरे चल रहा था, 
aa फिक्र भी पीछे लग गई. किसी 
ज्ञानी ने ठीक ही कहा है-- 
४फिकर बुरी फाका ARG, #फिकर फक्रीरे 
खाय.” 

होतीलाल तो उस श्रेणी के फकीर 
बन गए थे, दिल्ली आ-कर कि फिकर और 
फाकों.दोनों के ही मज लट रहे थे. अपनी 
पगड़ी उतरती देख उन्होंने एक दिन ठेफे- 
दार देसराज को आखिरी नमस्ते करंदी. 
' बड़ी सरगरमी रही कि अव कौन सी विधि 
से मकान बनेगा. aa की बार झाट टर्म 


म हुआ, ओर फिर star कि 
परंपरा हे ढोल शुरू हो गई. अब 
क्या करे; कायदा हो ऐसा है 


कर के पतंग ऊपर चढ़ा दो ओर जब पतंग 
जाए तो आंख बचा कर ढील देनी 


“ठेके पर बांत बनी. दूसरे ठेकेदार खेमचंद - 
ने भी पहला प्रभाव जमाया, जिसे ठेकेदार ... 
- देसराज इलेक्शन में पिटे मोहरे को तरह है 
` अलग खड़े निहारते रहे. चारपांच दिन. . 


ठेकेदारी का दिल्ली में, पहले थोड़ी मेहनत :. 


Digitized hAnas से 3१0५ ०ितिष्णले हु सेकस के मजदूरों च 


भराई इतनी जल्दी शुरू कर दो wa | 

eel साहब के ससुर भी हाई दिन! 

का झोंपड़ा' बनवा रहे हो. रात को ` 
खेमचंद के गुरगे होतीलाल को घेर az / 
ag लंतरानी सुनाते जेते नवाब वाजिद 
अली झाह को घर कर लखनौओआ gatea | 
सुनाया करते थे किसी जमाने में. इधर / 
वह होतीलाल को आाब्दजाल में फंसाते, | 
उधर खेमचंद इंद्रजाल से सीमेंट की | 
Afai खिसका कर. किसी दूसरे होती- | 
लाल को दोगुने भाव में बेच कर पते | 

नक्की करते. - j | 


कि कोताह, खेमचंद ने भी होतो- | 
लाल को कुछ दिनों प्रेम से gal अब | 
की बार ठेकेदार डालचंद यादव के सुलझे ] 
गुणों ने होतीलाल के ज्ञाननेत्र खोल डाले. 
उन्होंने यह सिद्ध कर feat कि. पंडित | 
होतीलाल अब मकान बनवाते के संब भेद | 
जान गए हैं, लिहाजा वरत. की पुकार यहु |: 
है कि ag अब काम अमानी या. पिछाडी | 
पर सजदूर लगा कर स्वयं अपने निरीक्षण | 
में करें. अब होतीलाल पीर, बावर्चा, 
भिइती, at '्राल इत aq बन गए: [ए 
एक आंध गुरगे उत का-विइवांस जीत W ः 
निजी सचिव के रूप में उन के साथ 2 ie 
से gar भिड़ा कर अपनाअपना उल्लू सीधा | 
करने लगे, अब वह रोज रजिस्टर तीत 
कर लेबर आफिसर की तरह मजर 


i 


PR 


हाजिरी भरने लगे और अपनी anai B 
काम कराते लगे. _ aa. 
दिल्ली में. सर्दी Sel 
> जिस - से. रजा otk 


ices, 


A 
ih 
m 
व्य 
ay 
a 
Q 
a 
A 
oe 


कि सुबह चार बजे उत 
लगी ge कुंडी को क 
ड्राइवर ने ang की 
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विपुल साड़ी में फेशन के उमरते पृष्ट . ., ` 


मेरा विवाह | मेरे जीवन:का रोमांचपूर्ण अध्याय .सव 
ठंडी आहें भर कर हलकी आवाज में 

कह रहे थे *कितनो खूबसूरत लग रही है दुल्हन” 

मेरी नवशक्ति रायल उच साड़ी पर हुई एमव्राइडरो 
मौके की छटा पर चार चांद लगा रही थी, और वे क्षण 
मेरे जोवन में अविस्मरणीय दन कर रह गये। 


अमेरिकन जार्जट १८१७ _ 
: - एबं साटन पट्टी asa 


eT बालमुकन्द . 
A REN चांदनी चोक. दिल्ली फोन 26057 .. - 


oT 


ब्रा की दुनिया 
में एक नई 
सफलता 

बिना सिलाई को 


कटोरीनुमा आकार में ढली हुई ब्रा 


बिना मिलाई को कटोरों के ह Y 
gaa जाली 'लाइकरा' से बनाई गई है, पूरी ” 
ATR आरामदड़ वा है, पह IALIA पर अच्छी 

तरह छम जाती है ओर सही आवार देती है 


simdi के लिए atest... (पेटेंट 


नजदीक, बंबई-4००००2 ७ कोट : 377979 


; थोक स्टांकिस्टस : 

मसले चंद्रा होजरी, कपरा नं. 55 ए, पहली 
मंजिल, गफफार माकेट, करोलबाग, 

नई विल्‍्ली-3770005 फोन : ५७३878 
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ब. 
असमय ही सफ़ेद a 
बुढ़ापे की निशानी हैं | | K 
rp | किसी 

ग्यार! 
क्रीम हेयर Ps से jas 


xX रुपए 


अपना यौवन बनाये रखें। | =. 


हैं, तो ग्रधिक Ke g 7, asec 
दुविधा में न i ay <3 


पडे । आज VA 
ही amat 
जनक \ 
बण्डरेवस का च 
प्रयोग करें । 
बिल्कुल 
आसान | वण्डरेक्स एक 
फीम हेयर डाय है जो C 
केवल 20 मिनट सें आप के 


ag r 
चालो! 
gag 
सियार 
बद्रपु 
ay काफी 
के भाः 

ए थे 


बालों को प्राकृतिक काल TE दावन 
में बदल देती हैं। कोई शै Say 
नहीं न दाग, न धब्बे । रंग पक्का č होतो 
रंग इतना -प्राकृतिक केवल या | a 
जानते हैं कि आप ने वण्ड Se 

वण्डरेक्स हेयर डाय क पे 
मिलती हैं। | ट बजाई | 
बण्डरेक्स लैंबो रेट्रीज (i 

डान-77 qiian 


जी-एक्सट 
नई दिल्‍ली-77%० 
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गरमा रहे थ. 


——__ 


बाल ma था. ag ‘agi डाल दो, 
दरदारजी आर Xy अब की दफा दस 
छै | | ave बजे लाना. इतनी जल्दी मत 
माना. भला बताओ, सरदारजी को क्या 
किसी पागल कृते चे काटा 
ग्यारह AA बदरपुर लाते. 
रोज का काम था. बदरपुर अगर ठेले में 
दो इंच भी कम भरा जाएतो चालीस 
रुपए का जूता पड़ता है खरीदार के सिर 
पर, और ae ही बदरपुर में एक चोथाई 
तो नाले की [भिट्टी मिली रहती है. इस 
फन में सरदारजी सिद्धहस्त थे. अरे, जो 
जागेगा सो पावेगा और यह तो सब 
"मानते हो हैं कि जो सोता है सो खोता 


= है और खोता भो पंजाबी भाषा वाला. 
| 
3 { 


> ON ~~ = ~~ a 
5 Pas Bia आर. खोते रहे एक 


38६ .. faca गे में 
~ तो चिल्ले जाड़ों में सुबह उठता, 
फिर ट्रक में हनसानजी की तरह चढ़ कर 


बदरपुर नापना और वह भी अंधेरे 
| भला किस ने घोसा खाया है कि सर्दी में 
यह. खटराग अलापे. खंर, सरदारजी 
चालोस रुपए का बदरपुर बचाते हुए, 'तेरे 
| पुंखड़ दे कालाकाला तिल बे, ओ मंड्या 
सियालकोटिया,' भाते चले गए. सुबह जब 
| सदरपुर के दर्शन होतीलाल ने किए तो 
ई] शफी हवा से 


at डलियों में भर कर ले 
एल को गव खाना पड़ा. 

सजा य्ह कि इस लंका में सब हो 
आवन गज के. थे. जब होतीलाल इटे 
देखने wad पर गए तो wes वाले ने 
।तीलाल को नए ag पर बैठा कर गरम: 
गरम चायपकोड़े खिलाए और वह स्वयं 
| पुढे पर बंठा रहा. उन्हें एक नंबर की 
| = लता ओर फकिर उस ने इंट से ईंट 
| भाई होतीलाल को. बढ़िया टनाटन 
तोडी aa रहा हो. पेशगी ले कर चौधरी 
रसीद काट दो और उन्हें सम्मानसहित 
होकर दिया, oo 
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इ Ait बे इंदो 


क बाल a | 


Q 


पीली पेठी जमाई. 


ata 
तरवबकी करी तो dat दो 
है. आखिर घे नत्र o 


TA salaat 
T: 

चर yee 

इ. aal 


| 


व्यान घे 
ता ने ग्रह सलाह दी 

LEAL र 
है. तड़के उठ़ कर ag बदरपुर, gz, | 
चना इत्यादि सत्र तोलनाप कर के लेगा 
ओर सारी जिम्मेदारी उस की होगी. 
होतीलाल के! ug भी बताशा गया कि 
चौकीदार Fi प्रथा दिल्ली में मुहम्मद 


el Ftc 


pee चुनाव प्रचार के दौरान १ 
ते भोड़ होती थो. अतः / 

„~ खयाल से दिलीपकुमार / 
4 ने जैसे हो कांग्रेस की i 
x 4 नहीं, गोत सुनने और ५ ' 
“Wott सुनना है तो किसी ¢ 
fen, “यदि भाषण g / 
? 

l 

¢ 


Te बया लेनादेना.” अंततः 
' ने नारा लगाया, “देश की : 


af 


ee ~" wean oo 


J 


तुगलक के जमाने से चली आ रह! है. 
[लहेजा उन्हें एक ऐतिहासिक प्रथा का 
सम्मान भी करना चाहिए. होतीलाल 
परंपरा तिभाने को तयार हो गए और 
उसी fea दोपहर को साधूसिह चौकीदार 
के उन्हें झुक कर सलाम किया, जिस से 
देवा जाए तो होतीलाल का रुतबा भी 
बढ़ा. साधू सिंह दर हकीकत डाकूतिह थे. 
हेराफेरी में अपना सानी नहीं रखते थे, 
डन के आने से साल 'थ प्रापर चनल 
faama लगा. पूरे माल के वह afaa 

= ज > 
बन गए थे. भूखी कुतिया से जलेबी को 
रखवाली करवाने को मिसाल चरितार्थ 
हो रही थी. 
T ga होतीलाल रोज मजदूरों की 
जब्र हाजिरी लेते तब बीस मजदूर अपने 
दर्शनों से उन्हें कृतार्थ करते पर थोड़ी देर 
||| बाद भधे दूसरी जगह काम पर खिसक 
. जाते. चोरों की बिरादरी में एका निहायत 
उम्दा रहता है. इसलिए जब कभी पुछ- 
ताछ हो जाती तो माकूल जवाब दे दिया 
जाता कि अभी तो यहीं था और शायद 
पेशाब करने गया होगा. वसे भी मजदूर 
तबक बारबार पेशाब करने का aga 
aitala या, क्योंकि मरा से मरा मजदूर 
भी काम के वक्त कम से कम दस बार 
पेशाब करने जाता. एक 7 Tat 'पेशाब 
Seal पांच मिनट का होता यानी दस 
` पैज पांच यानी पचास मिनट| या कहिए कि 
क घंटा वह मजे से पेशाब करने में 
` 'हो साठ-साल 
= निर्मठा: के, आर उसे बीडी की 
43, निकमज्ञो {घिया मार्ग, ai के सर में 
' तदोक, बंबई-400००2 ७ (के बाद सात- 
; ॥ azat. कुछ 
`` योक स्टांक्सिपर आते ही 
aed m ह, कमरा aq a होती- 
र वि ००७ फोतलि कि आज 
त in अता 
ee oni] गोता बड़े 
कलकत्ता. फोन: उवा हमारे 
____? होता है. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Geen and e! 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


a aid का सेए कुछ भजर 


भाई ae = मासले में बहुत चोकन्ने थे. 
होतीलाल ने. एक खां साहब को बढ़ई 
रखा था जो पेशाब, बीडो और सुस्ताने 
के अलावा पाचों वक्त की नमाज वहां 
पर पढ़ते थे. नमाज पढ़ने में टाइम लगता 
है. नमाज आखिर नमाज की तरह ही. 
पढ़ो जाएगी. कोई बेगार थोड़ी ही 
टालनी है, सो सजे से छःसात मिनट में 
एक नमाज पढ़ते थे. वह तो खंर हुई कि 
खां साहब की धार्मिक प्रवृत्ति देख कर 
हिंदू मिस्तरी तबके को जोश नहीं भाया 
बरना दे पांच नहीं तो कम से कमं तीन 
दफे ‘SANTA चालीसा” पढ़ने लगता तब 
तो होतीलाल का प्रोजेक्ट दीन इलाही 
का पवित्र स्थान बन जाता ओर मकात 
भी ताजमहल की तरह 22 साल नहीं तो 
22 महीने से पहले शायद ही बन पाता. 


जि स दिन होतीलाल ने जरा मृस्तेदी से 

इंस्पेक्शन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ 
कि खां साहब लकड़ी के काफी अच्छे दुकड, 
Aaa बरादे में ले जाते थे. एकएक 
टुकड़ा इतना बड़ा था कि मजे से लकड़ी 
के खटोले का पाया बन सकता या. 
तीनचार पाए बना कर मियांजी शाम क 


पानतंबाक का खर्चा मजे से निकाल 
थे. उधर सरदार जसकीरत सिंह gatal- 
शियन अलग जस कमा रहे थे. वह 
- दसबारह मीटर बिजली का तार 
के जडे के इदंगिद aor कर ऊपर 
परगड़ लपेट कर चलते वक्‍त oe 
को बड़े प्रेम से 'संत सिरी ae का 
देते थे. रोज दसपांच मीटर तार m 
> लेने का मतलब था सरदारजी के | 
दारूपानी को जुगाड़- 
जिस दिन छत पडी, 


aA 
a 
=y 

"य. व अ, 


'र॒ पर 
एक और करिश्मा देखा. वीमेंटरोडी | 


के मेले जसी भीड़ हुई. it oa रही थी ॐ 
aala खड़डलड़ड कर aa f 
चारों ओर भगदड़ मची यी. 

~ मसाले का तसला भर २ दर 
किसी को भी नहीं मातून 2 


>... > <.. NE SN SE जाओ >> NT ० प 
Foi 


| सीमेंट को जणहुछन्तीका^छकमवलमाना?०।०१नने ay RaRa भी गरज- | 
रेती ज्यादा डाल रहे थे. अब उन की 


बला से छत तोसरे ही महीने बैठ जाए 
या नहीं aa. भले ही डिप्टी साहब के 
age परिवार सहित इस भवसागर से 
एक हो झटके से पार हो जाएं या फिर 
अस्सी साल तक चने चबाते रहें, इन सब 
से कारोगर को क्या मतलब? 

मकान का ढांचा रामराम कह कर 
खड़ा हो गया था. चौलखटदरवाजे घड़ाधड़ 
फिट हो रहे थे. पेंच को बजाए कसते के 
मियांजी हथोड़ी से कील को तरह ठोंक 
कर लगा रहे थे. जब कभी होतीलाल 
की नजर उन को तरफ ‘agua’ 
उठ जाती तो ag Tana से करतब 
दिखान लगते. उधर सरदार जसकोरत 


' सिह टेढेमेढे सब तरह के पेच बिजली के 


बोडं में जबरदस्ती Ja रहे थे. सब जगह 


तार बरगद की शाखाओं को तरह लटका, 


कर एक दिन सरदारजी, होतीलाल को 
लटका दे गए सात दिन का. इस का 
परिणाम यह हुआ कि होतीलाल उन के 
निवास स्थान पर सरदारजी के asta 
करने गए भोर ऐसी मिन्नत को aa 
इलेक्शन से पहले नेताजी वोटर की 
करते हैं. बड़ी मुश्किल से सरदारजी 
होतीलाल की स्तुति सुन कर प्रसन्न हुए 
भोर दोबारा पचास रुपए एडवांस ले 


MeN NNR. 7९. ५७... NL, 


देश की नेता सायरा बानो 


( y A YR Wa a 
/ प्रशंसा शुरू को तो युवक चीख पड़े, 
/ एक्टिंग देखने आए हैं.” 


५ गेता,” जवाब मिला, “सायरा बानो. 


-और फिर कभी लौट कर aga ही नहीं 


रायबरेली और श्रमेठो में चुनाव प्रचार के दौरान 
जनता पार्टी को सभाश्रों में भारी भीड़ होती थी. ग्रतः 
कांग्रेस वाले भो भोड़ जुटाने के खयाल से दिल्लोपकुमार 
~'श्रौर सायरा बानो को ले गए. दिलोप ने जसे ही कांग्रेस की 
“हम भाषण सुनते नहीं, गोत सुनने और 
दिलीप ने क्रोध से कहा, “शीत सुनना है तो किसी 
/ सिनेमा हाल में जाओ.” उन्हें तुरंत करारा जवाब मिला, “यदि भाषण सुनाना. 
/ है तो किसी नेता को लाग्रो, भला तुम्हारा राजनी से कया लेनादेन[.” अंततः 
/ पभा समाप्त कर देनी पड़ी. तभी किसी कांग्रेसी नेत ने नारा लगाया, “देश की | 


naa MN NN etm 
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संद थे, क्योंकि तारों ar राज केवल दो 
हो जानते थे, एक तो सरदार जसकोरत | 
इलंक्ट्रीशियन और दूसरा ऊपर नीली 
छतरी वाला प्रभू. लटके तारों के करेंट 
का रहस्य 'भूतनाथ' के तिलस्मी सहल 
जेसा हो रहा था और इस समस्या का 
समाधान सिर्फ सरदारजी 'कोलों' संभव 
था, 

इस के अलावा और भी कारीगर 
भाइयों ने अपनेअपने दांव दिखलाए. | 
सेनिटरी फिटिंग वाले ने अपने gags | 
दिखलाए तो फर्श की घिसाई बाले ने ' 
अपने जौहर. कभी होतीलाल संनिटरी 
फिटिंग वाले की जुस्तज्‌ में सजनं की 
तरह फिरते तो कभी फर्श घिसाई बाले 
की तलाश में फरहाद को तरह भटकते. 
इसी बीच एक और कलाकार आए, 
जिन्होंगे होतीलाल़ को किकत्तंव्य fang | 
कर दिया. आप पेंट और वानिश्ञ के 
विशेषज्ञ थे. अपने वस्त्र यानी फटी कमौज 
ओर थिगलो लगा झोला जिस में गदड़ 
भरा था, कोल पर टांग कर होतीलाल 
से आठ रुपए स्पिरिट लाने को ले गए 


दिए. होतीलाल इस मुगालते में रहे कि 
फनकार अपने कपड़े और झोले का 
सामान भी तो छोड़ गया है. लिहाजा 


So es चक. ०१७. २0७. + 775... 73. 
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च्ञ कोटि का साहित्य 


वैणव पाकेट बुढम 


तपन घोष 


लायड़स बेंक डकंतो अंतरिक्ष के पार 
र आनंद सागर श्रेष्ठ तपन घो न वण 
` शौकत महल, जो बाहर : थों मानव निर्मित 
t जितना बड़ा था उतना हो ह होन यी हेरोकोल्ट-7 जिसने पृथ्वी क 
गतर से भी विशाल और कका संकलन, जिसकी जघन्यता अंतरिक्ष के पार मातव सभ्यता 
gagi था. फिर जब इस दिल हिला कर रख देती है. [का बीजारोपण करे 2! 
कत महल के मालिक की कल्पना के जोर पर पेश किए [अकल्पनीय काम 7 द्वाल्तों | | 
डे ही ताटकोय ढंग से हत्या जाने वाले अपराधों की सन: |उठाया और अपने सफल te 
दी गई तो महल का रहस्य ॥हंत घटनाओं से कोसों दूर |को काय रूप 
भी गहरा हो गया. आखिर पह वास्तविक घटनाएं रहस्य |भी हो गया ie 
हत्या कितने को? रहस्यों रोमांच को काल्पनिक अपराध |शवितक्षाली या 


| भरपुर एक रोमांचक कथाओं से कहीं ज्यादा सनसनी 
; : बेज व रोचक हैं 


e ` डाक खर्च अतिरिक्त 
आज हो अपने निकटतम पुस्तक विक्रता से लें. 


eats प्रकाशन 


बून कपनी एम-। 2 कनाट सरकस नई दिल्ली-। 
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4 बालसवा देईसान' शास तक नहीं 
fat उन्होंने जपानती सामान का 


गजा लिया. कुल मिला कर एक रुपए 


। आते का सामान था, यानी कि एक 
| थेला; फटी कलीज और बाकी गुदड़, 


haat ने nas को खूब टटोला पर 


डी का लाल मिलनहार नहीं था, सो 
निला. जब सब कलाकारों ने हाथ 
॥ सफाई का ‘omen’ बजाया तो 
Raa को भरी दुपहरिया में तारे ही 
र नजर आने लगे, वे पराएं घन पर 
harem बने बैठे थे. जब डिप्टी 
हब के ससुर हिसाबकिताब मिलारंगे 
[क्या जवाब होगा, यह सोचसोच कर 
mets की धोती ढोली. होने लगी. 
R ऐसा लगने लगा कि ag आए थे 
[भजन को और ओटन लगे कपास. 


न्‍ | तक उन का सवाल था वह सोलह 


ईमानदार थे, धर अकेला साहुकार 
के चक्रव्यूह में कब तक लड़ सकता 


इस आशंका से होतीलाल दिल्ली 
रमी में छहारे की तरह सूखने लगे. 
पीने का ठोक इंतजाम न था, लूट- 
he का डर और साहब को हिसाब 
घाटेघोटाले की जिम्मेदारी. aa 
से जो प्रेशर पडा तो वह घबरा 
अब उन्हें राज, मजदूर, बढ़ई, 
रशियन, सैनिटरी फिटिंग मास्टर, 
वानिश बाले खलीफा, 'लोहे के गेट 
जाली बनाने बाले उस्ताद, aa 


TEU कलाका 
भी 


दो 


| एक हो गए और ऐलान कर दिया | 
a तुम्हारा काम. ही नहीं करते. . 
ने होतीलाल की खड़ताल | 


न मजदूर कन्नी उठाए, न बढ़ई 
aama में पड़ गए. या. 
दो ओर जिस 


दो aat 


देते हैं. 


दिल पर पत्थर रख ओर कुछ तोड 
फंसला कराने वाले विश्यषज्ञों ने बीच में | 


आ कर सजटूर भाइयों की बिगड़ी aat 
यतों, को संभाला और उन की बिगड़ी 
आदतों को सुधारा तब कहीं फिर से काम 


ई yr 
ag 


स्वयं बिया के ताऊ थे. अतः alate 
नहीं निकाल पाए. 


~ 


पर इस में कोई शक नहीं कि जब 


होतीलाल ama धनवा कर दिल्ली से 
मंनपुरी age तो दोस्तों की-तो बात 
छोड़िए स्वयं उन की पत्नी ने पांच, fanz 
तक उन्हे नहीं पहचाना. होतोलाल एक- 
दम स्लिम हो गए थे. 


E पोढ़ी की एक मात्र 

अपनी पत्रिका. 

केवल मुक्ता में आप को 
पढ़ने को मिलेगा : 

७ युवा पीढ़ी की समस्याओं को | 
संजोए हुए सुरुतिपूर एबं 
रोचक क्रम से कम सात 

- कहानियां. ee 

७ विभिन्‍न विषयों पर विचारो- 
aaa और सूचनापरक अनेक 


न भाते हों तो आप स्वि ad | 


2. गरमी के मौसम में लते 
ई 
तरह से भी He कु | 


इन नए Raai 
को आप किसी 
भी अच्छे केश- 
सज्जा तैयार 
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माडल : पाम सिह और नीति जोसेफ 


ए ७००: 


6. 7.8. गोल चेह क्त 


67 रे के लिए उपयु. 
| asa. पीछे से उभरा हुआ कई 
/ ` 'रोल' वाला स्विच 


हिसा, अइलोलता से भरी 
फिल्मों पर सेंसर के कड़े प्रति- 
बंध के बाद क्‍या कलात्मक 
फिल्मों को अधिक बढ़ावा 
मिल सकेगा? । 


~ 


सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया कि ag 
हिंदी फिल्मों में उत्तरोत्तर बढ़ रही सेक्स 


आए स्थिति के वौरान सरकार ने 


कोडे 
दिल्मों में मारधाड़, 
तरावशोरो के दृश्य बढ़ रहे थे जाहिर 
ar उत की रोफयाम के लिए फिल्मफारों 
को कडवा az पिलाना पड़ेगा. 
कुछ समय पूर्व जब सिप्पी की फिल्म 
a के हिता भौर मारधाड़ु के दृश्य बिना 
'फाब्छांद पास हो गए तो निर्माताओं को 
यह गलतफहमी हो गई कि सरकार कोई 
कड़ा कदस नहीं उठाएगी. 
` किल्म उद्योग में कहा जा रहा है कि 
की सिप्पी ने (जो फिल्म तिर्माता गिल्ड 
के अध्यक्ष भी है) उस समय सरकार को 
asama दिया था कि वह तैयार और 
quate निकट पहुंची फिल्मों के प्रति 
उदारता अपनाए, यानी उन में अधिफ 
'काट्टांट न करे तो शेष निर्माणाधीन फिल्मों 
में निर्माता स्थतः सेक्सी व कामुकता भरे 
दृश्य कम कर देंगे. पर इस की जानकारी 


6 १. प ४ “में अपने साथी 
- निर्माताओं-से अपील करूंगा कि थे चोर, 
| डाकू, तस्करों और सम्राज विरोधी तत्वों 
को बढ़ावा न दे.” 


Saeni दी शी चुकी थी? Rosa Patnatianemhe adeo फिल्‍मों को रोज 


दिया, जिन में 'यह सच हे? 'सोसाइरो* 
'गुप्तज्ञान' श्र 'प्राइवेट लाइफ' श्रादि कुछ | 
फिल्में हैं. “मझी तो जो लें! फिल्म पर भर ha 
प्रतिबंध लगा दिया घया है. A 
र 'जानेमन "रंगीला रतन' काफो 
mesie फे बाद पास की गईं. कोई 
जीता कोई हारा' का तो तारतम्यही 
za गया. 
सरकार ने सेंसर हो कर चल रही 3 
फिल्मों में पुनः काटछांट करने के आदेश | 
बोर्ड को दिए. इन में हिदी की पांच 
फिल्पें---'दस नंघरी,' 'सलाखे,' 'कालीः 
चरण,' age पे दहला,' 'बारूद.' इन के | 
प्रदर्शन के बाद सरकार को अनेक शिकायत 
मिलीं कि इन में सेक्स व हिसा की अना- 
ययक भरमार हैं. 'दस नंबरी' ओर 
'सलाखें' के प्रदर्शन पर बादमेंरोक भी 
लगा दी गई. निमि 
हालांकि बाद में 'वस नंबरों की में कुछ 
पुनः प्रदशित कर दिया गया. HITT TM ले 
था, यह तो तत्कालीन सरकार हो जाते) लंडन. 
सरकारी gat के अनुसार जिस सस्ते के क्षेत्र 
करदे पर बलात्कार के दृश्य सकस, 
हे हैं, उन के प्रदर्शन की अनुमति नहीं | बरतने 
ते जा सकती. यदि कहीं तग्त या शयत मिले. 


दीजास ल बा 
का दम्य कहानी की मांग फे तुसा) श्र 


स्वाभाविक होगा तो उप नहीँ 
जाएगा. “सिद्धार्थ! भोर 'ग 
स्वाभाविक zeal पर संसर 
नहीं है. 
`` कलात्मक ढंग से सेवस के प्र 
रोक adi है. जहां हाराबषोरी 
राइज किया जाएगा, वहा q 
करेगा, पर उस के बुरे प्रभाव 
जा सकता हैं ४ 
श्री गो. प्र. सिप्पी a T र 
संबंध में बताया कि स दो å 
के प्रति उदार शख त व 
गई है. इस तरह छ S र्ण ति 
जाएगा उत से जी फिल fani वक ही. 
दौर में हैं वे परदे alte रही 
जो फिल्में अभी सेंट rice 
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री! ओर 
रोक भो! 
| निर्माण की राह पर है उत की पटकथाओं 
ad’ को में कुछ रह्दोबदल करनी पड़ेगी. 

| लेकिन श्री सिप्पी के इस कथन का 


मारधार आओ 


हारण बया 
ही जाते खंडन अगले दिन ही हो गया जब बंबई 
जिस सस्ते के क्षेत्रीय सेंसर अधिकारी ने कहा कि 
; geal सेक्स, बलात्कार ब हिसा : के प्रति नरमी 
[मति हीं बरतने के लिए हमें कोई निर्देश नहीं 
दायते मिले. 
श्री सिप्पी ने कहा, “में अपने साथी 
हीं फा निर्माताओं से अपील फरूंगा कि वे चोर : 
वा! CG डाकू, तस्करों और समाज विरोधी asat 
हो भाष की बढ़ावा न दे. आज की बदली हुई 
, Rate में जब देश नया सोडले रहा है a 
के सामाजिक ओर पारिवारिक 
विषयों को चित्रित फरे. पुराने et पर 
वाली करीब दो सो फिल्मों करा 
निर्माण प्रभावित हुआ है. फिल्‍मों को 
len स्थगित होते की वजह से वितरकों 
ही किस्ते आना दं हो गई हैं और 
इनस लगाना रोक दिया 


oe 


ष्‌ 
रों ने भी रुपया 


भाषात स्थिति के बाद देश का राज- 
माहोल बदला लेकिन जैसा कि 
ae Faa वि प्रसारण 
| ` Ua श्रडवाती ने कहा, कि 


हेमामालिनी और धमंद्र फिल्म 'प्रतिज्ञा' में 


_ कलात्मक और जनजीवन को छूने वाली 
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: क्या अब भी फिन्मों में इननी 
र गोलीबारी दिखाएंगे 


इस बवलो हुई स्थिति से daz की नीति में 
कोई विशेष परिवतंन नहीं भ्राएगा. इस से 
ag स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार हिसा 
और सेक्स के श्रनावश्यक प्रयोग को छूट 
agi देगी. 


वरिष्ठ निर्माता निर्देशक रामानंद 
सागर से जब इन पंक्तियों के लेखक ने 
सेर के वर्तमान रवये की चर्चा की तो 
बोले, “सरकार के इस कदम से उद्योग को 
झटका सा लगा है पर यह निर्णय संभावित 
था. जिस गति से फिल्मों में अनावश्‍यक 
एक्शन व कामुकता के सीत भरे जा रहे थे 
स्वाभाविक था कोई कठोर निर्णय लेना. 
पड्गा. 


फिलहाल इस का फिल्मोद्योग पर 
बुरा असर पड़ा है लेकिन आगे चल कर 


फिल्में बनने लगेंगी ag अच्छा ही हुआ है. 

चंद कला फिल्मों की maaan 
सफलता ने पुनः निर्माताओं को अच्छी 
फिल्मों की ओर अग्रसर होने के लिए 
प्रेरित किया है. 'छोटी सी aia’, 'जीबन 
ज्योति, 'उलझन, “गीत गाता. aa,’ 
तपस्या, चित्तचोर,' शादि साफपुयरी ` 
फिउमें धारा को नया रुख दे रही है : 


Haridwar r 
Poa ४६ 


'कभीकभी' 
सरीखी फिल्मों ने टिकट खिड़की. पर. 
अपार सफलता प्राप्त की है. अतः कहना 
गलत है कि वर्शक एक्शन चाहता है. आज 
के आधिक संकट के दौर में आम आदमी 
मनोरंजन के लिए सिनेमा देखने जाता है. 
बह तो उसे हर कीमत पर मिलना चाहिए. 
afma मतोरंजन फे नाम पर सेकस, 
अपराध, हिसा और तस्करी को उभारने 
की अनुमति नहीं दी जा सकती. 


माहौल के अनुसार फिल्में बनें 


आज हास्य फिल्मों का दौर फिर 
लोट रहा है. 'कुंवारा बाप' के बाद महमूद 
की सब से बड़ा रुपया' हिंद हो गई है. 
चेतन आनंद को 'साहब बहादुर' और 
रामानंद सागर की 'रामभरोसे' मूलतः 
हास्य विषयों के इवंगिदे ही केंद्रित है. 
'हौरालाल पन्तालाल' 'ढोंगी' और 'चाचा 
भतोजा' जेसी बड़े स्टारों वाली फिल्में भी 
gira प्रधान हैं. रणधीर कपूर को 'पोंगा 
पंडित' में देखने के बाद लगता है, अगर 
वह डाकू बत कर मारपीट करने को जगह 
/ भगर हास्य भूमिकाओं में भाए तो श्रेष्ठ 
४ कलाङर सिद्ध हो सकता है. 
| यह एक अच्छी बात है कि गुलजार 
- जैसा adna 'किनारा,' 'सीराबाई' और 
'देवदास' बना रहा है. दरजनों हिट 
| फिल्मों के निर्मातानिर्देशक शक्ति सामंत 
| ` अनुरोध व 'बालिका aa’ बना रहा है. 
_ रामानंद सागर 'जोगन' और 'प्रेमबंधन' 
_ जसे भावना प्रधान चित्र बना रहे हैं. 'संगस' 
व वाबी' का फिल्मकार राज कपूर सत्यम्‌ 
` शिवम सुंदरम्‌ से नई दिशा देने लगा है. 
‘Qu गांव मेरा देश' और “कच्चे 
. धागे! जसे डाकओं वाले विषयों को 
| कित्माने वाले राज खोसला “मैं तुलसी 
तेरे आंगन को' व 'संगीत सजनी' बना 
` रहे है. चेतन आनंद ने 'हकीकत' और 
हिंदुस्तान की कसम जेसी राष्ट्रभक्त की 
फिल्म बताई. लेकिन 'जानेमन' के फार्मूले 
पर कास करने के बाद वह फिर 'साहब' 
बहादुर पर उतर आए हैं. 'उपकार' 


Ns 


m 
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कुमार भी वक्त को रफ्तार को देखते हुए | n 
'संन्यासी' व 'दस नंबरी' जेसी सारधाइ | o 
बाली फिल्मों को ओर चल पड़ा, पर अब. 
उसे अपना रास्ता बदलना होगा, विषय | 
चाहे 'नया भारत' हो या 'क्रांति.' | 
'जंजोर,' 'ददोबार' व 'शोले' की मार- 
घाड़ से स्टार बनने वाले अमिताभ को 
अपनी इमेज बदलनी होगी. उसे पुनः 
आनंद के बाबभोशाय या 'अभिमान' व | 
‘fast की भूमिकाओं की तरफ gua 
होगा. ; 


'गंगा की सौगंध,' 'खूनपसीना, | शै 
'धर्मईमान' आदि फिल्मों में जो ढिशुंग- 

ढिशुंग भरी गई है, अब सेंसर उसे परदे |0 जे 
पर नहीं आने देगा. | 

मेरा गांव मेरा वेश, ‘ana ,निर्मात 


'कहानी किस्मत की,” ‘ate’ की गोला- | निर्देशव 
बारी और सारधाड़ को त्याग कर धर्मेंद्र मुख्य 
को पुन: 'सत्यकाम,' अनुपमा' और 'जीवन | 
मृत्यु जेसी भावुक भूमिकाओं की ओर [पर 
बढ़ना होगा. संजीव व राजेश खन्ना कभी | 
एक्शन हीरो नहीं रहे, अतः उन्हें अधिक | 
असुविधा नहीं होगी. | At कि 
सुनील दत्त को एक्शन भरी इतनी 4 GE 
फिल्में बन रही हैं कि उस के frail | n 
के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. दरजत | फिल 
फिल्मों की शूटिग स्थगित हो गई है और | किया. 
निर्माता कहानी में रद्दोवदल कर रहे N 
शत्रुध्न सिन्हा खलनायक ae र | re 
भी एक्शन की बदौलत अ SAN 
क्रि बसे इमेज बदले. विनोद 
एक्शन से रोमांटिक हीरो बत 
प्रयत्नशील हैं. , >> र 
मुसीबत है रणजीत, Bes al, 
अजीत, अमजद आदि खोत की | 
जिन की मांग ही मारधाई ह. 
वजह से थी. अब R र 
खोजना होगा. BEET . दरात 
रही हें. अतः उन्हें 
त्याग कर नए माह a 
को ढालना होगा अगमम | 
खो azi. 5 


मनोज | 
ते हुए | 
| 


Rag | 
र अब | ` 
विषय | 


aia | 


tan- VE 


| 
[भ को | 
| 
| 


| पुन: 
Ta’ व | 
gem 


mli | 
all 


ढिशुंग- 


से परदे |© जागृति 


ama, , निर्माता ; जय फिल्म्स प्रा. लि. 
' गोला- {निर्देशक : राजेंद्र भाटिया 
र धमेंद्र मुख्य कलाकार : विनोद मेहरा, रीना 
alan राय, इद्रसेन जौहर, नूतन, प्रेम चोपड़ा, 
को ओर mana, असरानी 
ना कभी | | 
र अधिक | कांग्रेसी शासन में देश का श्रपराधी 
: र्ग किस प्रकार खद्दर के लिबास में छिप 
t gañ 'कर श्रपराध 
र्माताओं शी दृष्टि में वह आदर का पात्र बना रहा. 
दरजतों फिल्म 'जागृति' में मुख्यत: यही चित्रित 
है और किया गया है और इसी कारण फिल्म 
र रहे है. मर के लिए देर तक रुकी रहो, फिल्म 
गरक h ‘ कांग्रेसियों की कालो करतत दिखाई 
बत “८, . 8. 
वर्सा भी| निर्माता ने एक श्रच्छा विषय उठाया 
| के लिए r We उसे बड़े हो प्रभावशाली रूप में 
जा सकता था, पर फिल्म का 
aves : चित्रण उसे ले डूबा है. एक ग्रोर 
कों की! हर उफ मामा साहब (इंद्रसेन जौहर) 
चोटो के नेता हैं, इसरी श्रोर बच्चों 
ath a ने जसा धंधा करते हैं, ये 
A आपस में मेल नहीं खाते. मामा 
को श्रेणी का नेता ऐसे निचले दर्ज 
राध नहीं करेगा, जिन में ग्राय 
श्रौर जोखिम ज्यादा, बल्कि 
गतिविधियां ऐसे श्रपराधो पर 
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करने लगा, पर ग्राम जनता: 


faa नहीं करता. इंद्रसेन जोहर ने ग्रपना 
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केंद्रित होंगी, जिन से लाखोंकरोड़ों रुपयों | 
को हेराफेरी हो. यही कारण है कि 'जागृति' 
को कहानी न तो उद्देश्य पक्ष से सफल रही . | 
है श्रोर न ही दर्शकों को प्रभावित करतो 
है, बल्कि एक निम्न कोटि की ग्रपराध 
फिल्म बन कर रह गई है. 
फिल्म में दंड देने के बजाए, बच्चों को 
प्रेम से सुधारने पर भो बल दिया गया Ras, 
रामू (सत्यजीत) एक ऐसा ही किशोर है, 
जो मामा साहब के गिरोह में शामिल हो 
कर जेबें काटने का धंधा करता है. उसे 
गिरफ्तार कर के सुधार केंद्र में रखा 
जाता है, जहां की दोदी (नूतन) उसे प्रेम 
के बल पर सुधारती है. फिल्म का यह पक्ष 
फार्मूलावाद को दलदल में फंस कर 
ही रह गया है. ale मनोवैज्ञानिक पक्ष से 
प्रभावहीन है. बरखा (रीना राय) और 
इंस्पेक्टर (विनोद मेहरा) के द्वारा वेश्या 
उद्धार किया गया. 
प्रभिनय में भो कोई कलाकार प्रभा- 


जोहराना अंदाज बनाए रखा है. प्रेम 
चोपड़ा ग्रति नाटकीय श्रभिनय का शिकार 
हो गया है. पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में 
बिनोद मेहरा महत्त्वहीन है श्रौर उस ने 
फिल्म में केवलः एक नायक की कमी पुरो 
की हैं. `. - 
गीतसंगोत यादि सभो दृष्टियों से 
फिल्म बेकार है. ` कही 


qs. 


es 
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o चांदी सोता 


| निर्माता: जाफो फिल्म्स प्रा. लि. 
निर्देशक, कहानी : संजय खान 

| मख्य कलाकार : परवीन बाबी, संजय 
' खान, प्राण, रंजीत, इनी, प्रेमनाथ, AA- 
रानी, कामिनी कौशळ, SATE 


फिल्‍मी दुनिया में थोड़ी सो सफलता 
प्राप्त करने बाला व्यक्ति जब निर्माता 
बन कर फिल्म के सभी क्षेत्रों में अपने 
नाम का लेबल लगाते को कोशिश करता 
है तो ag mA साथ पूरी फिल्‍म को ले 
gaat है. फिल्म “चांदी सोना के निर्माता 
संजय जान के साथ मो ऐसा ही EAT है. 
संजय को तो कलाकार के रूप में पहले 
कोई बिशेष सफलता नहीं मिलो थी और 
eq बार तो बहू 'चांदी सोना' फा निर्माण 
३६ के, लेखक, निर्देशक, श्राभिनेता बनने 
| के चवकर में श्रपने साथ बड़ेबड़े कलाकारों 
क्रो भी ले डूबा है 
मथर (संजय खान) श्रपनो प्रेमिका 
| रोड (परवीन बाबी), एक इंजीनियर 
war (प्राण), विक्रम (रंजीत), शेरू 
oat) श्रोर कुछ चोरों को लेकर gaT- 
लिया हीप (काल्पनिक जग्रह) में छिपे 
| wnt क्षौ खोज करता है att श्रंत में 
हो परशानियो के बाद खजाना प्राप्त 
we 


कत्य mt कहानी में कोई नयापन 
नही. (फर खजाने को dex को कहानी 
को इसिरर्षर को घटनाश्रों के सहारे 
| चलाया है. निर्माठानिर्देशक ने खजाने को 
| दजे प्रनेक बड़ीबड़ी सकावटें डाल कर 
महक दशकों को उलझाने को कोशिश 
को है झो फिर स्वथं हो तुटकियो में उन 
की as हंद लिया हे. रहस्य aie मारपीट 
तमाम पर कामिनी कोशल, रंजीत व 


आता है 
"दुणे पिम में प्राण हो कुछ उधर 


संवत ह आण्य MER Cae भोड में दब 
कर रह गए Le aa उन के करने के लिए 

भी कुछ नहीं था. जोजो मेयर के रूप मे 
प्रेमनाथ ते wa फिल्मों से भी भ्रधिक 


नाटकीय श्रभिनय किया है. परवीन बाबी {धारने 
एकदो गानों में संजय का साथ देने के F 
ग्तिरिक्त कुछ नहीं कर सकी. संजय ने | जाता 
स्वयं भी बहुत निराशाजनक भ्रभिनय ॥र भी 
क्या है गी एक 
राहुलदेद बर्मन का संगीत ate मज- तध 
रूह के गीत भी फिल्म में कोई श्राकर्षण [धारने ' 
वंदा नहीं कर सके. पानी के 'भीतर तेरने ऐं के | 
के दृश्य कुछ meas थे लेकिन वे भी [स बन 
बिदेशी फिल्मों से लिए हैं. a 
फिल्म में भले हो संजय ने खजाना जिन सू 
de लिया लेकिन बास्तविक रूप में चांदी- , पड़ 
सोना के बदले में उसे असफलता की | उदे 
मिट्टी ही मिलो है. i aga 
, Rat है. 
0 चोर सिपाह । लिए 
॥ जाएं 
निर्माता : मुरुगन एंटरप्राइसेज प सह 
निर्देशक : प्रयागराज 'प्तविक 
मुख्य कलाकार : शशि कपूर, विनोद mman 
खन्ना, परवीन बाबी, रणजीत, ह! हतो । 
खोटे, ओम शिवपुरी ता, मा 
* हता थ 
ग्रपराधियों को सुधारने पर MTS ! Et 
हिंदी में श्रनेक फिल्में बन रही हैं. चर Re T 
सिपाही' भी ऐसी ही एक no & ला R 
लेकिन जहां gq फिल्म a भर eas a 
प्रेम के बल पर सुधारने का का हद. न 
A में प्रप र 
जाता है, वहां “चोर सिपाह र्री |ह हो. 
राधी को सुधारक द्वारा a को वुधा 
बन कर सुधारा गया हैं तिर्माता 
रने का यह नया फार्मूला प चर इस हैं ; | 
की सूर्खता प्रकट करता हो, चालाकी a 
माध्यस से वह फिल्म में बड़ी ate 


सभी बंबइया फामूल 
हो गया है. 
शंकर 


r शहर में ही राजन (विनोद खत्म 


दादा के नास से प्रसिद्ध हो 


रूप में ) 
भ्रधिक | एक प्रसिद्ध दादा है. शंकर उसे 
| बाबो {धारने का बीड़ा उठाता है. राजन एक 
देने के a शेख जमाल के गिरोह में शामिल 
जय ने | जाता है. भ्रव उसे सुधारने का कास 
[भिनय 4 भी कठिन हो जाता है 
एक नया उपाय सूझता हे Fs ay झी 
र मज- : जीवन भ्रपना कर राजन को 
कर्षण [धारने का निश्चय करता है. बहु स्मग- 
र तेरने हों के गिरोह में शामिल हो कर उस का 
वे भी mat जाता हे और अपराधी जीवन 
भयंकरताएं राजन के सामने लाता है. 
खजाना जिन सुधर जाता है पर शंकर को जेल 
चांदी- ना पड़ता है 
ता को ; उद्देश्य पक्ष से फिल्‍म कितनी sax 
॥ यह कहानी से ही श्रंवाजा लगाया जा 
Rat हे. मगर भ्रपराधियों को सुधारने 
। लिए पुलिस अधिकारी भी श्रपराधी 
॥ जाएंगे तो कया स्थिति होगी उस को, 
[प सहज ही कल्पना कर सकते हैं. 
स्तिविकता यह है कि निर्माता को 
विनोद man या श्रादर्शवाद से क्या मतलब, 
, दुर्ग तो किसी न किसी प्रकार फिल्म में 
सा, मारधाड़ और सेक्स aa भरना 
हिता था, जिस में वह सफल हो गया 
MATE | घटनाओं को गति तेज है. 
. चोर | शंकर की भूमिका में शशि कपूर को 
ल्म है. क्षा राजन को भूमिका में विनोद 
गधी को भ्रधिक प्रभावपूर्ण रहा हे. समाचार- 
म किया हो रिपोर्टर भारतो की भूमिका में 
में. at बाबो ने शंकर को प्रेमिका को 
पराध भरी है. 
हो सुधा | गोत ब संगीत को दृष्टि से फिल्म 
तिम ण है. पीटर पेरा की फोटोग्राफी 
इस है. संवाद चुस्त हैं 


” भाखिरी गोली 
* बाबी आर्‌ स इंटरनेशनल' 
‘fag मित्रा 


केलाकार : सुनील दत्त, लीना चंदा 
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पिछले बारह महीनों हें 
KKK बालिकाबधू 


WK wie पंडित, मां, उधार 
का सिंदुर, दो श्रनजाने, fadt- 
जिंदगी. 


ॐ पिजरा, चितचोर, कादंबरी, 
मेरा जीवन, संकोच, जानेभन, 
हेराफेरी, बैराग, श्रापबीती, एक हे 
बढ़ कर एक, ग्रंगारे, भ्रदालल, 
waa, जिदगो, खून पसीना, 
Wa कया होगा?, मुक्ति, धमंबीर, 
दिलदार, चाचा भतीजा, 
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O भंवर, चरस, दिल की राहे, सद 
से बड़ा रुपया, मेहमान, जीवन 
ज्योति, राजा, दीवानगी, चलते- 
चलते, रक्षाबंधन, कसम, संतान, 
शंकर दादा, महद्वा, फकीरा, जिद, 
महाचोर, रईसजादा, कबीला, 
जिन्नी ale जानी, श्रमानत, लैला 
'मजनूं, हरफन भोला, शराकत 
छोड़ दो में ने, संग्राम, चढ़ी जवानी 
बुड्दे नं, दो खिलाड़ी, पापी, प्रेम 
पबत, बंसो बिरजू, छोटे सरकार, 
कागज को नाव, लगाम, बंडलबाज, 
' आफत, नासो चोर 
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EO ke neni ons 


के नाम से डाक 
कीर्तिसह (प्रोमप्रकाश ) को हत्या कर 
देता है. कोतिसिह का बेटा विक्रम (सुनील 
दत्त) उस से बदला लेने की -शपथ लेता 


हे और प्रनेक azadi के बाद उसे समाप्त 
करता है. बाद में 


bee 


कामिनी प्रधान 


'गले पड़ी कमोज' की लेखिका 
कामिनी प्रधान को हिंदी atk 
प्रंगरेजी फे अलावा स्पेनिश को 
भो जानकारी है. हदी प्रभिव्यक्ति 
का एकमात्र माध्यम है. पोकि 
. (चोन) में रहते हुए भी प्रपनों 
भाषा तथा श्रपने देश के प्रति 
ware लगाव है. सरिता में प्रका- 
me oer `. ` ` शित श्राप की यह प्रथम रचना हे. 


फिल्म में नाटकौयता भो प्रा जातो भ्रोर 
फिल्म का श्रंत भी प्रभावशाली हों जाता. 
इस प्रकार फिल्म का नाम भो सार्थक | 
नहों रहा. j 

अधिनय में सभो कलाकारों ने 
निराश किया है. सुनो दत्त हर समय! 
एक गेंद उछालता रहता है प्रौर बहुत 
areata सा लगता है. ग्रमजद खान भो 
gust रहा है. ama भूमिका ak 
अभिनय दोनों में कमजोर रहा है. प्रन्य 
सभी पक्षों से भो फिल्म बेकार है. el 


। 
। 
j 
i 


लेखिका सरला a 
सफल गृहिणी के I व 


भी हैं: आप 
लेखिका & Brae 


एवं लेख लिखती रहती eat 
के श्रलाबा हस्तक ई में भी 
सिलाई, बुनाई तथा 
श्राप का मन रमां &' 


988) AY a कहे ०३ henda we LAM gM पत्नी इस शे | 
अवत Re ह से अपने बेटे को हत्या कर तो | | 


qi 


| 


ay 
ap 
ap 


= ` : | ८: मिड aes i či : र 
एतो भ्रोर | १६4 ( i 


nås (द्वितोय) प्रंक के 'सरित प्रवाह' में 
श्राप ने जनता के दिल को बात लिखी है. इंदिरा, 
संजय, बंसोलाल, बरुभ्रा को चौकड़ो के शासन 
में जनता लेख में दी गई बातों को सोचती तो 
थो, लेकिन कह नहीं सकती थो. जनता ने इन 

| बातों को चुनाव के माध्यम से कहा. 
हेमरानी मांगलिक 


z + 
mis (द्वितीय) श्रंक में 'सरित प्रवाह' पढ़ 

/ कर बहुत निराशा हुई. श्राप ने श्रीमती इंदिरा 
गांधी को बुराइयों को ही चर्चा की है. बया 
श्रीमतो गांधी ने अपने शासनकाल में देश को 
भलाई के लिए कुछ नहीं किया? लगता है इस 
| श्रोर संपादक महोदय ने ध्यान देने का कष्ट ही 
| नहीं किया. किसी इनसान की बुराइयों की निदा 
। करने के साथसाथ उस की श्रच्छाइयों पर भो 
| ध्यान देना चाहिए. 
i र्‍प्जॅनेक नास्तिक, स्विजरलैंड 


| 

} 

| 

4 

| 

| 

| कृपया आप ही गिना. दीजिए कि श्रीमती 

| गांधी ने देश के लिए क्या अच्छे काम किए. 

| --संपादक 

| 

| _ माच (द्वितीय) अंक में इमरजेंसी लगाने 

| के पक्ष में कांग्रेसो नेताग्रों द्वारा दो गई दलीलों 
के पोछे कितना खोखलापन है, 'सरित प्रवाह पढ़ 

A फेर यह हर व्यक्ति को मालूम हो गया होगा. 

3). भ्राज कांग्रेसी नेता कहते हैं कि इमरजेंसी 

ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया. इमरजेंसी में 


T RT सो गलतियां हुईं. श्राखिरकार गलतियां 
a हुईं? विपक्ष के नेता, जयप्रकाश वाव तथा 
एक उन z 


क$ समर्थक तो जेलों में बंद थे. तब तानाशाहो 
सफल ER का सामना कोन करता? कांग्रेसियों को 
नो Wale संजय की चमचागीरी से ही फुरसत 
४ या फिर उन का काम जनता को लूटना, 
लेखत. l काल Tam ही रह गया था. उस समय 
O अन्याय का विरोध करने 


हो के स्थान पर 
; अ म में सहयोग हो दिया. 
it नगर में जनता पार्टो के जितने 


SMa ~. उन सब की सूची बनाई गई. 
रि SS त 

À S भोचते थे कि सरकार तो हमारी ही 
र्ता 


pj Foundation 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar he 
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Ein वेग लग कक से बदला लगे. उन के । 
लए तो 'इदिरा ही.इडिया' श्रौर 'इंडिया at 
इंदिरा” थी, यानो वे चाहते थे कि इंदिरा गांधी 
श्रा जीवन प्रधान मंत्रो बनी रहें ale उन के बाद 
उन का लाड़ला राजकुमार यानी संजय गांधी 
प्रधान मंत्री बने, लेकिन देशवासियों ने फिर से 
सारी दुनिया को दिखा दिया कि भारत में wat 
भो लोकतंत्र जिदा है श्रौर वे इसे कभी राजतंत्र' 
नहों बनने देंगे. जयप्रकाश नारायणजी ने भारत 
में लोकतंत्र की नोंव फिर से रख कर सारी 
दुनिया को चकित कर दिया. 

--विनोदकुमार गाड़िया 


+ 

मई (प्रथम) प्रंक में 'राजनीति को शतरंज 
पर श्रवसरों के मोहरे' (लेखः श्रोशचंद्र मिश्र) 
पढ़ कर लाखों पाठकों को पता चल गया होगा 
कि संजयवाद (गुलामबाद) को सोंचने में चाटु- 
कार AT प्रवसरवादो संपादको पत्रकारों (कथित 
प्रगतिशीलों ) का कितना बड़ा हाथ था. 

धमं, राजनोति, साहित्य ale समाज में 
प्रचलित प्रत्येक धांधलो को निर्ममता से बेनकाब 
कर के सरिता ने वर्षा से भ्रपने लिए विरोधियों 
की फौज एकत्र करने का बोडा उठाया हुआ है, 
लेकिन ग्राशचर्य है कि उस फौज में से भी कब 
कोन सरिता का दीवाना बन गया. कब कौन इस 
के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र और समाज में चल 
रही बईमानो के विरुद्ध श्रावाज उठाने को व्यग्र 
हो उठा, इस का प्रमाण सरिता के पाठक, लेखक 
समयसमय पर देते रहते हैं. -“मैन्‍्नी अशप 


+ 

मई (प्रथम) प्रक में 'राजनोति को शतरंज 
पर श्रवसरों के मोहरे' लेख : (श्रीशचंद्र मिश्र) 
में श्रवसरवादी पत्रकारिता पर लेखक ने सही 
चोट को है. श्रापातकालीन घोषणा से भारत के 
पत्रकारों को पोल पूर्णतः खुल गई है श्रौर यह 
साबित हो गया है कि सत्ता के ग्रंकुश के साथ 
हो उन के विचार बनतेबिगड़ते रहते हैं: 

सरिता इस का nam श्रपवाद है जिस ने 
कभी भी श्रापातकाल घोषणा का समर्थन नहीं 
किया. जतता सरकार बनने पर यह सिद्ध हो 
गया है करि इस देश का पत्रकार भो दलबदलू ही | 
गया हे. कल जो बड़ेबड़े संस्थानों के पत्र श्रीमती - 
इंदिरा गांधी एवं संजय गांधी के 25 सूत्री कार्यः 
करम का गुणगान कर रहे थे श्राज बही श्रालो- 
चना करन में भी सब से श्रागे है. वास्तविकता ' 
यह हैं कि हमारे देश में पत्रकारिता कभ, श्रौर 
व्यापार की भावना श्रधिक है श्रौर समाचारपत्र 
भो इसो भावना से प्रकाशित हो रहे है. 

-र्‍नरेद्रेप्रताप सिह 
$ ; RO 
मई (प्रथम) अंक में 'नास्तिकता' (लेख: 


a 5 


f) 


/ गुलशन CR o ) PABA Ay TSA bundat Ghdaral and Gangsir सरकार easton SE 
/ कि सत्संग में बंठने में श्रथवा भगवान का बनती न को गाल raat कराई 3 के काले े | 
! तेने में लेखक को समय को बरबादी नजर भा में गांधोबाद के नाम पर ड्रोबी Bak R | 
को! 


क्या लेखक बताएंगे कि समय का सदुपयोग > ह कछ तकसगत ह 
| ka है? क्या समय का सदुपयोग केवल धन pes aoe Ms he नहीं लगा. | 
| ग्रजित करने को कहेंगे? उस धन श्रथवा ऊंचे TURD कानून से खिलवाड़ ay | 


|| , जोवन स्तर से ष्या लाभ जिस में मन की शांति. T uae aa है. समाज कानून व न्याय के) 
। । न मिले --अशोककुमार गुप्ता सिद्धांतों का यथोचित पालन कर के हो मजबन |... 
; र र & होता है न कि गांधीवाद के थोथे नारे बुलंद कर | >. 
मई (प्रथम) परक में 'नास्तिकता' (लेख: मे. गांधीवाद का व्यावहारिक दृष्टिकोण काफ़ी 
। गुलशन maa) में लेखक का यह [लिखना सौमित है श्रोर a को सोमा का ध्यान रण्णे 
कि सत्संग से क्या फायदा, बहुत ही ग्रनुचित ईए a बढ़ कर ही हम देश को कुछ सेवा कर | 
| | है. सत्संग में कुछ me बातें हो सुनने को सकते हू वनिड oe | 
| aaa हैं भ्रोर aa का श्रपनी गांठ से कुछ यदि श्रीमती इंदिरा गांधो व उन के बंदे। - 
| | खर्च नहीं होता प्रौर उलटा प्रसाद खाने को संजय को घोर जुल्म व ETAT करने के बाव- | | 
| मिलता है ag भी न्यायोचित दंड से मुक्ति प्रदान को जाती | 
| 'सोमाबंदी' पर विज्ञापन बहुत पसंद प्राया Ë तो ऐसी सरकार को यह्‌ अधिकार नहीं ten 
| {जस से व्यक्ति के लिए परिवार को सीमा ate fa Se किसी सरकारी श्रथवा गैर. सरकारी | ' 
| सरकार के लिए कानूनों की सीमा stare व्यथित को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर । 
| शकता पर बल दिया गया है. 30 वर्षो के शासन भो कोई दंड दे. E : | bo 
में हजारों कानून कंद्रीय ake राज्य सरकारों ने --अनिलकुमार तमात 
! बताए हैं, जिन ने सारो जनता को बेईमान बना हे t pee v 
| दिया है. क्या सरकार अंगरेजों के चले जाने के _ खेद है कि सरिता sat निव्पक्ष निडर पत्र || 
बाद वे सब कानन रह नहीं कर सकती प्रोर भी उन भ्रष्ट राजनोतिज्ञो एवं नेताशों को इत || || 
जनता को स्वतंत्र भ्रोर स्वाभिमानी जीवन प्रदान देती है, जिन को या तो पोल डूल चुको हैया | 
नहीं कर सकतो? हां, कर सकती है यदि सरकार जिन के काले कारनामे सामने श्राते रहे हैं. | | 


g3 
, 
ię 
Va 
; 


५ ` प्रपना खर्चा कम करे, टॅक्स कम फर दिए जाए मई (प्रथम) अंक के 'सरित प्रवाह में | ४, 
| तो जनता में फिर से ईमानदारी ब्रा सकती है. लिखा है, 'इंदिराजी' ने जब चाहा IE 
॥- आक डा. रामस्वरूप वर्मा इच्छानुसार विधानसभाएं भंग कर दीं, रो [le a 
j: ; + इंदिरा गांधो 'विराजमान थीं! श्रोर काण | ae 
मई (प्रथम) अंक में 'नास्तिकता' (लेख: उन के' प्रधोन थी. “राजनीति की शतरंज © | 


गुलशत प्रानंद) में लेखक ने भगवान में विश्‍वास श्रवसरों के मोहरे' (लेख : श्रोशचंद्र fee) 

। करने वालों को अंधविश्वासो कहा है, लेकिन संजय गांधी के बारे में लिखा ie Bul 

| प्राजके वैज्ञातिक युग में भो में ने aag afa- गालियां देने के लिए agag शब्द को 
| ` ` जांवियों को विशेषकर डाक्टरों को 'भगवान हो जा रही है,” “संजय श्रसफलता के प्रंधरे 

|| मालिक है' कहते सुना है. बढ़ रहे है. ae - 

| लेखक के प्रनुसार विज्ञान ने परखनली में सारांश में सरिता भ्रष्ट नेता , 

* बच्चे को जन्म दे दिया. बच्चे का जन्म भी प्रद्र 'जो', 'विराजमान', “उन के, “उन्हें १ 
प्राकृतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक है. में इस मत से शब्दों का प्रयोग करती है लेकिन z an 


सहमत नहीं. मेरे पुत्र को शूडो मंसवयूलर एट्रोफी aÀ भग्रभिनय से प्राम.-जनेता nf ती 
यि एक ae डाक्टरों को दिखा चकी cet फल हा हैं, उन्हे मामूली इज्जत भो तह a ' 
किन सभी तरफ से निराश होना पड़ा.  भ्रंक में 'ड के झंतगंत किल t 
` डावटर कहते हैं कि इस रोग का निदान प्रे को TH संजोबकुमार à S 


विश्‍व में नहीं हे, यहां तक कि कोई यह भी नहो माला सिन्हा के लिए उस के, 2 
, केसे श्रोर कब वर्मा के लिए 'हंसाता है, 
: ी गया है. 'छोटे सरकार' की J 
दूसरी तरफ भगवान स्वयं ऐसे कहर क्यों कपूर को तुलना बंदर से हे A 
है? मुझ जसे घनेक व्यक्ति हैं जो प्रधर में साधना के लिए 'लगतो है we राजनीति at 
ae वे न विज्ञान के गोत गा सकते हैं ग्रोर नहीं लगता. श्रगर श्राप नष्ट यों की 
के सम्मुख नतमस्तक हो सकते है. ` इज्जत कर सकते है तो श्र 
nee >>सुधा गोयल. नहीं? 


x x 2 CC+0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' . र द 
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